> नी शिट ES 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


a rata HIG ८9०२? रे | 
(८५ निर, ०८2७ ^।7 तरे | 
शबनिर्वद 4 2९) नई] 
| लु क राशि भिर: 09 ल ४ १0 ५.) A /३ | 


SS NN 00 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


क 


FR Re 
यागवासिए 
निवुरि- प्रकरण 
( .जनो प्रयोगी /% Bn: a [Yr २6) 


सस्वादकः 
वेदमृति, तपोनिष्ट 
१० श्रीराम शर्मा आचार्य 


चारों वेद, १०८ उपनिषद्‌ ) ट्‌ दर्शन, 
२० स्भृतियाँ और १८ पुराणों के 
प्रसिद्ध भएष्यकार 


संस्कृत संस्थात 


ख्वाजा कुतुब ( वेद नगर ) बरेलो 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


प्रकाशक । 


डा० चमनलाल गौतम 
संस्कृति संस्थान 
इवाजा कुतुब ( वेद नगर ) 
बुरेली ( उ० प्र० ) 

श्रः 
ख़स्पादके 3 


दुं श्रीराम शर्मा आचाय 
कः 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


मुद्रक : 


दाऊदयाल गुप्त bt 
सस्ता साहित्य फ्रेस 
मथुरा 


नेक 


प्रथम संस्करण : १९७९ 
ल्य ९) रुपया 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotr 


4 पह 
५ -९।6५ 

थोगवासिष्ठ के छे प्रकरणों में से अंतिम “निर्वाणं प्रकरण” सबसे 
बड़ा है । यदि यह कड़ा जाय कि सम्पूर्ण ग्रन्थ का आधा भाग यही है तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं । यह जितना बड़ा है उतना ही अधिक महृत्त्व- 
पुणे भी माना जाता है । इसमें भारतीयं अध्यात्म के संभो सिद्धान्त विवे- 
चन सहित वर्णित हैं, साथ ही स्पष्ट करने वाले विविध उपाख्यान भी 
सम्मिलित किये गये हैं। चुड़ाला क्रा उपाख्यान अणक विस्तृत और 
महत्त्वपूर्ण है । इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि स्त्री को भी 
अध्यात्म विद्या में प्रवेश करने और उन्नति करने का वैसा ही पूर्ण अधि- 
कार है जैसा कि पुरुष को । इसमें गीता की कथा तक सम्मिलित कर ली 
गई है और क्ृष्ण-अजुन संवाद संक्षेप में पाया जाता है। गीता में 
“न जायते त्रिगति बा कदाचिन्नाऽयं भूत्वा, भविर्ती वा न भूयः” और 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा धनञ्जय जैसे श्लोक ज्यों औँ त्यो 
पाये जाते हैं । इसमें अजु न को भी विष्णु का ही दूसरा अवतार बतलाया 
गर) है जो अधिकांश पाठकों के लिये एक नई बात जान पड़ेगी । भगीरथ 

हारा गंगावतरण का उपाख्यान भी इसमें पाया जाता है । 
अन्त में संब का सारांश यही निकाला है कि इस जगत में जो कुछ 
है वह ब्रह्म ही है और यह तीनों लोक ब्रह्ममय ही हैं । मनुष्यों को जो 
विविध प्रकार के सुख-दुःख के अनुभव होते हैं वे सब संकल्प के परिणाम 
हैं । दूसरे शब्दों में यह समस्त जगत केवल एक माया है, वास्तविकता 
कुछ नहीं । इसी को तरह-तरह के उपाख्यानों द्वारा सिद्ध किया गया है । 
अनेक उपपख्यान तो इतने लम्बे हो गये है कि उनको पूर्वापर समझकर 
याद रखना भी कठिन होता है। इससे उनको संक्षेप में ही प्रस्तुत ग्रथ 


सें दिया गया है और आझा है इससे वे पाठकों के लिये अधिक समझ 


सकने लापक सिद्ध होये । 
प्रकाशक 
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योगवासिंछ 
(द्वितीय खण्ड) 
निवरि-प्रकरशा (पूरवर्घि) 
१--मुनिवचन से श्रोताओं का उत्थान 


उपशमप्रकरणादनन्तरमिदं श्रुणु । 

त्वं निर्वाण॒प्रकरणं ज्ञातं निर्वाणदायि यत्‌ ॥१ 

कथयत्येवमुद्ामवचने मुनिनायके । 

श्रवणकरसे मौनस्थिते राजकुमारके ॥२ 

मुनिवागर्थ निक्षिप्तमनस्यस्ततपः क्रिये । 

राजलोके गतस्पन्दे चित्रापित इव स्थिते ॥३ 

वसिष्ठवचसामर्थ वित्रारयति सादरम्‌ । 

ससदङ्ग_लिभङ्ग न मुनिसाथ स्फुरद्भ्र वि ॥४ 

एवं प्रक्षुभिते तस्मिन्गृहे दाशरथे तदा । 

प्राप्ते वासरवृद्धत्वे शान्तशङ्कस्वने शत: ।।५ 

संहरन्भ्रस्तुतं वस्तु वचो मधुरवृत्तिमत्‌ । 

उवाच मुनिशादू ल: सभामध्ये रघुद्वहम्‌ ॥६ 

चाहमीकिजी ने कहा--हे भद्र ! उपशम प्रकरण के अनन्तर अब 
आप इस मोक्ष: फल के देने वाले निर्वाण प्रकरण को सुनिये ॥१॥ यह 
उस समय का वणुन है जब कि मुनि नायक वसिष्ठजी उस गंभीर अथ 
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का प्रतिपादन कर रहे थे, उनकी वाणी के आनन्द मे विभोर राजकुमार 
श्रोराम मौन अवस्थित थे और राजाओं सहित सम्पूर्ण सभा उन मर्हाष 
वसिष्ठ के वाणी-सामथ्य ओर इ गति. करती हुई तर्जनी अंगुली के संकेत 
तथा भ्र भांगमा को देखते हुए मुनिगण भी चित्रात के समान निश्चल 
वैठे थे ॥२-४॥ इस प्रकार महाराज दशरथ के भवन में यह कार्यक्रम 
चल रहा था । दिवस का चोथापन उपस्थित हो रहा था, शंख ध्वनि 
धीरे-धीरे शान्त हो रही थी, उस समय उपस्थित विषय का उपप्तहार 
करते हुए मुनिशादू ल वसिष्ठजी मधुर वाणी से श्रीराम के प्रति बोले 
।। ५-६।। 

राघवाऽनघ वाग्जालं मयतत्प्रविसारितम्‌ । 

तेत चित्तखगं बध्वा क्रोडीकृत्याऽऽत्मतां नय ।।७ 

विचायेंतदशेषेण स्वधियेबं पुनः पुनः । 

अ नव पथा साधो गन्तव्यं भवताऽधुना ।।ऽ 

अंनयेव धिया राम बिहरन्न व बध्यसे । 

अन्यथाऽधः पतस्याशु विच्ध्यखाते यथा गजः ।।८ 

असङ्ग न यथाप्राप्तो व्यवहारोऽस्य सिद्धये । 

इत्येव शास्त्रसिद्ान्तमादायोदारवान्‌ भव ॥१० 

हे सभ्या हे महाराज रामलक्ष्मणाभूमिपा। । 

सव एव भवन्तोऽद्य तावद्वयापारमाह्विकम्‌ ॥११ 

कुवन्त्वयं हि दिवसः प्राय; परिणताक्कतिः । 

शेषं विचारयिष्यामो विचायं प्रातरागताः ॥१२ 

वसिष्ठजी ने कहा--हे राघव ! हे अनघ ! वाणी विलास पूवक 
यह जो तत्त्वोपदेश मैंने क्रिया है, उनके सहारे चित्त रूपी पक्षी को बांध 
कर आत्मरूपत। को प्राप्ति में तत्पर कीजिए ।।७॥ अपनी बुद्धि से 
बारम्बार विचार करके पूर्व उपदिष्ट पथ पर ही अब आपको चलना 
चाहिये ॥८॥ हे राम ! इस बुद्धि के विलास द्वारा ही आप कभी बंधन 
में नहीं पड़ेंगे । इसके अतिरिक्त किसी अन्य माग पर जाने से अध:पतन 


७ = ह ® ह मै क 
संभव है, जसे कि विन्ध्यपवत के गत्त में हाथी गिर जाता है ॥६॥। मेरे 
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वचन पर चलना सिद्ध करने के लिए आपो संग-रहित व्यवहार करना 
चाहिये । सब शास्त्रों के सिद्धान्त रूप इस उपदेश को मन में हृढ्ता पूर्वक 
स्थिर कर उदारवान्‌ हो जाइये ।(१०॥ हे सभ्यगण ! हे महाराज | हे 
राम-लक्ष्मण आदि शूपतिवर्ग | अब आप सभी अपने-अपने भ।ह्लिक 
कर्मो का अनुष्ठान करिये,क्योंकि दिवस समाप्ति पर है । अवशिष्ट विचार 
का प्रारम्भ कल प्रात: काल भाने पर किथा जायगा LENS 

इत्युक्ता मुनिना तेन सा सर्वेव तदा सभा । 

प्रोत्तस्थो पद्चवदना सविकासेव पद्मिनी ।।१३ 

राजानः स्तुतराजानः कृतराघववन्दनाः । 

परिष्ठुते वसिष्ठे ते जग्मु रात्म नवेशनम्‌ ॥१3 

विश्वामित्रेण सहितो वसिष्ठो गन्तुमाश्रमम्‌ । 

उत्तस्थावासनाच्छी भानतमस्कृतनभश्चरः ॥१५ 

ततः प्रहरमात्रेण निद्र।ममुद्रिताननाः । 

उत्स्वप्नसुन्द रीमीयुः पद्मा इव दिनाथिनः ॥१६ 

रामलक्ष्मणशत्रुघ्नाः प्रहरत्रयमेव तत्‌ । 

वासि्ठपुपदेशं ते चिन्तयामासुरक्षतम्‌ ॥१७ 

प्रह रस्याऽध मात्र ते तत आमुद्रितेक्षणाः । 

उत्स्वप्नमायर्युनद्रां क्षणाद्विद्रावितश्रमाम्‌ ॥१८ 

इति शुभमनसां विवेकभाजामधिगतसारतयोदिताशथानाम्‌ । 

अभजतविरतितदालियामाशलिननिशाकरवकत्रतांजगाम॥ १६ 

वाल्मीकिजी बोले-महृषि वसिष्ठ के इस प्रकार कहने पर कमल 
के समान आयोजित अथवा विकसिक कमलिनी के समान व्यवस्थित वह 
सभा उठ गई ॥ १३॥ अन्यान्य राजाओं ने महाराज दशरथ की स्तुति 
एव श्री राम को वन्दना को ओर मइषि वसिष्ठ की प्रशंसा करते हुए 
चले गए ।।५४॥ आकाश में विचरण करने वाले देवताओं को नमस्कार 
करते हुए 4सिष्ठजी भी विश्वामित्रजी के साय अपने आश्रम के लिए जाने 
को उठे ॥१५॥ फिर दिन के आगभन की इच्छा वाले सभी व्यक्ति प्रहर 
मात्र रानि में शयन को प्राप्त होकर सुन्दर स्वपन देखने लगे ॥ १ ६ । रास, 
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लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न यह तीनों भाई महषि के उपदेश पर निरन्तर तीन 
प्रहर तक विचार करते रहे ॥१७॥ वे केवल आधे प्रहर मात्र ही शयन 
कर सके, उस समय उन्हें श्रेष्ठ स्वप्न युक्त निद्रा की प्राप्ति हुई ॥१८॥। 
फिर उन पवित्र मन एव विस्तृत हुए आशय वाले पुरुषों की रात्रि का 
गमन हुआ, तब वह रात्रि सूर्य किरणों से मलीनता को प्राप्त हुए चंद्रमा 
के अक में मुख छपा कर विदा होगई ॥१६॥ 


२--आत्मतत्वः में. विश्रान्ति 


तत! क्लिन्नेन्दुवदना पर्याकुलतम:पदा । 
क्षीयमाणा बभो श्यामा विवेक इव वासना ।।१ 
रामलक्ष्मणशत्रुध्ना उत्थायाऽनुचरंः सह । ` 
ययुवन्दितसच्ध्यास्ते पुण्यं वासिष्ठमाश्रमस्‌ ॥२ 
तत्र वन्दितसन्ध्यस्य निर्गेतस्याऽपि सद्मतः । 
मुनेवंवन्दिरे पादी पदोदेत्वाऽध्यंसन्त तिम्‌ ।३ 
क्षणात्तत्सदन मोन मूनिब्राह्मणराजभिः । 
हस्त्यश्वरथयानश्च शनेर्नीरन्ध्रतां ययौ ॥४' 
` अथाऽसौ मुनिशादू लस्तयेव सह सेनया । 
गृह दाशरथ काले रामाद्यनुगते ययौ ।।५ 
ततं नं पुव॑सम्बन्धः कृतसन्ध्यो महीपति! । 
दुरमागे विनिर्गत्य पृजयामास सादरम्‌ ॥६ 
पुष्पमुक्तामणिद्रातेभू*योऽत्यधिक भूषिताम्‌ । 
सभां प्रविश्य ते सर्गे विवशुविष्ठरालिषु ।।७ 
वाल्मीकिजी बोले-उपरोक्त प्रकार चन्द्रमा रूपी मुख और अन्धकार 
रूपी पाँवों को प्राप्त हुई रात्रि उसी प्रकार नष्ट होगई जिस प्रकार 
विवेक के उदय होने पर वासना नष्ट हो जाती हे ॥१॥ उस समय राम, . 
लक्ष्मण, शत्रू ६्न आदि अपने-अपने अनुचरों सहित उठकर नित्य कर्में-- 
स्नान प्रन्ध्या आदि से निवृत्त होकर महषि वसिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे 


॥२।। महृषि वसिष्ठ उस समय आाश्चम से निकलने बाले ही थे, तभी 
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इन्होंने पहुँच कर अध्यं आदि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया ॥३॥ 
जसिष्ठजो का वह आश्रम क्षण भर में ही मुनियों, ब्राह्मणों,र/जाओं तथा 
गज, अश्व, रथ आदि अन्यान्य वाहनों से खचाखच भर गया ॥|४॥ तब 
चे मुनिशादू ल श्रीराम आदि सहित सम्पूणं सेना के साथ महाराज 
दशरथ के भवन पर जा पहुँचे ॥५॥ उस समय संध्या कम से निवृत्त एवं 
बुसिष्ठजी के आगमन के लिए उत्सुक महाराज दशरथ ने मार्ग में पहु 

कर ही सहषि का पूजन किया ॥६॥ तब पुष्पों एव मणि-मुक्ताओं से 
विशेष प्रकार से सजाई गई उस सभा में प्रविष्ट हुए और सभी श्रोतागण 


अपने-अपने स्थानों पर जा बंठे ।।७॥ 
अथ तस्मिन्नवसरे ह्यस्तनाः सवं एव ते । 


श्रोतारः स॒मुपाजम्मुनं भश्च रमह् च रा। ॥८ 

विवेश सा सभा सोम्या कृतान्योन्याभिवन्दना । 

बभौ राजसमाभोगा शान्तवातेव पद्मिनी ॥5 

मुनिस्त्वनुज्झितेनाऽथ तेनेव रघुनन्दनम्‌ । 

क्रमेणोवाच वाक्यज्ञो वाक्यं वाक्याथकोविदम्‌ ॥ १० 

कच्चित्स्मरसि यत्प्रोक्त ह्यो मया रंघुनन्दन । 

वाक्यमत्यन्तगुवर्थं परमार्थावबोधनम्‌ ॥११ 

इदानी मवबोधारथंमन्यच्च रिपुमदन । 

उच्यमानं मयेदं च शुणु शाइवतसिद्धये ॥१२ 

वेराग्याभ्यासवशतस्तथा तत्त्वावबोधनात्‌ । 

संसारस्तीयेते तेन तेष्वेवाऽभ्यासमाहर ॥ ३ 

सम्यक्ततत्वावबोधेन दुर्बोधे क्षयमागते । 

गलिते वासनावेशे विशोक प्राप्यते पदम्‌ ॥१४ 

इसके पश्चात्‌ भाकाशगामो तथा पृथिवी पर विचरण करने वाले 
एवं अन्यान्य जो भी श्रोता थे, वे सभी वहाँ भा पहुँचे ॥८॥ परस्पर 
अभिवादन करते हुए सभी अपने-अपने “स्थान पर आसीन हुए, उस समय 
बह सोम्य सभा कमलिनी के समान शोभा पाने लगी ॥६॥ अब वाणी- 
विशारद मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी पूव क्रम के संदर्भ में ही वावयाथ के जानने 
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वाले श्रोरामजी से कहने लगे ॥।१०।। वसिष्ठजी बोले-है रघुनन्दन 
मैंने कल जो परमार्थ का बोध कराने वाला एवं गूढ़ वाक्य जिस शेली में 
कहा था, क्या उसका आपको स्मरण है ? ॥११॥ हैं अरिमदन ! रश 
आप मोक्ष स्वरूप नित्य फल को प्राप्त कराने वाले इस अन्य | ज्ञान के 
कारण रूप का श्रवण कीजिए, जिसे में आपके प्रति कहता हूँ ॥१२॥ 
देखिये, वैराग्य का अभ्यास और भात्मतत का ज्ञान यह संसार से पार 
करने वाले हैं, आप इन्हीं के अभ्यास में सचेष्ट हों ॥॥१२॥॥ सम्यक्‌ तत्व 
का अववोध होते से अज्ञान नष्ट होता है और तब वासना-संस्थान का 
भी नाश होजाता है । ऐसा होने पर ही शोक-रहित मोक्ष पद को प्राप्ति 
सम्भव है ।।१४॥। 
दिक्कालाद्यतवच्छिन्नमदृष्टोभयकोटिकम्‌ । 
एकं ब्रह्मां व हि जगत्स्थितं द्वित्वमुपागतमु ॥१५ 
मर्वेभावानवश्छिन्त यत्र ब्रह्म व विद्यते । 
शान्तं. समसमाभासं तत्राऽन्यत्वं कथं भवेत्‌ ॥१६ 
इति मत्वाऽहमित्यभ्तम्‌ वत्वा मुक्तवपुमं हात्‌ । 
एकरूपः प्रशान्तात्मा. साक्षात्स्वात्मसुखो भव ॥१७ 
)॥ नाऽस्ति चित्त न चाऽविद्या न मनो न च जीवक: | 
| एता: स्वकलना राक्ष[कृता ब्रह्मण्‌ एव ता। ॥ १८ 
या: सम्पदो याश्च रशो याश्चितो यास्तदेषणाः । 
ब्रह्मा व तदनाद्यन्तमब्धिवत्प्रविजुम्भते ॥१५ 
पाताले भूतले स्वग तृणे प्राण्यम्बरेऽपि च। 
हश्यते तत्पर ब्रह्म चिद्र पं नाऽन्यदस्ति हि ॥२० 
यावदज्ञानकलना यावदब्रह्मभावना । 
यावदास्था जगज्जाले तावच्चित्तादिकल्पना ॥२१ 
५ / दिशा, काल भोर तीतो प्रकार के परिच्छेद से रहित, सीमाओं 
अथवा द्वैत-द शंम से विनिमु क्त एक ब्रह्म ही जगत्‌ रूप से स्थित है, दत 
की प्रतीति तो अज्ञान के कारण ही होती है ॥१५।। जब कि सभी भावों 


में अनवच्छिन्न, शान्त और एक रूप से भासित ब्रह्म का अस्तित्व दो 
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सवत्र विद्यमान है, तब अन्यत्व को सिद्धि किस प्रकार संभव है ?॥१६॥ 
इसेलिए आप अहम्‌ को त्याग कर भत ब्रह्मा का निश्चय मानते हुए 
मुक्त, महान्‌, एक रूप, प्रशान्तात्मा तथा साक्षात्‌ आत्मस्वरूप होजाइये 
॥।१७।। न चित्त है, न अज्ञान है, न मन है ओर न जीव ही है, हे राम! 
यह सब तो उस ब्रह्म को विशिष्ट कल्पनाए ही हैं ॥१८॥ भोग्य पदाथ, 
भोग का सम्पूर्ण व्यापार अथवा उनमे प्रतिबिम्बित चिदामास एवं उन 
भोगों की कामनाए, इन सभी रूपों में आदि-अन्त-रहित ब्रह्म ही 
समुद्र के समान लहरा रहा है ॥१४।। पाताल, प्रथिवी, स्वगं, तृणादि 
वस्तुए , जीव एवं आकाश, यह सभी चित्र प ब्रह्म के अतिरिक्त भ्रन्य कुछ 
भी नहीं है ॥२०॥ जब तक अज्ञान का अश रहता है, तभी तक अब्रह्म 
की भावना रहती है। संसार के जाल में आस्था रहने तक ही चित्त 
आदि को कल्पना रही आती है ॥२१॥ 

देहे यावदहम्भावो हश्येऽस्मिच्यावदात्मता । 

यावन्ममेदर्मित्यास्था तावच्चित्तादिविश्रमः ।॥२२ 

यावन्तोदितमुञ्चं स्त्वं सज्जनासञ्गसङ्गत। । 

यावन्मोख्यं न संक्षीणं तावच्चितादितिम्नता ॥।२३ 

भोगेष्वनास्थमनसा शीतलामलतिवृ तेः । 

छिन्नापाशजालस्य क्षीयते चित्तविभ्रमः ॥२४ 

तृष्णामो हपररित्यागार्तित्यशीतलसंविदः । 

पु सः प्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा त्यक्तचित्तभूः ॥२५ 

अआवितानस्तचित्तत्त्वरूपरूपान्तरा३मन। । 

स्वान्तावलीनजगत। शान्तो जीवादिविश्रमः ।।२६ 

असम्यग्दशने शान्ते मिथ्याश्रमकरात्मति । 

उदिते परमादित्ये परमार्थकदर्शने ॥२७ 

अपुनदेशंनायेव दग्धसंशुष्कपर्णवत्‌ । 

चित्त विगलितं विद्धि वन्हो घृतलव यथा ॥२८ 

शरीर में अहंभाव रहने तक दृश्य जगत्‌ में आत्म-रूपता का 
अस्तित्व रहता है ॥ 'तेरा-मेरा' को भावना रहने तक ही चित्त आदि 
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विभ्रम संभव है ॥२२॥ पूर्णता का ,उदय न होने तक सज्जनों का संग 
नहीं मिलता और तब तक मूर्खता भी नष्ट नहीं होती और चित्त-वृत्ति 
भो अधःपतन की ओर गतिगामिनी रहती है ॥२३।। जिसका अन्त:करण 
भोगों से विरत हो गया है, जिसको शीतल एवं निर्मल वृत्ति प्राप्त हो 
गई है, जिसका आशा जाल टुट फूट गया है, उसका चित्त-विभ्रम नष्ट 
हो जाता है ॥२४॥ तृष्णा रूपी मोह का त्याग, करने से ही शीतल 
आत्मज्ञान उपलब्ध होता है,तभी चित्त में भी शान्ति प्राप्त होती है और 
परित्यक्त. चित्तभूमि ज्ञान रूपी फल से युक्त हो जाती है ।।२५।। जो 
अनन्त चित्तप्वरूप एवं दृश्य जगत्‌ से भिन्न रूप वाला अर्थात्‌ आत्म - 
स्वरूप हो गया है, अथवा यह विश्व जिसके अपने चित्त: में ही विलीन 
होगया है, उसके जीवादि सम्पूण विभ्रम नष्ट होजाते हैं ॥२६॥। मिथ्या 
भ्रम का दर्शन कराने वाले अन्धकार का नाश एवं आत्मज्ञान रूपी सूय, 
का उदय होने पर विगलित हुआ चित्त उस प्रकार ही फिर दिखाई नहीं 
देता, जिस प्रक!र अग्नि में सूखा पत्ता अथवा घुत,गिर कर फिर दिखाई 
नहीं देता ।।२ ७-२८॥ 


जीवन्मुक्ता महात्मानो ये परावरर्दाशनः । 
तेषां या चित्तपदवी सा सत्त्वमिति कथ्यते ॥२४. 
जीवन्मृक्तशरीरेषु वासना व्यवहारिणी ।. 
न चित्तनाम्नो भवति सा हि सत्वरपदं गता ।।३० 
शान्ता व्यवहरन्तोऽपि सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
नित्यं पश्यन्ति तज्ज्योतिनं द्वं तक्ये न वासना ॥३१ 

J सवं चिद्ररहो त्रिजगत्तृणम्‌ । . 

| जुह्वतोऽन्तिवर्तन्ते मुनेश्चित्तादिविश्रमाः ॥३२ 
विवेकविशदं चेतः सत्वमित्यभिधीयते । . 

भूयः फलति नो मोहं दग्धबीजमिवाऽङ्क रस्‌ ॥।३३ 
संरोहृतीषणाविद्ध यथा परशुनाऽरिनिना । 

न तु ज्ञानेग्निनिदेग्धं प्रबोधविशदं मनः ॥३४ 
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सत्य-असत्य का अनुभव प्राप्त किये हुए जीवन्मुक्त महात्मा हैं, उनको 
चित्त पदवी ही सत्व कही जाती है ॥२६॥ उन जीवन्मुक्तो के देहों में 
व्यवहृत वासनो, चित्त नाम की नहीं होती, क्योंकि बह सत्त्रपद में अव- 
स्थित होगई है ।॥३०।। सत्व में स्थित, संयतेर्द्रिय, शान्त व्यवहार वाले 
महात्मा द्वित्व अथवा वासना से रहित होते हैं, क्पों कि ब्रह्म ज्योति के 
साक्षात्‌ दर्शन से उनकी बाधा नष्ट हो चुकी होती है ।॥३१।। सर्वात्म 
भावना से युक्त होकर । त्रिजगत्‌-छपी उपेक्षणोय तिनके की चिदात्मक 
अग्नि में आहुति देते हुए मुनि के चित्त आदि विश्रम ह 00 कर 
जाते हैं ॥३२॥ विवेक द्वारा शोधित चित्त ही सत्व है, क्योंकि दग्ध हुए 
बीज में अंकुर न फूटने के समान ही उसमें मोह रूपी फल नहों लग 
पाता ॥३३॥ फरसे से छिन्न ओर अग्नि से दाश हुए ठुण आदि तो 
आन्तरिक बीज शक्ति रहने पर पुन:पुठ अकुरित हो सकते हैं, परतु ज्ञान 
की अस्ति में भस्म हुए वासना बीज वाले अन्तःकरण में पुन: फल नहीं 
लग पाते ॥।३४।। 

fe उसि निरंशोऽसि पारावारविर्वाजतः । 
रूपं स्मर निज स्फार माऽस्मृत्या संमितो भव ॥ २२ 
4 तां स्वसत्तां गतः सर्वमसवं भावयोदयी । 

ताहग्र पोऽसि शान्तोऽसि चिदसि ब्रह्मरूप्यास ॥३६ 

यः पदार्थविशेषोऽन्त्तं त्वं न ह्येव सोऽस्ति ते। 

तदस्यतर्दास सवस्थश्चिद्घनाऽऽतमन्नौ म्हस्तु ते॥३७ « 

आद्यन्तवजितविशालशिलार्तराल- 

सैपीडचिद्धनवपूर्गगनामलस्त्वस्‌ । 

जा स्वस्थो भवा$जठरपल्लवकोशलेखा- 

लीलास्थिताखिलजगज्जय त नमस्ते ।। ३८ 

हे राप ! आप चितस्वरूप को भूल कर परिच्छिन्न मत होओ, 
अपने विशाल रूप का स्मरण करो, आप तिरश एवं पारावार-रहित 
विदात्म रूप ही तो हैं ॥ ३५१ हे रघुनन्दन ! आप चित्स्वभाव में स्थित 
एवं सर्वातिशायी आनन्द के लाभ से महान्‌ अभ्युदय युक्त होकर परि- 
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च्छिन्न जगत्‌ में अपरिच्छिन्न भावना करिये । आप परिपूणः रूप, शान्त, 


चेतन्य ओर ब्रह्मरूप हैं ॥ ३६।। हे राम ! आफ असत्पदार्थ रूप नहीं! है, 
अर्थात्‌ सत्स्वरूप हैं । परन्तु असत्‌ व्यावृत्ति से कल्पित जो सत्ता शब्द है, 
उससे आप परे हैं। अत: असत्‌ स्वरूप के आशय से आपको सतु ओर असत्‌ 
कहा जाता हे । हे अपने ही स्वरूप में अवस्थित रहने वाले चिद्घन ! 
आपको नमस्कार है ॥३७।। आदि-अन्त रहित, विशाल स्फटिकशिला 
जसे अन्तराल के समान चिद्घन जैसे स्वभाव वाले आप दुःखादि से 


लीला में स्थित अखिल विश्व को जय करने वाले रघुनन्दन ! ऐसे 
आपको नमस्कार है ॥ ३८॥ 


३--6 तश्रम की शान्ति से एकरूप में स्थिति 


भाविभूरितरङ्गाणां पयोवृन्दमिवाऽम्बुधौ । 

या चिद्॒हत्यनन्ता(नि जगन्त्यनघ सो भवान्‌ ॥१ 
भव भावनया मुक्तो भावाभावविर्वाजत: । 
चिदात्मन्स स्थिताः क्वेव वद ते वासनादयः ॥२ 
जीवोऽयं वासनादीदमिति चित्कचति स्वतः । 

इत रोकत्यर्थेयो रत्र क: प्रसङ्गोऽङ्ग कथ्यताम्‌ ॥३ 
एवं प्रवतितमिदं महुन्चक्रमिदं चिरम्‌ । 

न च प्रर्वाततं किञ्चिन्न च शीघ्र' च नो चिरम्‌ ॥४ 
स्ववेदनमनन्तं च सर्वमेवमखण्डित स्‌ । 

विद्यते व्योमनि व्योम न कस्मिश्चिर्न किञ्चन ।।५ 
शुन्य शुन्ये समुच्छून' ब्रहम ब्रह्माणि बृ हितम्‌ । 
सत्यं विजृम्भते सत्वे पूर्णे पूर्णमिव स्थितम्‌ ॥६ 
/- खरूपालोकमनस्कारान्कुर्वन्तपि न किश्चन | 

ज्ञः करोत्यनुपादेयाच्न ज्ञस्थेव हि कतृं ता ॥७ 
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वसिष्ठजी बोले--हे अनघ ! हे राम | जिस प्रकार समुद्र को असंख्य 
तर गो का कारण सामान्य जल है, उसी प्रकार चैतन्यात्मक चित्‌ ही 
असंख्य लोकों के वहन में कारण है अर्थात्‌ वही आप हैं, वही आत्मा हैं 
॥ १॥ काप भाव-अभाव वाली कल्पना को त्याग कर द्वत भावना से 
मुक्त हो जाइये । बताओ तो कि आप में वासना आदि का वास कहां 
पर है ? ॥२॥ जीव, वासना और जगत्‌ रूपी भेद चित्‌ को ह कल्पना 
मात्र है ' इसलिए भसत्‌ रूपी शब्द और अर्थ की प्राप्ति चिद्रप में 
किस प्रकार संभव है ? ॥३!। यह दिखाई पड़ने वाला विश्व रूपी चक्र 
अध्यास परम्परा से चिति ने हो प्रस्तुत किया हैं, परमार्थं ६ डि से तो 
न्यून अथवा चिरकाल से प्रस्तुत नहीं किया है ॥ त्यां यथार्थ में तो यह 
सभी अखंडित एवं स्वचेतन्य स्वरूप व्योम ही निज मे स्थित है, अन्य 
कुछ भी नहीं है ।।५।। शुन्य में शुन्य तथा ब्रह्म में ब्रह्म | हो महान्‌ है, 
सत्य के द्वारा ही सत्य प्रकाशित हे तथा पूर्ण में भी पूण के ममान र 
विद्यमान है ।६॥ अनुपादेय बुद्धि के द्रारा बाह्य इन्द्रियों ओर उन 
साथ ही मन के व्यापार में प्रवृत्त हुआ क स्वयं कुछ भ 
नहीं फरता, इसी लिए उसमें कतृता का अभाव है ।।७॥। 
, यदृपादेयबुद्धया च तद्‌ दुःखाय सुला ते । 
` आवाभावेन ना5देयमकतृ सुखदुःखयोः ।॥८ go 
यथा नाताऽप्यनानेव ख खे खानोति वाग्गणः । 
सार्थकोऽप्यतिशून्यात्मा तथाऽऽत्मजगतोःक्रमः ।।5 
अन्तर्व्योमामलो बाह्य सम्यगाचारचङचुरः । 
हर्षामर्षविका रेषु काष्ठलो्टसमस्थितिः ० 
ei यस्य नाऽहङ्कु.तो भावो बुद्धिस्थ न लिप्यते 
| हत्वाऽपि स इमाँल्लोकात्न हृन्ति न निबध्यते ॥११ 
यन्ताऽस्ति तस्य सद्भावप्रतिपत्तिरुदाह्ृता । 
मायेति सा परिज्ञानादेव नश्यत्यसंशयस्‌ ॥\२ 
निःस्तेहदीपच्छान्तो यस्याऽन्तर्वाक्षनाभरः । 
तेन चित्रकृतेनेव जितं ज्ञनाऽविकारिणा ॥१३ 
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/ यस्याऽनुपा देयमिदं समस्तं 

| पदार्थजात॑ सदसहशासु । 

न दुःखदाहाय सुखाय नेव 
विमुक्त एवेह स जीव एद ॥१४ 


उपादेय बृद्दि द्वारा ग्रहण किये गये विषय ही आपके दुःख अथवा 
सुख के निमित्त हैं । यदि उपादेय बुद्धि नहीं तो करने योग्य भी नहीं 
रहते । अगृहीत कभी सुख या दुःख का निमित्त नहीं हो सकता ओर 
इसीलिए ज्ञानीजन को सुख-दुःख की प्राप्ति नहीं होती ।।८॥ जैसे घट- 
पटादि नाना उपाधियों के रूप में अनेक रूप होता आकाश अनेक नहीं, 
एक रूप ही है तथा आकाश में भी अनेक आकाश हैं, ऐसे वाक्य प्रयोग 
शून्याथंक होते हुए अपनी विभिन्न उपाधियो के कारण सार्थक हैं, वसे 
ही आत्मा और जगत का क्रम समझना चाहिए ॥ ॥ हे राम | आप 
अन्तर में भाकाश के समान स्वच्छ तथा बाह्य रूप से अपने श्रेष्ठ आच- 
|रणो में निरत रह कर हषं ओर अमषं रूपी विकारों के मध्य काष्ठ और 
लोष्ट के समान स्थित होइये ॥१०॥ जिसमें भह को भावना नहीं है, 
वह यदि इन लोकों को विनाश भी कर दे तो भी वह विनाशकारी न 
होता हुआ, विनाश के दोष से भी आक्रान्त नहीं होता ।।११।। तीनों 
काल में जिसका अस्तित्व नहीं, उसके व्यावहारिक ज्ञान के लिए “माया 
शब्द प्रयुक्त हुआ है और उत माया की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही संभव 
है ॥१२॥ घृत, तलादि से रहित बुझे हुए दीपक के समान. जिसकी 
वासनाएँ मर गई हैं, उसने सब कुछ जीत लिया समझो, तब क्या यह 
विजय यथाथ नहीं है ? जैसे राजा अपने शत्रु को जीत लेता है, वैसे 
ही अविकारी ज्ञानी रागादि पर विजय प्राप्त कर लेता है ।१ ॥ 
जिसके लिए यह सब भोग पदाथ मिथ्या अथवा आत्म रूप होने से, सदा 
प्राप्त होते रहने के कारण प्राप्ति-अप्राप्ति रूप सुख-दु:ख के निम्ति 
नहीं होते, वह जीवित प्राणी भी यथार्थ रूप से तो मुक्त ही है ॥। १४।। 


ब Ce 
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०--आत्मज्ञान से अज्ञान का नाश 


| मनो बुद्धिरहङ्कार इन्द्रियादि तथाऽनघ । 
अचेत्यचिन्मयं सर्वं इव ते जीवादयः स्थिताः॥१ 
एकेनैवाऽऽत्मना दत्ता नानातेयं महात्मता । 
यथेकेर्नव चन्द्रेण तिमिराष्पात्रदपण: ॥।९ 
भोगतृष्णाविषावेशों यदेतरोपशम गत । 
तदैवमस्तमज्ञानमान्ध्यं ध्वान्तक्षयादिव ॥३ 
अध्यात्मशास्त्रमस्त्रेण तृष्णाविषविषूचिका । 
झीयते भावितेताऽन्तः शरदा मिहिका यथा ॥४ 
मौख्ये क्षीणे क्षतं विद्धि चित्तं राम सबान्धवम्‌ । 
विलीनाम्बुधरे व्योभ्नि जाड्य शास्यत्यविघ्नत: ॥॥४ 
अचित्तत्वं गते चित्त क्षीयते वासनाञ्रमः । 
हारमुक्तासमावेशश्छिन्ने तव्ताविवाऽनघ ॥४ 


वसिष्ठजी बोले- है अनघ ! हे राम | मन बुद्धि, 402 र i 
इन्द्रेयादि विषय, शून्य एवं चित्स्वरूप है तो आपके जीव सा दि क्‌ 
स्थिति कहाँ होगी ? ॥१॥ जलपाल या दर्पण के सम्बन्ध रो कर्ण 
अथवा तिमिर रोग जसे अ नेक रूपत! का आभास ब हैं, प 
यह महान्‌ आत्मा अपनी सता-ससग के वाया से अनेक क 0 
कराता है ( अर्थात्‌ अनेक रूप दिखाई देता है ) ॥२॥ आत Mo 
से विषयोद्रक का शमत होने पर अज्ञान उसी प्रकार नेष्ट ह ; 
जिस प्रकार प्रकाश होने पर नेत्रों का SECA द्र हो जाता । ह 
शरत्काल की प्राप्ति पर वर्षा नष्ट होने के समान अध्यात्म है न 
विचार में तृष्णा रूपी विष विषूचिका का नाश हो जाता है \ ट र 
राम ! मेघ के शान्त होने पर जमे आद्रता नष्ट होती है, बै दी 
अज्ञान के विनाश से बान्धव सहित चित्त को वृत्तिर्या शान्त की 
हैं ॥५॥ हे निष्पाप ! जसै पूत के टूट जाने पर हार में गुथ हुए 
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भोतियों की एक लिप्तता नष्ट होती है।वंधे ही चित्त के अचित्तत्द 
प्राप्त कर लेने पर वामना रूपी भ्रम नष्ट हो जाता है ।॥६॥! 

रवुनाथ विघाताय णास्त्रार्थ भावयन्ति ये । 

कुमिकोटत्वयोग्याय चेतसा संमिलन्ति ते !।७ 

नवतामरसाकारकान्तलोचतलोलता । 

शान्ते मौख्यःक्षता वाते चलता सरसो यथा ॥८ 

स्थिरतामुपयातोऽसि भावाभावविर्वाजतः । 

पदे परमविस्तारे नभसीव प्रभञ्जनः ॥८ 

मन्ये मद्ृचनेर्वो्मागतोऽसि रघूद्वह । 

विगताज्ञानतिद्रोऽन्ततृ पतिः पटहैरिव ॥१० 

सामान्ये च लगन्त्येव जने कुळगुरोगिरः । 

अत्युदारमतो राम न लगन्ति कथं त्वि ॥११ 

वयमिह हि महानुभ।व नित्य 

कुलगुरवो भवतां रघूद्वहानास्‌ । 

मदृदितमिदमाशु घायमाय 

शुभवचतं हृदि हारवत्त्वर्योत ॥१२ | 

हे रघुनाथ ! मेरे द्वारा कहे हुए उक्त शास्त्राथे को उपेक्षा कर जो 
व्यक्ति उसै नष्ट करता चाहते हैं, वे कृमि कोट आदि की योनि प्राप्त 
कराने वाली बुद्धि से सम्पर्क करते हैं ॥७।॥। जैसे वायु का वेग शान्त 
होने पर जल की तर गें शान्त हो जाती हैं, बैसे ही अज्ञान के नष्ट होने 
पर वासना जनित चंचलता का शमन हो जाता है ॥5॥ जिस प्रकार 
प्रमंजन वायु आकाश में स्थिर रहता हे, वेसे ही आप भाव-अभाव से 
विमुक्त रहते हुए परम पद में स्थिर रहते हैं ॥६॥। हे रघुद्वह ! मैं सम- 
झता हुँ कि अब आप मेरे वचतों के द्वारा अज्ञान रूपी निद्रा को छोड़ 
कर आत्म ज्ञान को ऐसे ही प्राप्त कर चुके हैं जैसे कि वन्दीजनो के 
प्रशश्ति गान को सुनता हुआ राजा निद्रा को त्याग देता है ॥१०।। हे 
रास ! जब कि सामान्य मनुष्य भी अपने कुलगुरु के वचनों से बोध को 


प्राप्यो ज्ञाते हैं, तो आप जैपै उदार एवं विशिष्ट पुरुषों क 
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उपलब्धि क्‍यों न हो ।।११॥ हे रघुनन्दन ! मैं अपनो वंश परम्परा से 
आपका कुलगुरु हूँ, अता आप मेरे वचतों को बार-बार विचारते हुए 
हार के समान हृदय में धारण कीजिए ॥॥२ 
५--उपदेश से जोवन्मुक्तता की प्राप्ति 
अहो अहं गतश्रित्त्वं भवद्वावयाथभावनात्‌ । 
ज्ञान्तं जगज्जालमिदमग्रस्थमपि नाथ मे ॥१ 
परामन्तः प्रयातोऽस्मि परमात्मनि निवृ तिम्‌ । 
दीर्घावग्रहसन्तप्तं वृष्टय व वसुधातलम्‌ ॥२ 
शाम्यामि शोतलाकारः सुखं तिष्ठामि केवलम्‌ । 
प्रसादमनुयातोऽहं सरो निर्वारणं यथा ॥।३ 
जातोऽस्मि गतसन्देहः शान्ताशामृगतृष्णिकः । 
रागनीरागतिमु क्तो मृष्टजङ्गलशोतलः ॥४ 
आत्मतवाऽन्त राऽऽतन्दं तत््राप्तोऽस्म्यन्तर्वाजतस्‌ । 
रसायनरसास्वादो यत्र नाथ तृणायते ।।५ 
अद्याऽहं प्रकृतिस्थोऽस्मि स्वस्थोऽस्मि मुदितो स्म च ¦ 
लोकारामोऽस्मि रामोऽस्मि नमो मह्य नमोऽस्तु तै ।।६ 
श्रीराम ने कहा-है भगवन्‌ | आपके उपदिष्ट 
चैतन्यरूपता को प्राप्त हो गया हूँ, अब यह प्रत्यक्ष उपस्थित जगत्‌ ड 
जाल विलीनता को प्राप्त हो चुका है ॥१॥ जसे अनाव र 
पुथिवीतल वर्षा से शान्त हो जाता है, वसे ही आपके उपदेश रूप ठ 
से मेरा अन्तस्तल परम 5 [न्ति को प्राप्त हुआ है ॥२ |) व ह ड 
का अनुभव करता हुआ मैं आनन्द और सुख से 0 हुँ, ज न 
करने वाले हाथियों के चले जाने पर सरोवर शान्त रहेता है, र र 
शाम्ति मझे प्राप्त हो गई है ।। ३।। मैं सन्देह-रहित र गया, है तृष्णा 
जेसी आशा नष्ट हो गई, विषय-विकार एवं उसके वरोध द। हे ज 
वृत्तिर्या भी मुझ में नहीं रहीं । शरत्काल को 07 प्र य को 
हो जाता है, वैसे ही मैं भी निर्मल हो गया हूँ ॥४॥ में अपने हाराहू 
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उप अविनाशी आनन्द को प्राप्त हो गया हूँ, जिसके समक्ष अमृत का 
स्वाद भी तृण के समान फीका और उपेक्षा योग्य प्रतीत होता है ॥।५।। 
आज मैं प्रकृतिस्थ, स्वस्थ और प्रसन्न हुँ, लोकों के विश्रान्ति स्थल रूपी 
सुख का मैं ही मूल भूत हूँ, अत: मैं राम, स्वयं को भोर आपको भो 


नमस्कार करता हूं ॥६॥। 


कोऽभवं प्रागहं ताहक तृष्णानिगडयन्त्रितः । 

अन्त राऽऽत्मानमेवेति विहसामि विकासवान्‌ ॥७ 

आ इदानीं स्मृत सम्यग्यथष सकलोऽस्म्यसौ । 
यस्त्वद्वागमृतापुरस्नातेनाऽयमहं स्थितः ॥॥८ 

अहो नु विततां भूमिमधिरूढोऽस्मि पावनीम्‌ । 

इहस्थ एव याल्नाऽको न पातार्लामव स्थितः ॥। & 

मह्य सत्तामुपेताय भावाभावभवार्णवात्‌ । 

नमो नित्यं नमस्याय जयाम्याऽऽत्मात्मनाऽऽत्मनि ॥ १७ 
अनुभववशतो हूदब्जकोशे स्फुटमलितां समुपागतेन नाथ । 
तववरवचसेहवीतशोकांचिरमुदितांचदशामुपागतोऽस्मि।११ 


अब में ज्ञानी होकर सवधमौ से रहित आत्मा के अतिरिक्त तुष्णा- 
रूपी बन्धनो में बेधा हुआ वह अन्य कोत था ? यह विचार कर हँसता 
हुँ ॥७॥ आपके अपृत-प्रवाह में स्नान करके, परमार्थरूप से मैं 
जसा था,'वह सब मैं ही हूँ, यह मुझे स्मरण होता है ॥॥८॥ अहा | 
यहाँ रहता हुआ भी मैं किसी पवित्र भूमि पर चढ़ गया हुँ, वहाँ जहाँ 
कि सूयं पाताल के समान बधःस्थिति में नहीं रहता ॥८॥ मैं भाव- 
अभाव वाले संसार-समुद्र से पार होकर सर्वाधिष्ठान रूप ब्रह्म को प्राप्त 
हो चुका हूँ तथा भ्रपनी महिमा में सर्वोत्कृष्ट स्थित हूँ अत: सबके नम- 
स्कार योग्य अपने आत्मा को नमस्कार करता हुं ॥१०॥ हे प्रभो ! 
अपने हृदय कमल के कोश में भोरे के समार स्थिर हुए आपके श्रेष्ठ 
वचनामृत से मैं इसी लोक में रहता हुआ शोकादि से विमुक्त, चिर 
रन्न जीवन्मुक्त स्थिति में स्थित हो गया है ॥११।।. 
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भुय एव महाबाहो श्रुणु मे परम वच।। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्याम हितकाम्यया ॥।१ 
यस्याऽज्ञानात्मनीऽज्ञस्य देह एवाऽऽत्मभावना । 
उदितेति रुषेवाऽक्षरिपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ॥२ 
i यस्य ज्ञानात्मनो ज्ञरय सत्येवाऽऽत्मनि संस्थितिः । 
। सन्तुष्टं वा5क्षसुहूदो न घ्तन्ति तमनिन्दितस्‌ ॥३ 
सर्वेर्भावविकारेस्तु नित्योन्पुक्तस्त्वलेपकः । 
ना5ऽत्माऽस्तमेति भगवन्न चोदेति सदोदितः ॥।४ 
जडस्याऽज्ञस्य तुच्छस्य कृतघ्नस्य विताशिनः । 
शरीरकोपलस्याऽस्य य-द्भवत्यस्तु तत्तथा ॥५ 


वसिष्ठजी बोले--हे महाबाहो ! अब आप पुनः मेरे परम वाक्यों 

को सुनिए । इत बचनों को में निरतिशय आनन्दरूप आत्मा की प्रीति 
के लिए, आप सबके हित की इच्छा से कहता हूं ॥१॥ अज्ञान के कारण 
इ में उत्पन्न हुई आत्म भावना क्रोध को उत्पन्न करती मा जिससे 
इन्द्रियाँ शत्रु रूप धारण कर आत्मा पर अधिकार कर लेती हैं ॥२॥॥ जो 
ज्ञानी पुरुष तीनों काल में, आत्मा में ही स्थित ल रहता है, उसे आत्म- 
दर्शन जनित सन्तोष के कारण इन्द्रियाँ नष्ट नह कर सकती, अपितु 
मित्रवत्‌ ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायिका रहती हैं ।।३॥ सभी भाव 
विकारों से तिलिक्त आत्मा कभी उदय और अस्त को प्रात नहीं होता 
कि वह तो सदा उदित ही रहता है ।।४।। जड़, ज्ञान-रहित, तुच्छ 


क्यो 
रूपी पत्थर का चाहे कुछ हो, पर आत्मा 


कृतघ्न और नाशवाच्‌ इस देह 
पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ॥५॥ 


तद्गतस्याऽप्यतवृत्ते रम्बरस्येव वायुतः । 
जरामरणमापच्च सुखदुःखे भवाभवो । 
मनागपि न सन्तीह तस्मात्वं निवृ तो भव ॥६ 
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स्थितो देहतयाऽप्युच्न॥ पातोत्पातमयो भ्रमः । 

हश्यते केवलं ब्रह्माण्यप्सु वीचिचयो यथा ॥७ 

आत्मसत्तोपजोवित्तादात्माऽनुभवतीह हि । 

देह्यन्छे पय:सत्तामात्रादूमिनिव स्थितम्‌ ॥८ 

आधारस्पन्दनेना$ङ्ग यथा क्षोभो न वा भव। । 

सूयिः प्रतिबिम्बस्य तथा देहेन देहिनः ।।ॐ 

सम्यग्दृष्ट यथाभूते वस्तुन्येवाऽभिजायते । 

स्थितिदहमयोऽज्ञानविश्रमो लयमेति च ।।१० 

हे राम ! निर्लिप्त स्वभाव होने से जेते आकाण का वायु, शोष, 
कम्प, आदि विकारों से कोई सम्बन्ध नहीं होता, वेमे ही जीव वृद्धा- 
वस्था, मरण आदि सुख-दु:ख वाले देहादि से तथा नाशवान्‌ संसार आदि 
से आत्मा का कुछ सम्बन्ध नहीं होत। । इस लिए आप निवृत्त चित्त 
हो जाइये क्योंकि देह में आत्मा का भ्रम होने से ही इन विक्रारो की 
जल में उठती हुई तरंगों के समात उपस्थिति है । यथार्थ में वह ब्रह्म के 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है।।६-८।। जैसे प्रतिबिम्ब वाले दर्पण के 
हिलाने पर सुय आदि नहीं हिल सकते, बे मे ही देहादि के क्षोभ से 
42. भुब्ध नहीं होता ।।5॥ आत्मा क] पूण साक्षात्कार होते से सत्य- 

उस आत्मा में ही £ त्पन्न 

भा ब स्थति होकर अज्ञान से उत्प हुए भ्रम का 

असम्यर्दाशनो देहस्या55वतप रिव तने: । 

गन्त शून्याः स्फुरन्तीह ते मोहाजु नपादपा: ।।१ १ 

अपर्यालोचितात्मार्था अपरामृष्टसंविदः । 

स्पन्दन्ते चेतितोन्पुक्तास्तृणवन्मुढबुद्धय: ।।१२ 

अज्ञानमापदां निष्ठा का हि नाऽऽपदजानतः | | 

इय ससारपर्राणवंहत्यज्ञप्रमादत: ॥१३ 

अज्ञस्योग्राणि दुःखानि सुखान्यपि हढाति च । 

पुन: पुननिवतेन्ते युगं प्रत्यचला इव | १४ 
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अज्ञानवृक्ष का उच्छेद | । २७ 


शरोरधनदारादावास्थां समनुवध्नतः । 

इदं दुदर :खमज्ञस्य न कदाचन शाम्यति ॥१५ 

जिसे आ।त्म-साक्षात्कार नहीं हुआ, उसमें शरीर के आवागमन के 
PLR she i मोह रूपी असंख्य अजुन वृक्षों का स्फरण होता रहता है ॥।११॥। 
जो अत्मि-स्वरूप का प्याले चन सम्यक्‌ ने केर सके, वह मूढ़ बुद्धि 
पुरुष चतन्य-शुन्य रह कर तृण के समान प्रस्फुरित होते हैं। अर्थात्‌ 
अचेतन देह को चेतन कभी “हीं कह। जा सकता ॥१२।। विपत्तियों का 
भ्राश्रय स्थान अज्ञान ही है । ऐपी कौन सी विपत्ति है जो अज्ञांनी को 
प्राप्त नहीं हो सकती ? इस समार-संरणि का प्रवाह अज्ञानो के प्रमाद 
से ही तो प्रवाहित है ।।१३॥ अज्ञानी को घोर कष्टों ओर क्षणिक सुखों _ 
की भी बारम्बार प्राप्ति [तो रहती है, जेसे हल अथवा रथ पवतों को 
पार नहीं कर सकते वैसे ही अज्ञानी पुरुष उन सुख-दु३खों से पार नहीं 


जा सकते ॥१४॥ अटल टप र स्त्री आदि में जो आसक्ति रखता है, 
उस अं नत सच अज्ञानी पुरुष के दुःखों का कभी न ।।१५॥ पै 


orm sr 


नरकश्रीरिहाऽज्ञान' दुष्कृतव्याल | 
परिपालयति प्रीता मयूरी वारिद यथा ॥॥१६ 


न नम स्फुरिताधरपल्लवा । ९) ३-8 9 
[खथ कैसत्यङ्गना विषवल्लरो ॥ "हु र 

अज्ञस्य हंद सद्भुमावेव पेलवपल्लव: । 

विद्यते मतगच्छायो रागविद्र मदुद्र म। ।।१८ 

जन्म बाह्य ब्रजत्येतद्योवनं युवता जराम्‌ । 

जरा मरणमभ्येति मढस्यव, ५०॥ पुनः ॥१६ 

जगज्जार्णारघट्ट $स्मित्रज्ज्वा संसू तिरूपया । 

मज्जनोन्मज्जनं रज्ञो यन्त्रे कलशतां गत: ॥।९० 

पाप रूपी नागों द्वारा लपेटे हुए अज्ञानी पुरुष की नरकश्नी बसे हो 
प्रतीक्षा करती है, जसे कि मोरिनी मेघ की प्रतीक्षा करती है ॥१६॥ 
चंचल तयत-प्रमरियों वाली, स्फुरित अधरपल्लवो वाली नारी रापणी चल नयन-भ्रमरियों बाली, स्फार ल्लवों वाली नारी रूपिणी 


विहुलैत मुख मुखी के लिए हो बहती जाती जाती हे ०: । अज्ञानी १७.0 के 
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मन रूपी उवरा भुखंड में पत्तों से युक्त, पाप आदि पक्षियों की छाया 
से ओतप्रोत राग रूपी वृक्ष फलता-फलता है ।॥१८। अज्ञानी पुरुष ही 


बाल रूप में बारम्बार जन्म लेता, बारम्बार योत्रनावस्था प्राप्त करता, 
बा'म्बार बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता ओर बारम्बार हो मृत्यु को 
प्रात होता है ( अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र में घुमता रहता है ) ॥१४॥। 
अज्ञानी पुरुष ही संसार रूपी इस पुराने र्हुंट में, सृष्टि रूपी +सस्‍्सी से 
बंध कर कलश के समात ही जल में, डूबता-उतराता रहता है ।।२०।। 
। जयत्यनल्पसङ्कल्पकल्पनाकल्पपादपः । 
अज्ञानात्‌ प्रसृता यस्माज्जगत्पर्णपरम्पराः ।।२१ 
यास्मिस्तिष्ठन्ति राजन्ते विशन्ति विलसन्ति च । 
हन विचित्नरचनोपेता भरिभोः ङ्गमाः ॥२२ 
| भुरिभोगित्रिहङ्गमा: ॥२२ 

५९२ यत्र जन्मानि पर्णानि कमंजालं च कोरकम्‌ । 

) £| ^ फलाति पुण्यपापानि मञ्जर्यो विभवश्भियः ।।२३ 
अज्ञानेन्दूदयेनेता योषिदोषधयः स्फुटम्‌ । 
संसारवनखण्डेऽस्मिन्‌ परां शोभामुपागताः २% 
आपातमात्रमधुरत्वमन्थं सत्त्व- 

माद्यन्तवत्वमखिलस्थितिभङ्ग रत्वम्‌ । 
अज्ञानशाखिन इति प्रसृतानि राम। | 
नानाकृतीनि विपुलानि फलानि तानि ।।२५ 
असीम संकल्प-विकल्प रूपी कल्पवृक्ष अत्यन्त ऊँचा प्रतीत होता 
है क्योंकि वह असत्‌ पदार्थों द्वारा सब कामनाओं को प्ण करने में 
समथ है, उती वृक्ष से, अज्ञान के कारण, संसार रूपी पत्तों का विकास 
Fe र ।।२॥ उस कल्पवृक्ष पर अदभुत वर्ण-आकार वाले तथा 
भोग में अत्यन्त आसक्त पक्षी रहते, निकलते, घसते तथा विलास करते 
हैं ॥२२॥। उस कल्पवृक्ष के परो जन्म रूप, कलियाँ कमं-समह रूप 
हाकला पाप-पुण्य रूप है, उ पर लगते वाली मंजरियाँ उभय और 


5 ह 
सम्पत्तियाँ हें ।।२३।। इस जगत्‌ रूपी वन में जब अज्ञान रूपी चन्द्रम जगत्‌ रूपी वन में 5 त्यया म) 
उदय होता है, तब स्त्री रूपी लता?" परम शोभा को प्राप्त हुई प्रतीत 
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अज्ञान को विभूतियाँ | (२ 


होती हैं ॥२४।॥ विषयों में प्रतीत होने वाला भाधुर्य्य, अनथ पर्य वसाय, 
आदिः अन्त, परिच्छिन्नत्व और समी दशाओं में अनित्यत्व है, वह सब 
अज्ञात-रूपी वृक्ष के फल ही हैं ! क्योंकि विभिन्न आकृति उसके वे फल 
ज्ञगदाकार रूप से फेनते जाते हैं, अलः उनका जो मूल भूत अज्ञान है, 
उसे ही उखाड़ फेंहना चाहिए ॥२१॥ 
७--भज्ञान की विभ्वतियाँ 
यन्मुक्तावलिता रत्नभूषिता भान्ति योषितः । ` 
मदेन्दावृदिते क्षुब्धकासक्षो राणवोमयः ॥१ 
सौवर्णा«भोजकोशस्थलोलालिपटलश्चियस्‌ । 
धारयन्ति इशः स्त्रीणां कपोलतलदोलिताः ॥२ 
उद्यानवनखण्डेषु भूमौ कृतमदा मधौ । 
हृद्या सुमनसो भान्ति दासा के मनोभुवः ॥।३ 
क्रव्यादगृध्रगोमायुक्रीलेयकवलङ्ककाः । 
स्त्रयः समुपमीयन्ते चन्द्रचन्दतपङ्कजः ॥४ 
सौवर्णकलशाम्मो जक लिकामातुलु ज़ूवत्‌ । | 
हश्यते स्त्रीस्तनश्रेणी रक्तपूतिसुगन्धिका ।।॥ | 
वसिह्वजी बोले--जो मद रूपी मयंक के उदय होने पर घुक्ताओं 
और ररतों से सुशोभित एवं क्षुब्ध हुए कामक्षीर समुद्र जेसी दिखाई 
पड़ती हैं, वे स्लियाँ अज्ञान की विभूति ही समझो ॥। १॥ कपोल-तल- 
दोला से 5 नादिनी को दृष्टि स्वणिम कमलःको श लत नारियों की हष्टिस्वाणम कमल-कोश में स्थित चचल 
भौरो के पटल जैसी शोभा पाती हैं, उन स्त्रियों को अज्ञान का ऐश्वय 
ही समझता चाहिए ॥२॥ वसन्त ऋतु को प्राप्त बन-उपवन् खण्डों भे 
कामियो में मद की उत्पत्ति करते वाले सुन्दर पुष्प रूप जो कामदेव 
के अनुचर दिखाई देते हैं, वह सब अज्ञान ही की लीला है |) ८ माँस 
भोजी गुन्न, शृगाल, स्वान आदि के कलेवा के योग्य कोमल अंगों वाली 
चन्द्रमा, चन्दन और कमल को उपमा से सुशोभित को 


का मिनिर्या ; _ 
है ।।४॥ रक्तपात गन्क्ष वाल 
ज्जा cb, हूं, बे अति NEO NS Digitized by eGangotri 
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नारियों क्रे जिस स्तन मंडल को सुवर्ण-कलश, कमल-कुड्मल अथवा 
बिजौरे जेसा बताया जाता है, वह सब अज्ञान की ही पराकाष्ठा है ॥॥१।) 
व्याधूतजर्जराकीर्णजनतापण राजय: । 
स्वकर्मपवना वान्ति नानाऽवकररेणवः ॥६ 
कालः कवलितानन्तजगत्पक्वफलोऽप्ययभ । 


घस्मराचारजटरः कुल्पेरपि न तृप्यति न तृप्यति ।।७ 


मोहमारुतमापीय त्वचा विषमचारणाः । 

स्फुरन्ती हाऽहयश्व्रत्राः शोतलाचलदीप्तश्र१ ॥८ 

क्षुब्धयु गपरावतर्तरासनाश्ृङ्कलोस्भिता । 

महाशनिनिपार्तेश्च न भग्नाऽबुद्धधीरता ॥८ 

शतशो विद्र तारिध्र देनुपुलैरभिष्टुताम्‌ । 

भवभग्नतयामेन्ट्रीं तनुः वहुति वासना ॥१० 

व्याधियों से सन्तप्त पुत्रादि कुटुम्बी रूपी पत्ते, अविवेक रूपी धूलि- 
कण ओर दुष्कर्म रूपी पवन का प्रवाह, यह सत्र अज्ञान ही तो है ।।६।। 
परन्तु जगत्‌ रूपी पके हुए फलों का कलेवा करने वाला ओर सदा 
भूखे पेट से युक्त रहने वाला काल कल्पो तक तृप्त नहीं हो पाता इसका 
कारण भी अज्ञान ही है ॥७॥ मोह रूपी वायु का सेवन करते हुए, देह 
रूपी विभिन्न त्वचाओं से दिखाई देते हुए ओर कुटिल गति बाले प्राणी 
ब्रह्म के प्रकाश रूपत्व को प्राप्त हुए भी, इस संतार में आकर तो एक 
प्रकार से सप ही समझो ओर इसका कारण भी अज्ञान ही है ॥५॥ 
वासना रूप श्रु खलाओं से बँधी हुई वज्रमखंता रूपी धीरता नबध 
युगों के परिवतन तथा वज्राघातों से भी नष्ट नहीं होती अर्थात्‌ अज्ञाती 
पुरुषों के हृदय में वराग्य की उत्पत्ति नहीं होती ॥8॥ इन्द्र के समान 
दानव-पुत्रों से ( बलत्राचों ) प्रशंसित इस शरीर का संकड़ों पराजित 
शत्रुओं का पुन: युद्ध को इच्छा से पालन करता हुआ, वासना में प्रवा- 
हित एज मुक्ति विषय में नष्ट वेग वाला होना अज्ञान ही 


विलास _है॥१०॥ 
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अज्ञात की विभूतिया | { ३१ 


रागद्व षसमुत्थेन भावाभावमयेन च | 
जरामरणारोगेण जीर्णा जङ्गमजातथः ११ 
सुढुष्कृतोत्तमध्यानचारिण्यो धरणीतले । 
नियत्या नियतं कालं पीड्यन्ते कोटपड क्तप! ॥१२॥ 
क्षणेनाऽद्ृश्य एवेदं निगिरत्यखिल सुखी । 
सुदुर्लक्ष्यत्रिलः कालव्यालो विपुलभोगवान्‌ ।।१३॥| 
कालेन किङचदालक्ष्य स्वश री राकुलीकृताः । 
शीतवातातपत्रोडाः प्रोल्ळसत्युष्पदोप्तय । 
फलप्रदाश्च रन्तीह शोलितः श्वञ्रविग्रहाः ॥१४॥ 
मग्तमन्येरथोन्मग्त भीमे कालमहाणेवे । 
प्रतिकल्पक्षणं क्षीणैत्र ह्याण्डस्फुटबुद्बुदः ॥१५॥ 
कलेऽगाधरसस्यन्दे स्थित्व्रा स्थित्वा पुनः पुनः । 
कल्पमाल्लनिमेषेणोड़डोनाः कारणसारसाः ॥।१६॥ 
राग द्वेष से उत्पन्न सुख-दुःखात्मक जरा-मृत्यु रूपी रोग के कारण 
सभी जंगम जातियाँ जीणे हो गई हैं ॥११॥ भयंकर पाप-कर्मो के भोग 
में ही जो प्रवृत्त हैं, ऐसे कीटों के समूह नियति के द्वारा सदा पीडित 
क्रिये जाते हैं ॥१२॥ अप्रत्याशित बिल में निवास करने वाला 
( अर्थात्‌ अदृश्य ), विशाल फण वाला एवं विल भोग वाला काल 
रूपी व्याल सम्पूर्ण जगत्‌ को क्षण भर में ही निगल लेता है ॥१३॥। 
परन्तु जिनके देह का मूल-भाग पृथिवो में समाया हुआ है, ऐसे युक्षा रि. जिनके देह का मूल-भाग पृथिवो में समाया हुआ है, ऐसे दे 
स्थावर जाव मनु न सी व, मनुष्य-पक्षी आदि से ( फल आदि देते हुए) पीड़ा को 
प्राप्त होकर भी विकसित पुष्पों से शोभित हुए शीत, वात, धूप भत हुए शीत, वात, घुर आदि 
को सह कर प्रौढ़ता को प्राप्त हुए तपश केसमा 222 
कमग करते हैं ( अर्थात्‌ परो त्‌ परोपकारी जीव काल को भी जीत लेते हैं ) 
॥११॥ प्रत्येक कल्प में क्षीण होते हुए ब्रह्माण्ड रूपी जो बुलबुले काल 
रूपी भयंकर महासागर में उत्पन्न भोर नष्ट होते रहते हैं, वह सब 
अज्ञान की ही लीला है ॥१५।। जिस काल रूपी महासमुद्र में भ्रम और 
तृष्णा रूपी अथाह जल प्रवाहित है, उप्ततें कल्प रूपी निमेष में जो 
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परा [ योगवासिष्ठ 


कारण भूत सारस पक्षी ( हिरण्भ ) स्थित हो होकर उड़ जाते हैं, वह 
भी अज्ञान का ही कायं है ॥१६॥ 

उत्पत्त्योत्पत्त्यनाशिन्यः सन्तप्ताः सृष्टिविद्य॒तः । 

कालमेघ स्फुरष्त्येताश्चित्प्रकाशवनोद्यमाः ॥१७ 

उन्मेषकृतवरिञ्चसृष्रयो देवनायकाः । 

निमेषकृतसंहाराः सन्ति केचन कुत्रचित्‌ ॥१८ 

निमेषोन्मेषसक्षीणकल्पजालाः सहस्रशः । 

रुद्राः केचन वियन्ते तस्मिश्चित्परमे पुनः ॥१८ 

तेऽपि यस्य निमेषेण भवन्ति न भवन्ति च । 

तारशोऽप्यस्ति दैवेशो ह्यनन्तेयं क्रिया स्थतिः ।।२० 

अनन्तसङ्कुल्पमये शुन्ये च ब्रह्मणः पदे । 

न सम्भवन्ति का नाम शक्तयश्बित्रपुरकाः ।।२१ 

याः सम्पदो यदुत सन्ततमापदश्च 

यट्ठोल्ययोवनजरामरणोपतापा: । 

यन्मज्जनं च सुखदुःखपरस्पराभि- 

रज्ञानतीव्रतिमिरस्य विभूतयस्ताः ॥२२ 

चित्प्रकाश से प्रकाशित सृष्टि-रूपी प्रतप्त यह तिद्यत काल रूपी मेघ में 
HN कर लुप्त हो जातो है, वह अज्ञान का विलास ही है।१७।३स 
ब्रह्मचतन्य में ब्राह्मी सृष्टि को निमेषमात्र उत्पन्न और संहार करने वाले 
तथा देवताओं के भी नियामक जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं, वे भी अज्ञान 
का लीला-विलास ही है ॥१८॥ सहस्रों बार निमेष उन्मेष मात्र समय 
में ही जित परमित में स्थित इवो ने कत्पो के समूह नष्ट कर डाले: कल्पो के समुह नष्ट कर डाले हैं 
वद का ताता काठी तिला तट भी अज्ञान का ही विलास है ॥१६॥ जिस देवाधिदेव के प्रिभेष से 
वे रुद्रादि देवनायक भी उत्पन्न होते और नष्ट होजाते हैं, क्योंकि 
क्रियाओं की स्थिति सभी के लिए अनन्त फल वाली है । परन्तु यह्‌ 
भी अज्ञान ही है ॥२०॥ अनन्त, प्रचुर संकल्प, सभी विकल्पों से रहित 
il ब्रह्मपर में असख्य आश्‍चयों को पूणां करने वाली कौन-सी शक्ति 
नही हे ? ॥२१॥ यह सभी सम्पत्तियाँ, निरन्तर प्राप्त आपत्तियाँ, 
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अविद्या के नाश से मोक्ष-प्राप्ति ] [ २३ 


बाल्यावस्था, यौवन, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी घोर संताप तथा प्राणी 
का सुख-दुघ रूपी परम्पराओं में मज्जन, यह सब अज्ञानांधकार को 
ही विभूतियाँ हैं ॥२२॥ 


८---अविद्या के नाश से मोक्ष-प्राप्ति 


संसारवनखण्डेईस्मश्चित्पवततटे स्थिता । 

कीहशी सृष्ट्यविद्याख्या लता विकसिता कदा ॥।१ 

बृहत्पव॑तपर्वाढ्या ब्रह्माण्डत्ववसमावृता । 

देह॒यष्टिरियं यस्यास्त्रिलोकी लोककासिनी ॥२ 

सुखं दुःखं भवो भावो ज्ञानमज्ञानमेव च । 

अत्र तान्युरुवृत्तानि मूलानि च फलानि च॥३ 

नानाविधोल्लासवती वासनामोदशालिनी । 

घनप्रवालतरला तनुरस्या विजुम्भते ॥४ 

दिवसव्यूहकुसुमा यामिनीलोलषट्पदा । 

अजस्र स्पन्दमानेषा प्रपतद्भुतपल्लवा ॥५ 

विकसन्त्यः प्रतिदिनं चन्द्र्कावलयोऽभितः । 

व्योम्नि वातविलोलानि पृष्पाण्यस्याः किल ग्रहा ॥६ 

चन्द्रार्कदहनालोका यस्यास्तत्कौसुम' ५.0 | 

अनेनेयं हि गौराङ्गी स्वीव चेतांसि कर्ष त ॥७ 

वसिष्टजी ते कहा--हे रघुनन्दन ! इस जगद्र प वन के एक खण्ड 
में कूटस्थ चिद्र[प पर्वत स्थिय है, उस पर्व त-तट में कर विद्या कब ओर 
क॑से विकसित हुए,यह मुझसे सुनो ॥१।॥ यह कार्याविद्या लत! बहुदा कार 
पर्वत रूपी परो से युक्त, ब्रह्माण्ड रूपी त्वचा से आवृत्त ऑर त्र लोक्य 
रूपी देहयडि अर्थात्‌ अवयवों वाली है ॥२।। इस लता में प्रतिदिन विक- 
सित होने वाले सुख-दुःख, जन्म, स्थिति तथा शान-अज्ञान रूपी फल 
लगते हैं ॥३॥ विभिन्न प्रकार से उल्लसित, वासना-गध से सुरभित, 
घनीभूत पत्रों से पल्लवित इस लता का देह जेभाई ले रहा है ॥४॥ यह 


लता दिवस रूपी पुष्पो से युक्त, रात्रि रूपी चपल भौरों से वेष्टित,रागादि 
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३४ ]  { योगावासिष्ठ 


विकारों स्पन्दित प्राण रूपी पल्लवो से समन्वित हुई निरन्तर काँपती 
रहती हे ॥५॥॥ आकाश में विकाश को प्राप्त होने वाली चन्द्रमा, सूर्य 
आदि के सहित नवग्रह रूपी ज्योति की जो पक्तियाँ हैं, वे ही इप सृष्टि 
रूपी लता के वायु के कारण 'हलते हुए पुष्प हैं ॥॥६॥। चन्द्र, सूर्य और 
अग्नि का प्रकाश ही इस लता के पुष्प-पराग हैं। इन परागों से ही यह 
गोरांगी नारी के समान आकष प्रतीत होती है ।।७।। 

महाविषलतषा हि संसारविषमूच्छेनाम्‌ । 

ददाति रभसाश्लिष्टा परामृष्टा विनश्यति ॥८ 

स्फोतेऽन्तर्गलिता तस्य अज्ञ ऽतः संस्थितान्विता । 

इतो जलमितः शेला इतो नागाः सुरा इत: ।।& 

इतः पृथ्व्रीत्वमायांता तथेतो द्युतया स्थिता । 

इतश्चन्द्राकतां प्राप्ता तथेतस्तारका क्तिः ।॥।१० 

इतस्तम इतस्तेज इत: खमित उवरा । 

इतः शास्त्रमितो वेदा इतो द्वयविर्वाजता ।॥११ 

क्वचित्‌ खगतयोड्डीना क्वचिद्देवतयोत्थिता । 

क्वचित्‌ स्थाणुतया रूढा क्र चत्‌ पवततां गपा ॥१२ 

क्वचिन्नरकसंलीना वर्वा त्‌ स्वगेविलासिनी । 

बवचित्‌ सुरपदं प्रांप्ता क्वचित्‌ कृमितया स्थिता ॥१३ 

ववचिद्विष्णु: ववर्चिद्‌ ब्रह्मा क्वचिद्र द्र: क्वचिद्रवि: ।_ 

ववचिदग्नि: ववचिद्वायु: क्वचिचनत्र: क्वंचिद्यम : ।| १४ 

यत्किश्वनाऽङ्ग भुवनेषु महामहिम्ना 

$ व्याप्त जरत्तुणलवत्वमुपागतं वा । 

' दृश्य स्फुरन्तनु हराद्यपि तामविद्यां। | | 

विद्धि तदतीतया5त्मला भ: ।।१५ | 

यह कार्यावद्या महती विषलता हो है, क्योकि यह अविचार से 
| ७ होने के कारण संसार रूपी विष से उत्पन्न होने वाली मर्च्छा 
प्रदान करती हे ओर पूर्वापर का विचार करने पर, उसी समय नाश को 
. प्राप्ति होती है।।८।। तत्वज्ञानी के आत्मा में विलीन हुई यह लता अज्ञांनी 
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बहा दो ज्ञातव्य है ] [ ३५ 


छुत्ष के सब ओर अनुवृत्त रहती है । यह कहीं जल से, कहीं पर्वतों से, 
कहीं सर्पो से और कहीं देवताओं से युक्त है ।।8।। यह कहीं पृथिवी रूप 
है तो कहीं आकाश रूप, कहीं वह चन्द्रसूर्यं रूप से ओर कहीं तारों 
के रूप से अवस्थित है ।॥।१०।। यह कहीं अन्धकार रूप, कहीं तेज रूप 
और कहो आकाश रूप है,ऋहीं उव रा है तो शास्त्र और वेद रूप हे तथा 
कहीं यह प्रलय और सुषि से विवजित भी है ॥११॥ यह कहीं पक्षी 
रूप से उड़ती है, कहीं देव रूप से अवस्थित रहती है, कहीं स्थाणु रूप 
और कहीं वायुरूप से गतिमान है ॥१२॥ कहीं यह नरक रूप है तो कहीं 
पाताल में लीन रहती है, कहीं स्वर्ग में बिलास करती हुई है तो कहीं 
देवपद में स्थित है और कहीं यही कृमि रूप होगई है ॥१३।। कहीं विष्णु 
कहीं ब्रह्मा, कहीं रुद्र ओर कहीं सूर्य रूप से स्थित है। यही कहीं अरिन, 
कहीं वायु, कहीं चःद्रमा तो कहीं यम स्दरूपा होई है ॥१४॥ हे राम! 
सब लोकों अण्नी महिमा पे व्याप्त तथा सभी पदाथों के संहारक शकर 
द अव्याकृत पर्यन्त अथवा अल्प प्रभाव से जरजर तृण स्वरूप वाला थह 
जो कुछ दिखाई देरहा हे वह सब तत्वज्ञान को नष्ट करने वाला, अविद्या 
का स्वरूप ही है । उसक्का अतिक्रमण होते पर ही आत्मलाभ (मोक्ष) 
सम्भव हे ।'१५!। 


5--ब्रह्म ही ज्ञातव्य है 
आकारजातमुदितं शुद्ध हरिहराद्याप । 
अविद्यवेत्यहं श्रत्वा ब्रह्मन्‌ भ्रमाभिवाऊगत: ॥।१ 
संवेद्येनाऽगरामृष्ट शान्तं सर्वात्मक च यत्‌ । 
तत्सच्चिदाभासमयमस्तीह कलवोज्झितम्‌ ॥२ 


समुदेति स्वतस्तस्मात्‌ कला क लनरूपिणी । 
जलादावतेलेखेव स्फुरञ्जलतयोदिता ॥३ 

सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेति सा कल्पयते बिधा । 
पश्चःन्मनस्तया तेन ज्ञातत्र वपुषा पुनः ।।४ 
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तिष्ठत्येतास्ववस्थासु भेदतः कल्प्यते त्रिधा । 
सत्त्वं रजस्तम इति एषेव प्रकृति: स्मृता ॥।५ 
श्रीराम बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! आपके द्वारा ब्रह्मा, विष्ण, शिव आदि 
को भी अविद्या रूप सुन कर मैं मिथ्या भ्रम में पड़ गया हुँ । कृपा कर 
उसका निवारण करिये ॥।१॥। वसिष्ठजी बोले--हे राम ! संवेद्य से परा- 
मृष्ट, शान्त, सर्वात्मक, सच्चित्‌ प्रकाश से सम्पन्न तथा कल्पनाओं से परे 
जो ब्रह्म है, वही सृष्टि से पहिले बिद्यमान था ॥२॥ सृष्टि के प्रारम्भ में 
स्वत्व में स्थित हुई कला जल आदि में आउत्त लेखा के समान, पृथक 
रूप धारण करती हुई गुण-गुणी भेद रूपत्व से प्रकट होती है ।।३।। सूय 
के प्रोढ़, मन्द तथा छाया भेद से तीन प्रकार के तेज की कल्पना करते 
है, वेसे ही यह कला भी तीन भेद वाली है । सूक्ष्म के पश्चात्‌ हिरण्यगभ 
रूप से मश्‍य कला भोर स्थुल विराट्‌ के रूप से स्थूल कला कहलाती है । 
यह सत्व, रज ओर तम रूप से तीन प्रकार को है, इसलिए सूक्ष्म आदि 
रूपों में त्रिधा कल्पित की गई है ।।४-४।। 
अविद्या प्रकृति बिद्धि गुणत्रितयर्धामणीम्‌ । 
एषत्र स सृतिजंन्तोरस्या: पार पर पदम्‌ ।।६ 
अल ते ये त्रयः प्रोक्ता गुणास्तेऽपि त्रिधा स्मृताः । 
सत्त्व रजस्तम इति प्रत्येकं भिद्यते गुण: ।।७ 
नवधवं विभक्तेयमधिद्या गुणाभेदतः । 
यावत्किखिदिदं हृश्यमनयेव तदाश्रितम्‌ ॥८ 
ऋषयो मुनयः सिद्वा नागा विद्याधराः सुराः । 
इति भागमदिद्यायाः सात्विकं विद्धि राघव ॥& 
सात्तिवकस्याऽस्य भागस्य नागविद्याधरास्तमः । 
रजस्तु मुनयः सिद्धाः सत्त्वं देवा हरादयः ॥।१० 
\ वादि लिगुणात्मिका प्रकृति हो अविद्या है, प्राणियों का जगत्‌ ' तिगुणारिमका प्रकृति ही अविद्या है, प्राणियों का जगत्‌ भी 
यही है, इससे पार होजाना ही तो परमपद है ।। ६॥। प्रकृति रूपिणी इस 
अविद्या के सत्व, रज,तम यह तीनों गुण भी तीन-तीन भेद वाले हैं ।॥७।। 
इस प्रकार इस अविद्या के नो भेद हुए भोर यह सम्पूर्ण हृश्यमान प्रपंच, 
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इस नवधा अविद्या में ही आश्रित है ॥।८॥ हे राघव | ऋषि, मुनि,सिद्ध, 
नाग, विद्याधर ओर देवगण--यह सभी उस अविद्या के सात्विक अश हैं 
॥8॥ इस सात्विक अश में भी नाग विद्याधर तामसिक, मुनि और सिद्ध 
राजसिक तथा शिव आदि देवता सात्विक हैं ।।१०॥ 

तेन रुद्रादयो ह्येते सत्त्रभागा महामते । 

तिष्ठन्ति मुक्ता: पुरुषा यावद्दे हुं जगत्स्थितौ ।।११ 

यावद्देहं महात्मानो जोवन्मुक्ता व्यवस्थिताः । 

विदेहमुक्ता देहान्ते स्थास्यन्ति परमेश्वरे ॥१२ 

भाग एष त्वविद्याया एवं विद्यात्वमार्गतः । 

बीजं फलत्वमायाति फलमायाति बीजताम्‌ ॥१३ 

उदेत्यविद्या[ वद्यायाः सलिलादिव बुद्बुदः । 

बिद्यायां लीयतेऽविद्या पयसीव हि बुद्बुदः ।। १४ 

पयस्तरङ्गयोडिख भावनादेव भिन्नता । 

बिद्याविद्याहशोभेदभावतादेव भिन्नता । 

पयस्तर गयो रेक्यं यथेव परमार्थतः १५ 

नाऽविद्यात्वं न विद्यात्वमिह किञ्चन विद्यते । 

विद्याविद्याहशौ त्यक्त्वा यदस्तीह तस्ति हि ५ १६ 

हे महामते ! उक्त रुद्रादि देवता जगत्‌ के स्थित रहने पर जब तक 
भक्त | ही रहे आते हैं ॥॥१॥| जब तक देहू धारण रखते हैं, तभी तक 
जीवन्मुक्त रहते हैं, फिर देह से मुक्त होते पर परब्रह्म में लोन होजाते हैं 
१।१ २॥ ड्स प्रकार विद्यात्व को प्राप्त यह अविद्या का सात्त्रिक लर 
है, वह बीज रूप होता हुआ उसके फल रूप कार्याविद्या के स्वरूप क 
प्राप्त होता है ओर उसका अन्त होने पर कारणाय को प्राप्त ह 
जाता है ।।१३॥ कारणाविद्या शुद्ध सत्व अ श विद्या है, उसो विद्या से 
जल में उठे बुढ्बुदे के समान उत्पन्न हुई अविद्या, बुद्बुदे के समान ही 
विद्या में लीन हो जाती है ॥१४।। जसे जल अथवा के ओर उसी के 
दूसरे रूप तरंग में भिन्नता प्रतीत होती है, वसे ही विद्या और अविद्या 
तं भेद दिखाई देता है, यथाथ में तो जल और उसकी तरंग में कोई 
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भिन्तता नहीं है ॥१५॥। व से तो विद्या अथवा भविद्या नाम की किसी 
वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं, इसार विद्या-अविद्या मे भेदऱ्हष्ट व क तः | विद्या-अविद्या में भेद-हष्टि का 
fh त्याग करने पर जो कुछ शेष रहता है, वही अत्रस्थित.है ॥॥१६।। 
नार्अवद्याऽस्त न विद्याऽस्ति कृतं कल्पनयाऽनया । 
किञ्चिदस्ति नकिञ्चिद्यच्चित्स विदिति तत्स्थितम्‌ ॥१७ 
तदेवाऽविदिताभाय सदविद्येत्यृदाहूतम्‌ । 
विदितं सत्तदेवेदमविद्याक्षयस ज्ञितम्‌ ।। १८ 
विद्याभावादविद्याख्या मिथ्येत्रोदेति कल्पना । 
मिथः स्वान्ते तयोरन्तश्छायातपनयोरिव ॥१८ 
अविद्यायां विलीनायां क्षीणे द्रे एव कल्पने । 
एते राघव लीयेते अवाप्यं परिशिष्यते ॥२० 
यथाऽम्भोधिस्तरङ्भाणां यथाऽमलमणिस्त्विषाम्‌ । 
कोशो नित्यमनन्तानां तथा तत्स विदां त्विषाम्‌ ।।२९ 
तत्र स्थितं जगदिदं जगदेकबीजे 
चिञ्चाम्नि संविदितकल्पितकल्पनेन 
लोलोमिजाल'मव वारिणि चित्ररूप 
खादप्यरूपवति यत्न न किञ्चिदस्ति ।।२? 
जब विद्या या अविद्या नाम को कोई वस्तु है ही नहीं तो उसकी 
कल्पना भी व्यर्थे है । यथार्थं रूप में तो आत्मा के अतिरिक्त शेष कुछ भी 
नहीं बचता अर्थात्‌ केवल चिदात्मा ही संवित्‌ रूप से विद्यमान रहता है 
।।१७। अज्ञात रूप में स्थित चितु-वस्तु अविद्यः कहताती है और जब वह 
तात हो जात) हे तब वह सद्रप अथवा अविद्याक्षय संज्ञक हो जाती हो जानी है तब वह सद्रप अथवा अविद्याक्षप संज्ञक हो जाती है 
।।१८।। धूप भोर छाया के समान विद्या और अविद्या की परस्पर विरु- 
द्धता से, विद्या का अभाव होने पर अविद्या रूपी मिथ्या कल्पना उदित 
होती है ।।१४।। यदि विद्या-अविद्या में से अविद्या का अभाव होजाय तो 
तन्य में लीन होने के कारण दोनों की ही कल्पना समाप्त हो जाती है 
और चैतन्य में अवस्थान होने से परब्रह्म ही शेष रहता है ॥।२०॥ जैसे 
तरंगों का कोश समुद्र और रश्मिय्रों का कोश मणि है, वासे ही जीव 
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संवित्ति रश्मियों का कोश ग्रविनाशी ब्रह्म है ॥२१॥ यह विश्व उस एक 
बीज रूप ब्रह्म में वासना जनित कल्पना से उसी प्रकार स्थित र्ह्ता द 
जिस प्रकार अद्भुत तरंगे जल में स्थित रहती हैं । उस परब्रह्म के जान 
लेने पर फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता ॥।२२।। 
१० -ब्रह्माज्ञान से मोक्ष प्राप्ति 

तस्मान्न किड्चिदेवेदं जगत्स्थावरजङ्गमस्‌ । 

न किञ्चिद्‌ भूततां प्राप्तं यत्किञ्चिदिति विद्धि हे ॥१ 

यत्र काचिन्न कलता भात्राभावमयात्मिका । 

तदिदं राम जीवादि सर्व व्यर्थं किमीहसे ॥२ 

सम्बन्धोऽयमसावस्तह दि यो व्यपदिश्यते । 

न तं लभामहे सर्प रज्जुसर्पश्रमादिव ॥३ 

अपरिज्ञात आत्मेव भ्रमतां समुपागत। ग 

ज्ञात आत्मत्वभायाति सीमान्त: सवसंविदास ।। 

गच्छन्पश्यति गच्छन्तं स्थितं तिष्ठऊिठशुयंथा । 

भ्रास्तमेवमिदं चेतः पश्यत्यात्मानमाकु लम्‌ ॥^ 

कोशकारवदात्मान' वासनातवुतन्लुभिः । 

वेष्टयच्चेव चेतोऽनगर्वालत्ाच्ताऽवब्रुध्सते । ६ 

वसिप्रुजी बोले--हे राधा ! ब्रह्म के बह पर यह स्थावर= 
जंगम स्वरूप दिखाई पड़ने त्राला जगत्‌ स नहीं हता । भूत ल 
को कुछ भी प्राप्त नहीं होता यह समझ लीजिए र १॥ जिस ब्रह्मा । पन 
अभाव की कल्पना नीं होती, यह जीव आदि उसी के पदार्थ द! 2 
राम ! आप मिथ्या पदार्थो की इच्छा क्यों करते है ? ॥२।। जुते > 
में सर्प का भ्रम होने पर भी बह सर्प नहीं हो डो वसे ही देह 
के प्रति हृदयः में उत्पन्न आत्मे भाव, विचार कत पर नहीं रहत! ॥। ३।। 
अज्ञात आत्मा जगत्‌ रूपी भ्रम को तो प्राप्त होग्या है. परन्तु भले री 
जान लेने पर उसकी वह भ्रान्ति नष्ट होजाती है Cs शशु के 
समान अज्ञ!न से उपहित हुआ यह आत्मा चित्त की चंचलता से धपने को 
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चलता हुआ तथा चित्त के स्थिर होने पर स्वयं को स्थिर हुआ देखता 
है । इस भ्रान्त होकर चित्त को आत्म स्वरूप मान बंठता है ॥५।। यह 
चित्त अविवेकी बालक के समान है, इसलिए मठड़ी के जाले के समान 
वासना-जाल में बेंघता हुआ भी स्त्रयं को नहीं जान पाता ॥॥६॥ 
मौरख्यमत्यन्तघनतामागतं समवस्थितम्‌ । 
स्थावरादितनुध्ाप्तं कीदृशं भर्वात प्रभो ॥७ 
अंमनस्त्वमसम्प्राप्तं मनस्त्वादपि च च्युतम्‌ । 
तटस्थं रूपमाश्रित्य स्थितषा स्थावरेषु चित्‌ ।॥५ 
तत्न दूरस्थिता मुक्तिमन्ये वेद्यविदां वर । | 
सुप्तपुयष्टका यत्र चित्स्थिता दुःखदायिती । 
मुकान्धजडवत्तत्र सत्तामात्रेण तिष्ठति ॥ॐ 
बुद्धिपूवं विचायंदं यथाऽत्रस्त्ववलोकनात्‌ । 
सत्तासामान्यबोधो यः स मोक्षश्च दनन्तक; ।।१० 
विचार्याऽऽयेः सहा55 नोक्य शास्त्राण्यध्यात्म भावनात्‌ । 
सत्तासामान्यनिष्ठत्वं यत्तद्ब्रह्म पर विदुः ॥११ 
त्तः सुप्ता स्थिता मन्दा यत्र बीज इवाऽङः कुर: । 
वासना तत्सुषुपतत्थं विद्धि जन्मप्रदं पुनः।।१२ 
me याल छन + इ र हट 
होह र ह हुआ किस प्रकार टिका 
से च्युत हुए, इन दोनों के मध्य में त ER RF ES 
re गज स टस्थता को , प्राप्त कर ह जीवचित्‌ 
aS प॥। (04 के ज्ञाताओं में प्रमुख 
Sh प के जानने में प्रसमर्थ तथा बाह्यभ्यांतरिक 
इन्द्रियों से युक्त होने से दुःखदायिनी वितू जहाँ रहती है, उन शरीरों. 
| - ) रोरो से 
मुक्ति बहुत दुर रहती है । क्योंकि वहां मूक, अन्धे अथवा जड़ के समान 
चित्‌ की हो सत्ता होती है ॥8॥ वसिष्ठजी बोले--बुद्धि नह पे 
विचार भो र R aid 
[र आत्मावलोकन से जस सत्ता का सामान्य बोध होता है 
वह अनन्त मोक्षपद है ॥१०।। अध्यात्म भावना से शास्त्रों के विचार ते 
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तत्व का साक्षात्कार करने पर सत्ता में जो सामान्य निष्ठा होती है, 
ज्ञानीजन उसी को ब्रह्मपद कहते हैं॥११॥। बीज में अंकुर के समान 
दिखाई न पड़ने वाली तथा सुप्त के समान जो वासना है, वही पुनर्जन्म. 
दात्री सुषप्ति है, ऐसा जानिये ॥१२॥ 

यत्राऽस्ति वासनाबीजं तत्सुषुप्तं न सिद्धये । 

निर्बीजा वासना यत्र तत्तर्य सिद्धद स्मृतम्‌ ॥१३ 

वासनायास्तथा वह्ने ऋ णव्याधिद्विषामपि । 

स्नेहवेरविषाणां यः शेषः स्वल्पोऽपि बाधते ॥१४ 

रक्तमांसास्थियन्त्रेऽस्मिकः स्यामहेमिति स्वयम । 

यावद्विचारयेते तावत्‌ सरवंमाशु विलीयते ॥१५ 

आद्यन्तयोरसद्र्‌ पे नून परिहृते हृदा । . 

सर्वस्मिन्नेव यः शेषस्तमविद्याक्षयं विदुः ॥ १६ 

रूपं स्वनाम्न एवाऽस्या ज्ञायते नि$स्वभावकम्‌ । 

न हि जिह्वागतस्वाद्य स्वादोऽन्यस्मात्‌ प्रतीयते ॥१७ . 

नाऽविद्या क्वचिदप्यस्ति ब्रह्मं वेदमखण्डितम्‌ । 

सदसत्कलनास्फारमशेषं येन मण्डितम्‌ ॥१८ 

घटपटशकटावभासजाल 

न विभुरितीत्युदितेह सा त्वविद्या । 

घटपटशकटावभासजाल 

विभुरिति चेद्गलिजँव सा त्वविद्या ॥१८ 

जहाँ वासना का बीज है, वहीं सुषप्ति अर्थात्‌ जन्म हे वह सिद्धि के 
निमित्त नहों है, परन्तु जहाँ वासना का बीज नहीं है, वहीं तुयंपद को 
सिद्धि है ॥१३।। बासना, अग्नि, ऋण, रोग, शत्रु, स्नेह, वेर ओर विष 
को यदि किचित्‌ भी अवशेष है तो वह स्वल्प होने पर भो अनर्थकारी 
हो जाता है ।॥।१४॥ रक्त और हाड़-मास के बने देह रूपी इस यन्त्र में 
मैं स्वयं कोन हूँ ? इसका ज॑ से-ज॑ से विचार किया जाता है, वसे-वसे हौ 
अविद्या-परिवार विलीन होता जाता है ॥१५॥ उस प्रकार के विचार 


पूर्ण मन के द्वारा आदि-अन्त बाले सद्दप दृश्य के पर हूत होने पर जो 
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हौ मैं इस रहस्य को बारम्बार क 


होगा है ( इसलिए 
रुपी वृक्ष पर चढी 


त ००७०) 7 


चिदात्मा शेष रहता है, उसे ही ज्ञानीजन अविद्या का क्षय कहते हैं 
॥१६॥ अविद्या नाम से ही उसके अस्वाभाविक रूप का ज्ञान होजा6 है, 
जिस प्रकार कि जिह्वा द्वारा लिये गये स्वाद की अनुभूति किसी अन्य 
प्रकार से नहीं होती ॥१७॥ अविद्या का कहीं अस्तित्व नहीं है,यह विश्व 
अखण्डित ब्रह्म-रूप ही है, उसो ब्रह्म ने सत्‌-असत्‌ के विःतूत रूप उसी ब्रह्म ने सत्‌-असत्‌ के वितृत रूप जगत्‌ 
को रचना की है ॥१५८।॥ घट, पट, शकट आदि के रूप में दिखाई पड़ने 
बाला यह जगज्जाल ब्रह्मरूप नहीं है, ऐसा मानने पर ही अविद्या का 
उदय हुआ समझो ओर जब यह विवेक जागृत हुआ कि घट, पट, शर्ट 
आदि रूपों वाला यह संसार अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द ब्रह्म से भिन्न नही 
है, तभी समझलो कि अविद्या का नाश होगया ।।१४।} 


१०--चिदात्मा का ज्ञान 


धुन: पुनरिदं राम प्रबोधार्थं मयोच्यते । 

अभ्यासेन विना साधो नाऽभ्युदेत्यात्म भावना ॥१ 
अज्ञानमेतद्बलवदविद्येतरनामकम्‌ । 

जन्मान्तरसहस्रोत्थं घन स्थितिमुपागतम्‌ ।।२ 
त्वमविद्यालतामेतां प्ररूढां हृदयद्र मे । ` 
ज्ञानाभ्यासविलासासिपातेशिछन्धि स्वसिद्धये ।। ३ 

यथा विहरति ज्ञातज्ञेयो जनकभुपति: । 
आात्मज्ञानाभ्यासपरस्तथा विहर राघव ॥४ 

निश्चयेन हुरियन विविधाचारकारिणा | 

योनिष्वतरत्युव्यः तत्तञ्ञ्चत्वमुदा हृतम्‌ ।। ५ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! हे साधो | आत्म-स्वरूप के परिज्ञानाथ 
देता है, क्योंकि अभ्यास के बिना अ.ल्म 
कता ॥१।। इस महाबली अज्ञान का नाम 
जन्मान्तर से चला आने के कारण दृढ़ता को प्राप्त 
यह सीधे तरह नष्ट नहीं हो सकता ) ॥२॥ हृदय 
हुई इस अविद्या रूपिणी लता को ज्ञानाभ्यास रूपी 


भावना का अभ्युदय नहीं हो सु 
ही भविया है, जन्म- 
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भस से काट डालो, तभी आत्मसिद्धि सम्भव है |8३॥ हे राघव ! जेसे 
'भहाराज जनक ज्ञाततत्व रूप में पृथिवी पर स्थित हैं, वेसे ही आत्मज्ञान 
के अभ्यास में तत्पर होकर आप भी विहार कीजिए ॥४॥ अपने जिस 
निश्चय से भगवान्‌ विष्णु अवतरणःकाल में गर्भ-वासादि दुःखों से 
असम्बंद्ध रहते हैं, वही निश्चय आत्मज्ञान का स्वरूप कहा गया है ॥५॥ 

निश्चयो यस्त्रिनेत्रस्थ कान्तया सह तिष्ठतः । | 

ब्रह्मणो वाऽप्यरागस्य स ते भवतु राघव ॥६ 

यो निश्चयः सुरगु रोर्वाक्पतेभमिवस्य च । 

दिवाकरस्य शशिनः पवनस्याऽनलस्य च ॥७ 


नारदस्य तुलस्त्यस्य मम चार्जङ्ग रसस्तथा । 
प्रचेतसो भृगोश्चं व क्रतोरत्रेः शुकस्य च ॥८ 
अन्येषामेव विप्रेन्द्रा राजर्षीगां च राधव । 


यो निश्चयो विमुक्तानां जीवतां ते भवत्वसौ ।।९ 

येनेते भगवन्‌ धीरा निश्चयेन महाधियः । 

विशोका! स॒ स्थितास्तम्मे ब्रह्वान्प्रब्र हि तत्त्वतः ॥ १० 
हे राघव! जो निश्चय पावतोजी के साथ रहने बाले त्रिनेत्र शिव 
का है, अथवा जो निश्चय वीतराग ब्रह्माजी का है, आप भी उस निश्चय 
पर रहें ॥६॥ हे राम ! देवगुरु बृहस्पति, देत्य-गुरु शुकाचाय सूयं चंद्रमा, 
वायु, अग्नि, नारद, पुलस्त्य, मैं, अंगिरस, प्रेता, भृगु, क्रतु, अत्रि, शुक्र 
तथा इन्हीं के समान अन्यान्य जीवन्मुक्त विप्र न्द्र और राज-ऋषियों का 
जो निश्चय आत्मा के विषय में है, बही आपको हो ॥७-६॥ राम बोले= 
हे ब्रह्मन्‌ ! उपरोक्त महा बुद्धिमान महानुभाव जिस निश्चय के कारण 
शोक-रहित होकर स्थित हैं, उस निश्चय को तात्विक रूप से मुझे 
बताइये ॥॥१०॥॥ 

राजपुत्र महाबाहो विदिताखिलवेद्य हे। 

स्फुटं शुणु यथा पृष्टमयमेषां हि निश्चयः ॥११ 

यदिदं किञ्चिदाभोगि जगज्जालं प्रहश्यते । 

तत्सवंममलं ब्रह्म भवत्येतद्वयवस्थितम्‌ ॥ १२ 
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गृह्यते ब्रह्मणा ब्रह्म भुज्यते ब्रह्म ब्रह्मणा । 

ब्रह्म ब्रह्मणि बृ हाभिन्र हाशक्त्येव बृ हति।।१३ 

ब्रह्म मच्छत्रुरूपं मे ब्रह्मणोऽप्रियकृद्यदि । 

| तद्ब्रह्मणि ब्रह्मनिष्ठ किमन्यत्‌ कस्यचित्कृतम्‌॥ ४ 
| राग्रादीनामवस्थान कल्पितानां 'खवृक्षवत्‌ । 
असङ्कृत्पेन नष्टानां कः प्रसङ्गोऽत्र वधते ॥१५ [५८ 


वसिषउजी बोले-हे राजकुमार | हे महाबाहो ! हे सम्पूरा ज्ञातव्य 
के ज्ञाता ! भागने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर भर्थात्‌ उनका जो 
निश्चय है, वह स्पष्ट रूप से श्रवण कीजिए ॥॥११॥ यह जो भोग रूप 
सम्पूर्ण जगज्जाल दिखाई पड़ रहा है, वह निर्मल, ब्रह्मरूप तथा परमार्थ 
रूप में स्थित है ॥१२॥ ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण होता है, ब्रह्म द्वारा 
ब्रह्म ही उपभुक्त होता है, ब्रह्म शक्ति के द्वारा ब्रह्म से ही ब्रह्म की वृद्धि 
होती है ॥१३॥ यदि ब्रह्म मेरे शत्र, के रूप में है, यदि ब्रह्म के द्वारा ही 
मेरा अप्रिय होता है, तब ब्रह्मनिष्ठ के लिए तो ब्रह्म के अतिरिक्त और 
हो ही क्या सकता है? ,।१४।। जब इस ब्रह्म में आकाश वृक्ष के समान, 


असंकल्प से नष्ट होजाने वाले कल्पित विषयों का प्रसंग ही नहीं 
९ चह 
उनको वृद्धि ही कैसी ? ॥१५॥ "येक 


ब्रहाण्येव हि सवस्मिश्वरणास्पन्दनादिकम | 

स्फुरति ब्रह्म सकलं सुखितादु:खिते कुतः।।१६ 

ब्रह्म ब्रह्मा णि संतृप्त ब्रह्मण सस्थितम्‌ । 

स्फुरति ब्रह्मणि ब्रह्म नाऽहमस्मीतरात्मकः ।॥। १७ 
2 घटो ब्रह्म पटो ब्रह्म र्माऽहमिदमाततम्‌ । 

अतो रागविरागाणां मृषेव कलनेह का ॥१८ 

मरणब्रह्मणि स्वेरं देहब्रह्मणि सङ्गते । 

दु!खितानाम केव स्याद्रज्जुसप्रमोपमा १६ 

सभ्भोगादो सुखं ब्रह्मष्यास्थिते देहब्रहाणि । 

सम्प्नमेतन्प्र,इति मुधा स्यात्कलना कुत: ॥ २९ 
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इस सर्वात्मक ब्रह्म में ही चलना-फिरना आदि है, और क्योंकि वही 
सुख से स्फुरित होता है, इसलिए उसमें दुःख-पुख कहाँ से आये ।।१६॥ 
ब्रह्म ब्रह्म मे ही संतृप्त है, ब्रह्म ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्म का स्फुरण भी 
ब्रह्म से हो होता है, अत: मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हुँ ॥१७॥॥ घट और पट 
ब्रह्म है,मैं ब्रह्म है,यह विश्व ब्रह्म है अतः मिथ्या राग-विरागादि की इसमें 
कल्पना हो. केसो ? ॥१८॥ देह, रूपी ब्रह्म में मरणधर्मा ब्रह्म की जब 
स्वयं उपलब्धि होगई, तब रस्ती में सपै-भ्रम के समान वह दुःखमयी 
झु ठो कल्पना के सिवाय और क्या हो सकता है ? ॥॥ सम्भोग आदि 
से युक्त ब्रह्म में जब दे& रूपी ब्रह्म सुख से स्थित हो तो “मुल्ले यहे उ५« 
लब्धि हुई ऐसी मिथ्या कल्पना कहाँ से आई ? ॥।२०॥ 

कटकत्वं यथा हेम्तो यथाऽऽत्रर्तो जलस्य च । 

तदतःद्भावरूपेयं तथा प्रकृतिरात्मनः ॥ १ 

इदं हि जीवभूतात्म जडरूपमिद भवेत्‌ । 

इत्यज्ञानात्मनो मोहो न च ज्ञानात्मनः क्वचित्‌ ॥ २३ 

अज्ञस्य दु:खोघमयं ज्ञस्याऽ$नन्दमषं जगत्‌ । 

अन्ध भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सचक्षुषंः ।।२३ 

अस्मिन्ब्रह्मघटे नित्यमेक्रस्मिन्सबतः स्थिते । 

न किञ्चिन्म्रियते नाम न च किञ्चन जीवति ॥२४ 

यथोल्लासविलासेषु न नश्यति न जायते । 

रङ्गादिमहाम्भोधौ भूतवृन्दं तथाऽऽत्मनि ॥२५ 

7 ज स्वणा में कटकत्ब भौर जल में आवत्तत्व होना स्वाभाविक है, 
वैसे ही जड और अजड रूप होना प्रकृतिराध्मक ब्रह्म का स्वभाव है 
॥२१॥ यह जीव भूतःस्मा है अथवा यह पदां जड है, इस प्रकार के 
मोह की प्राप्ति अज्ञानात्मा को ही होगी, ज्ञानात्मा को कभी नहीं हो 
सकती ।।२२॥ जसे अधे को यह्‌ विश्व अंधेरा ओर हष्टिवान्‌ को प्रकाश 
रूप दिखाई देता है, बसे ही अज्ञानी को यह संसार दुःख रूप तथा ज्ञानी 
को आनन्द रूप, प्रतीत होता है ॥ २३॥ सवेत स्थित इस ब्रह्म रूप घट स्थित इस ब्रह्म रूप घट 


में न किसी का मरण है,न जीवन है ॥२४॥ जैसे महासागर में उल्लास” 
FR RRR rs t 
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बिलास की स्थिति में तरंगादि न मरते हैं, न उत्पन्न होते हैं, वसे ही 
श्षात्मा में भुतो का उत्पत्ति-मरण नहीं होता ॥२५॥ | 
मनो बुद्धिरहड्ा रस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च । 
र्त ब्रह्मा सर्व नानात्म सुखं दुःखं त विद्यते ॥२६ 
अयं सोऽहमिदं चित्तमित्याद्यर्थोत्थया गिरा । 
_ शब्दप्रतिश्रवेणाऽद्राविवाऽत्माऽत्मति जम्भते ॥२७ 
अभावितं ब्रह्मतया ब्रह्माऽज्ञानमलं भवेत्‌ । 
अभावितं हेमतया यथा हेम च मृद्भवेत्‌ ॥२८ 
स्वयंप्रभुमंहात्मेव ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः 
अपरिज्ञातमज्ञानमज्ञातामिति कथ्यते ।।२४ 
शातं ब्रह्मतया ब्रह्मा ब्रह्म व भवति क्षणात्‌ । 
ज्ञात हेमतया हेम हेमेव भवति क्षणात्‌ ॥३० 


जब मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा और इन्द्रियादि सब ब्रह्म रूप हैं, 
उससे भिन्न नहीं, तब सुख-दुःख रह ही नहीं सकते ॥२६॥ जैसे पर्वत 
की सन्निधि में एक ही शब्द प्रतिध्वनित होता रहता है, बैसे ही यह मैं, 
यह चित्त इत्यादि विषयों के सहित वाणी से आत्मा ही स्व-भात्मा में 


जँभाई लेता रहता है ॥२७॥। बरह्म को ब्रह्मस्वरूप न जानने पर वह वंसे को ब्रह्मस्वरूप न जानने पर वह वं से 
ही अज्ञान स्वरूप होजाता है, जैसे सवण का ज्ञान अज्ञान स्वरूप होजाता है, जैसे स्वण का ज्ञान स्वणं रूप से न हो तो 


र 002) मिट्टी के समान ही है ॥२५॥ ब्रहमज्ञानियों का कथन है कि स्वयं 
श कमानु, अशात महानात्मा ब्रह्म ही बज्ञानियों के द्वारा अज्ञान कहा 
जाता है ॥२९॥ ब्रह्म के ब्रहमरूप .का ज्ञान होते ही ब्रहम उसी प्रकारं | 
स्पष्ट होजाता है, जिस प्रकार स्वरां के स्वणात्व के जान लेने पर तुरन्त 


र यस्मिन्सर्व यतः सर्वं यत्सर्वं सर्वतश्च यत्‌ । 

यो मत। सव एकात्मा पर' ब्रह्मा ति निश्चय: । ३१ 
| चिदात्मा ब्रह्म सतसत्यमृतं ज्ञ इति नामभिः । ` 
प्रोच्यते सवेगं तत्त्वं चिन्मात्रः चेत्यवजितम्‌ ॥॥३२ 
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भूवायनिलबीजानां सम्बन्धे5डू: रकर्ममुं । 
शक्तिरंदगमनीयान्तस्तच्चिदब्रह्माऽह माततम्‌ ।॥।३२३ 
सवगा प्रकृता स्वच्छरूपा भानोरिव प्रभा । 
आलोककारिणी कान्ता चिद्ब्रह्म दमहं ततम्‌ ॥३४ 
संभोगानन्दलववदमृतास्वादशक्तिवत्‌ । 
स्वानुभूत्येकमात्र यच्चिदबृह्माऽस्मि तदव्ययम्‌ ।।३९ 


जिसमें सब अवस्थित है, जिससे इस सब की उत्पत्ति हुई है, जिसमें 
यह सब विलीन हो, है, जो सव व्यापक, सर्वात्मा, एकात्म स्वरूप है 
निश्चय ही बह ब्रम ही बह ब्रहम है ॥३१।॥। चिदात्मा, ब्रहम, सत्‌, सत्य, ऋत भोर 
ज्ञ आदि नामों बाला, चेत्य-रहित, चिन्म।त्र रूप ब्रहम को ही सर्वेत चर्चा 
है ॥३२॥ पृथिवी, जल, पवन और बीजों के सम्पर्क से अ'कुरादि फुटने 
सें जो चिति शक्ति भीतर अवस्थित है, वही स्ेव्यापी ब्रहम है ओर वही 
में हु ॥३३॥ सूर्य के सवत्र व्याप्त, स्वाभाविक स्वच्छ प्रभा के समान 
प्रकाश देने वाली चिति शक्ति ही ब्रहम है, दिखाई पड़ने बाले पदार्थो के 
रूप में यही विस्तार को प्राप्त हुई है, में भी उसी का स्वरूप हूं ॥३४॥ 
संभोग-आनन्द से सम्पन्त, अमृतमयी स्वादशक्ति से युक्त स्वानुभव रूप, 
जो एकमात्र अव्यय बहम है, मैं वही हूँ ॥२५॥ 


घटे पटे तटे कृपे स्पन्दमानं सदा ततो । 
जाग्रत्यपि सुषुप्तस्थं चिदात्मानमुपास्महे ॥३६ 
उष्णमग्नौ हिमे शीतं मृष्टमन्ने शितं क्षुरे । 
कृष्ण ध्वान्ते सितं चन्द्रे चिदात्मानमुपास्महे ॥३७ 
/ आलोक बहिरस्तस्थं चितं च स्वात्मवस्तुनि । 

/ अदूरमपि दूरस्थं चिदात्मानमुपास्महे ॥३८ 
माधुर्यादिषु माधुर्य तीक्ष्णादिषु च तीक्ष्णताम्‌ । 
गतं पदार्थजातेषु चिदात्मानमुषास्महे ॥३४ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु तुर्यातुर्यातिगे पदे । 
समं सदेव सवेत्र चिदात्मानमुपास्महे ।।४० 
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घट, पट, तट एव' कूप आदि में स्थित, चतुविध जीवों में स्पन्दन+ 
शील एवं जाग्रत अवस्था में सुषुप्त के समान अवस्थान करने वाला जो 
'चिदाकार आत्मा है, हम उसी की उपासना करते हैं ॥३६।॥। जो. अग्नि 
में उष्णता, हिम में शीतलता, अन्न में मधुरता, छरे में तीक्षणता, अ घेरे 
में कालापन, चन्द्रमा में श्वेतता रूप जो. चिदात्मा. है,हम उसकी उपासना 
करते हैं ॥३७॥ जो बाहर ओर भीतर आलोक रूप.से स्थित है, स्वात्म 
पदार्थ में जो चित्‌-रूप होने के कारण निकट ही स्थित होते हुए भी 
अज्ञान वश दुर प्रतीत होता है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं 
॥३८॥। मिष्टाननों में. माधुय रूप और तीखे परार्थो में तीक्ष्णता रूप जो 
चिदात्मा है, हम उसकी उपासना करते है ॥३६॥ जाग्रत्‌ स्वप्न एवं 
सुषप्ति तीनों अवस्थाओं में एक रूप से स्थित, तुरीय ओर अतुरीय पदों 
का उल्लंघन कर परमपद में अवस्थित एव सवत्र सदा समान रूपछे 
रहने वाले चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं ॥४०।१ 
अक्षीराणवसक्षभूतमशशा डु मुपस्थितम्‌ । 
अहायेममृतं सत्यं चिदात्मानमुपास्मह ॥४१ 
शब्दरूपरसस्पशगन्धराभासमागतम्‌ । 
। त रेव रहित शान्तं चिदात्मानमुप[गत: ।।४२ 
आकाशकोशविशदं सवेलोकस्य रञ्जनम्‌ । 
न रञ्जन न चा55क्राशं चिदात्मानपुपागतः ॥४३ 
महामहिम्ना सहितं रहितं सवंभूतिभिः।. . 
कतृ त्वे वाऽप्यकर्तार चिदात्मानमुपागतः ।।४ ४ | 
अखिलमिदमहं ममंव सर्व 
त्वहमपि ताऽहमथेतरञ्च नाऽहम्‌ । 
इति विदितवतो जगत्कृतं मे 
` स्थिरमथवाऽस्तु गतज्वरो भवामि ॥४५ 


क्षीर सागर से जनन हुए अमृत से भी अद्भुत, चन्द्रमा में स्थित 
सुधा से विलक्षण, सवंदा प्राप्य जो सत्य चिदात्मा है, हम उसी की 
डंपासता करते हैं ।।४१।। शड 


३, रूप, रस, स्पर्श ओर गंध की अभिः 
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व्यक्ति जिससे प्राप्त होती है, परन्तु जो उन विषयों से निलिक्त है उस 
शान्त चिदाकार आत्मा के स्वरूप को मैं प्राप्त हो गया हुँ ॥४२॥ 
आकाश के समान विशाल, सब लोकों का रंजन कर्ता, परन्तु जो न 
रजन रूप है, न आकाश रूप ही है, मैं उसी चिदात्मा के स्वरूप को 
प्राप्त हुआ हूँ ॥४३॥ महती महिमाओं से सम्पन्न एव सभी विभूतियों 
से रहित भी जगत-कत्ता होकर भी अकर्ता जो चिदात्मा है, मैं उसी 
रूप को प्राप्त हो गया हुँ ॥४४॥। यह सम्पूर्ण सृष्टि मैं ही हू, यह सभी 
कुछ मेरा है, मैं देहादि जड़ रूप नहीं हूं, इसका ज्ञान होने पर, फिर 
चाहे जगत्‌ कृत्रिम रहे अथवा अकृत्रिम, उसके प्रति मैं किसी प्रकार से 
सन्तप्त नहों हुँ ॥४५॥। 
११-स्थिरबुद्धि से श्रान्ति-निवारण 


इति निश्चयवन्तस्ते महान्तो वितेतसः । 
सत्याः सत्ये पदे शान्ते समे सुखरवस्थिताः ॥१ 
इति पूर्णधियो धीराः समनीरागचेतसः । 
न निन्दन्ति न नन्दन्ति जोवितं मरणं तथा ॥२ 
` इत्यलक्ष्यचमत्कारा नारायणभुजा इव । 
ऋजवः स्खालताकारा अपरा इव मेरवः ॥३ 
रेमिरे वनखण्डेषु द्वीपेषु नगरेषु च । 
देवोपवनमालाछु स्वगु च सुर। इब ॥४ 
भ्रेमुः कुसुमपूर्णासु दोलान्दोलचलासु च । 
विचित्रवनलेखासु मेरुश्व ङ्गशिखासु च ॥५ | 
वसिष्ठजी बोले--हे राम ! उपरोक्त प्रकार से निश्चयवान्‌ पाप” 
रहित, सत्यस्वरूप, सत्यपद में स्थित एवं शान्त हुए महात्मा ज्ञानीजन 
परम सुख में अवस्थान कर गये ॥१॥। इस प्रकार पुणे बुद्धि वाले 
“महात्मा समान चेता, राग-विराग से रहित तथा जीवन-मरण की 
निन्दा-प्रशस्त से मुक्त रहते हैं ॥२॥ इस प्रकार ब्रह्म रूपी .लक्ष्य-वेघन 
में चमत्कार-हस्त व महात्मा भगवान्‌ नारायण की भुजाओं के समान 
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हैं। वे सरल एवं विनम्र स्वभाव वाले मेरु पवत के समान अटल हुँ 
॥३॥ यह महात्मा गण वनखण्ड, ढीप, तगर आदि में उसी प्रकार 
विचरण करते हैं, जिस प्रकार देवगण स्वर्ग के देवीद्यान he में रमण 
करते हैं ॥॥४॥ यह पुष्पों से परिपूर्ण झुले के झोटों में, विचित्र वन 
पक्तियो में एबं मेरु पवत की शिखाओं पर भ्रमण करते रहते हैं ॥५॥ : 


चक्र विजितशत्रुणि चाभरच्छत्रवन्ति च । 
विचित्रार्थानि राज्यानि चित्राचारमयाति च ॥६ 
अनुजग्मुरिमान्‌ सर्वान्नानाचारविचेष्टितान्‌। 
श्रतिस्मृत्युदिता रम्भामितिकतंव्यतामिति ॥।७ ` 
ईहशीरमणीयेषु ललनाहास्यहाररिषु। | 
विहाराहाररम्येषु भोगाभोगेषु भूषिताः ।॥प 
विविशुश्चारुचूतासु मन्दारवलितासु च। 
अप्सरोगीतपूर्णासु नन्दनोद्यानभूमिषु ॥& 
सचराचरभूतेषुः विश्रान्ताखिल जन्तुषु । 
यज्ञक्रियाकलापेषु गाहस्थ्येषु यथाक्रमम्‌ ।॥१० 


जिन राज्यों में शत्रुओं पर विजय पाई गई, जिनके राज्य विहासन 
सदा छत्र चमर आदि से शौभा पाते रहे, जिनमें विचित्र अर्थ आदि 
को ब्यवस्था रही, ऐसे उन राज्यों को भी इन महात्माओं ने भोगा है 
॥॥६॥ उन्होंने सभी धर्माचरणों का पालन किया था और श्रति-स्मृति 
आदि से सम्मत यज्ञादि बा भी अनुष्ठान किया था ॥७॥ उन्होंने दृष्ट 
अदृष्ट बेभव और रमणियों के हास-परिहास के समान मनोहारी छोहार- 
विहार का भी उपभोग किया था ॥५॥। आम के सुन्दर वृक्षों घे सम्पन्न 
उद्यानों में, मन्दार पुष्प के सुगन्धित हारों से लिप्त होकर अप्सराओं के 
नृत्य-गान से युक्त नस्दन कानन की सुरम्य भूमि में प्रविष्ट होकर उत 
जीवन्मुक्तों ने विहार किया था ॥६॥। चराचर प्राणियों से परिपूर्ण गी 
लोकों में अखिल जीवों के सुख-साधन रूप क्रिया कलाप में और गृहस्थ 
जोवन में भौ वे प्रबिष्ट हो चुके थे ॥१०॥ | 
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तेरुहेतगजेन्द्रासु भ्रान्तभूरिशिवासु च। | 
भेरीभाड्कारभीमासु संग्रामाणंववोथिषु ॥ १ 
तस्थुः परुषचित्तासु हृतवित्तोद्धतासु च। 
स'रम्भक्षोभ रोद्रीषु सर्वासु इन्हरीतिषु ॥१२ 
मनस्तेषां तु नीरागमनुपाधि गतश्रमम्‌ । 
असक्त मुक्तमाशान्तं परं सत्त्ववद गतमु ॥१३ 
न. ममञ्जुः क्वचिदपि सङ्कुटेषु महत्स्वपि । 
2... द्रष्युपपातेषु कुलश ला: सरस्स्विव ॥१४ 
हललास विलासिन्या श्रिया परमकान्तया । 
परिपूर्णेन्दुलक्ष्म्येव जलराशी रघूदह ।।१५ | 
जिन भयंकर संग्रामों में वृहदाकार हाथी मारे गये, जिनमें श्वगाल 
नर-मादा उध्मुक्त विचरण .करते रहे, जो भेरी के स्वरों से भयंकरता 
को प्राप्त हुए, ऐसे उन घोर युद्ध रूपी समुद्र-मार्गों को भी उन महा“ 
त्माओं ने पार कर लिया ॥११॥ चित्तों को क्लेश देने वाली, घन" 
हरण करने वाले शत्रुओं से पराभूत हुई, क्रोध-क्षोभादि से रोद्र रूप 
बाली हुई इन्द्र वृत्तियों में भी यह महात्मा अटल रहते थे ॥१३।। उन 
भहात्माओं का मन 'राग-रहित, उपाधि-रहित, भ्रम-रहित, आसक्ति 
शुन्य, मुक्त, शान्त और श्रेष्ठ परम सत्वपद को प्राप्त हो गया ॥१३॥ 
वे घोर संकट अथवा महान्‌ ऐश्वय प्राप्त करके भी उसी प्रकार विच- 
लित नहीं हुए, जिस प्रकार सरोवरों के वृद्धि-ह्ल।स से कुल पर्गत | विच- 
लित नहीं होते ॥१४॥ हे रघुवर ! जिस प्रकार समुद्र पूर्ण चन्द्रमा को 
कान्ति से उल्लसित होता है, उस प्रकार इन झात्मज्ञानियो का मत 
लक्ष्मी ओर कान्ता को प्राप्त करके भी उल्लास को प्राप्त नहीं 
होता था ॥१५॥ 

न मम्लौ दुःखशोकेन ग्रीष्मेणेव वनस्थलम्‌ । 

शं च न भौगौधैरवश्यायेरिवौषधिः ॥१६ 

हि केवलमव्यग्राः कुवेन्तः काममञ्जरीः । 


इष्टानिष्टफलं राम नार्झभलेषुन तत्यजुः ॥१७ 
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नोदगुः कार्यसंपत्तावाक्रान्ता ना$स्तमाययु! । 

जहुषुर्न सुखप्राप्तौ मम्लुनेव च सङ्कटे ॥१३ 

मुमुहुने विमोहेषु न ममज्जुविपत्क्रमं: । 

न जह॒षु! शुभः शोक रुर्दुर्नं भवानिव ॥१५ 
॥/ प्राकृताचा रसंप्राप्ते कुवंत्त: कर्म केवलम्‌ । 

स्थिता धिगतसंरम्भमपरा इव मेरवः॥। ९० 


जसे गीष्म ऋतु में बनस्थल मलीनता को प्राप्त हो जाता है, वैसे 
तत्वज्ञानी का मन दुःख-शोक से मलीन नहीं होता । उसी प्रकार जैसे 
भोस से ओषधियाँ उल्लास को प्राप्त होती हैं, बैसे उसका मन भोगों से 
प्रसन्न भी नहीं होता ॥१६॥ हे राम | वे तत्वज्ञानी पुरुष कतृ त्व के 
अभिमान से बचाते हुए, काम मंजरियों का सेवन करते हुए भी इच्छित 
अनिच्छित को अभिलाषा नहीं करते थे और न उनका त्याग हो करते 
थे ॥१७॥ वे शत्रु-जेता न तो सम्पत्ति की प्राप्ति पर हृषित होते थे और 
न संकट प्राप्त होने पर दुःखित होते थे, उन्हें सुख से हर्षे या दूःख से 
खिन्नता नहीं होती थी ॥१५॥ मोह के कारणों से न तो मोदित होते 
थे और न विपत्तियों से विचनित ही। उन्हें शुम कार्यो से 
भी कोई हुए नहो होता था ओर न शोक की प्राप्ति से वे 
भाषके समान रुदन ही करते थे ॥१ &। । आचार से युक्त कर्मा को 
करते हुए, क्रोध रहित एब' पब'त के समान हढ़ रहते थे ॥२०॥ 


ता त्व दृष्टिमवष्टभ्य राघवाऽघविनाशिनीम्‌ । 
अनहंकत्यह डा रो बिहरस्व यथाक्रमम्‌ ॥२१ 
यथाभुतामिमामेव पष्यन्सगपरम्पराम्‌ । 
मेरुस्थितोऽब्धिगम्भी रः सममास्स्व गतश्रमः || २२ 

चिन्मात्र सवमेवेदमित्थमाभासतां गतम्‌ । 

नेह सत्यमसत्यं वा क्वचिदस्ति न किञ्चन ।२३ 2) 
महततामलमालस्ब्य त्यक्त्वेदमवहेलया । 

भसक्तशु। द्ध: सर्वत्र भव भव्य भवक्षयी । ।२४ 
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कि रोदिषि घनोद्व गं मूढवञ्चाऽनुशोचसि । 
भ्रमस्यु-द्धान्तचित्तश्व सौम्यावतं तृणं यथा ॥२५ 
हे राघव ! आप जीवन्मुक्तों की पापनाशिनी उस हृष्टि के अवलम्बन 
द्वारा अहुं-दोष से रहित चिन्मात्र में ही आत्मबुद्धि रखते हुए यथाक्रम 
विरये ॥२।॥ इस सृष्टि परम्परा को देखते हुए आप मेरु के समान 
दृढ़, समुद्र जते गम्भीर एवं समदृष्टि हो जाइये ॥२२॥ यह सभी इस 
टश्यमानु जगत्‌ चिन्मात्र रूप ही हैं, इसमें सत्य-असत्य नहीं है, ओर न 
चित्स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व. ही है ॥२३॥ हे राम ! 
अवहेलना पुर्वक जगत्‌ का त्याग और ब्रह्मरूपत्व का अवलम्बन कीजिए 
तथा अनासक्त बुद्धि रख कर भवसागर का नाश करने वाले हो जाइये 
।।२४।। अत्यन्त उद्वेग के कारण भाप रुदन क्यों कर रहे हैं? मूढ़ के 
समान शोक-संतप्त क्यों हो रहे हैं जल की अमरों में जसे तृण उद्‌- 
भ्रान्त होता है, वेसे आप भ्रान्त एव चंचल क्यों हो रहे हैं ॥२५॥ 
अहो नु भगवन्तून सम्यग्जातमलक्षयः । 
त्वत्प्रसादात्प्रबुद्धोऽस्मि सूयस द्भादिवाऽम्बुजम्‌ ॥२६ 
भ्रान्तिरस्तं गता नून मिहिका शरदीव मे । 
स शान्ताखिलसन्देहः करिष्ये वचन तव ॥२७ 
व्यपगतमदमोहो मानम।त्सयमुक्त- 
श्चिरतरमुदितात्मा शान्तशोकञश्चिरेण । 
पुनरसुखमगच्छन्स्वच्छयक्रान्त बुद्धया 
यदिह वर्दास साधो तत्का रषयेऽविशङ्कुम्‌ ॥२८ 
श्रीराम बोले--हे भगवन ! आपके प्रसाद से मेरा अज्ञान रूपी 
मल नष्ट हो गया है ओर जैसे सूय के सम्पक से कमल खिल जाता है, 
वैसे ही मेरी बुद्धि विस्तृत हो गई है ।।२६।। जसे शरत्काल की प्राप्ति 
पर वर्षा नष्ट हो जाती है, बसे ही मेरी भ्रान्ति दूर हो चुकी है, अब मैं 
सन्देह रहित एव शान्त होकर आके वचनों के अनुसार चलू गा ॥२७। 
मेरा मद, मोह, मान, मात्सयं मिट चुका, चिरकाल के पश्चात्‌ मेरी 


आत्मा शोक-संताप से रहित, शान्त एव प्रमुदित हुई हे । अब में भ्रम 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


५४ | | [ योगवासिष्ठ 


रूपी दुःख में कभी नहीं पहुँगा, अत: निश्चित बुद्धि वाला मैं अब हे 
साधो | आप जिस कत्तंव्य क) उपदेश करेंगे, उसका नि:शंक खूप से 
पालन करू गा ॥२८५॥ 


१२-काकभुशण्ड का प्रसंग वर्णन 


सम्यर्ज्ञानविलासेन वासनाविलयोदये । 
जीवन्पुक्तपदे ब्रह्मन्नून विश्रान्तवानहम्‌ ॥१ - 
८. प्राणस्पन्दनिरोधेन वासनाविलयोदये । 
| ` जीबम्मृक्तपदे ब्रह्मन्वद विश्रम्यते कथम्‌ ।२ 
07 प्र ससारोत्तरणे युक्तियोगशब्देन कथ्यते. बचत 
तां विद्धि द्विप्रकारों त्वं चित्तोपशम्धामिणीम्‌ ॥३ 
५ आत्मज्ञान प्रकारोऽस्या एकः प्रकटितो भुवि । 
' द्वितीयः प्राणास रोधः शृणु योऽयं मयोच्यते ॥४ 
सुलभत्वाददु!खत्वात्‌ कतरः शोभनोऽनयोः। | 
येनाऽवगतमात्रेण भूयः क्षोभो न बाधते ।।५ 


श्रीराम बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! सम्यग्‌-ज्ञान के द्वारा वासना के विलीन 
होने पर जीवन्मुक्तषद में मुझे विश्रान्ति की प्राप्ति हुई है ॥१॥ हे भग- 
वन्‌ ! अब आप यह्‌ बताइए कि प्राण का स्पन्दन रोकने पर वासना 
का नाश होकर'जीवन्मुक्तपद में विश्रान्ति की प्राप्ति किस प्रकार होती 
है. ॥२॥। वसिष्ठजी बोले--संसार से ~र करने वाला उपाय ही 'योग करने वाला उपाय हो 'योग? 
«ठि जाताहे। चित्त को लीन करने वाले इस उपाय के दो भेद हैं-- 
प्रथम आत्मज्ञान ओर दूसरा प्राण-निरोध । अब इनके विषय में ३ इनके विषय में कहता 
हैं ॥३-४॥ श्रीराम ने पूछा- हे प्रभो | उन दोनों में से कोनःसा उपाय 
ऐसा है जो सुलभ, क्ट-रहित ओर श्रेष्ठ हैं; जिसके जान लेने पर क्षोभ 
से बाधा की प्राप्ति नहीं होती ? ॥५॥ | 
प्रकारो द्वावपि प्रोक्तो योगशब्देन यद्यपि । 


तथापि रूढिमायातः प्रiणयुक्तावसौ भृशम्‌ ।।६ 
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एको योगस्तथा ज्ञान स सारोत्तरणाक्रमे । 
समावुपायो द्वावेव प्रोक्तावेकफळप्रदौ ॥७ 
असाध्यःकस्यचिद्योगःकस्यचिज्ज्ञाननिश्च य! । „ 
मम त्वभिमतः साधो सुसाध्यो ज्ञाननिश्चय। ॥८ . 
द्वावेव किल शास्त्रोक्तो ज्ञानयोगौ रघुद्वह । 
तल्नोक्त भवते ज्ञानमन्तस्थं ज्ञेयनिर्मलम्‌ ॥६ 
प्राणापानतया रूढो हृढदेहगुहाशय। । 
अनन्तसिद्धिदः साधो योगोऽयं बुद्धिदः शुणु ॥१० 


वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! यद्यपि शास्त्रो में दोनों को ही 'योग 
कहा गया है, फिर भी प्राण के निरोध में ही 'योग' की अधिक प्रसिद्धि 


है ।॥६॥ ज्ञापीजन यह भी कहते हैं कि संसार-सागर से पार करने में 
जन मका न हा ताया क~ 
पय नी ह जमर म चेत पुरुष के लिए योग ग्रसाध्य है तो किसा के लिए ज्ञान कठिन 
है, परन्तु हे साधो ! मेरी सम्मति में तो ज्ञान-योग ही सुसाध्य है ॥८॥ 
हे रघुवर” शास्त्रों में उक्त दोनों उपायों का वणन हे । उनमें ज्ञेय को 
स्पष्ट करने वाला अनंतज्ञान आत्मज्ञान है ।।&॥ हे साठी | प्राण-अपान 
की समता वाला योग हढ़ देह रूपी गुफा का आश्रय करता है, सिद्धि 
चाहने वालों को अनन्त सिद्धियो का देने वाला भोर ज्ञानेच्छुकों को 
आत्मज्ञान का दाता है ॥१०॥। 


अस्ति तावदनन्तस्य तस्य क्वचिदयं किल । 
जगद्र प: परिस्पन्दो मृगतृष्णा मराविव ॥।११ 
तत्र कारणतां यातो ब्रह्मा कमलस भवः। 
स्थितः पितामहत्वेन सृष्टभूतभरश्रमः ॥१२ 
तस्याऽहं मानसः पुत्रो वसिष्ठः श्रेष्ठचेष्टिता । 

. ऋक्षचके ध्र वधते निवासमि युगं प्रति ॥१३ 
सोऽह कदाचिदास्थाने स्वगं तिष्ठञ्छतक्रतोः । 
श्रतवान्नारदादिभ्यः कथां सुचिरजीविनाम्‌।॥१४ 
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कथाप्रसद्भ कस्मिश्चिदथ तत्राऽभुवाच ह । 
शातातपो नाम मुनिमौंनी मानी महामतिः ॥१५ 
हे राम ! उस. अनन्त परमपद में कहीं, जसे मरुभूमि. में मृगतृष्णा 
है, वसे ही यहू जगद्र प । वसे ही यह जगद्र प है ॥॥११॥ उसमें कारणरूपता को प्राप्त हुए एव 
प्राणि-समूह में भ्रम उत्पन्न करने वाले कमलयोनि पितामह ब्रह्माजी 
अवस्थित हैं ॥१२॥ उन्हीं पितामह ब्रह्मा का मानसपुत्र एवं श्रेष्ठ-आचार 
वाला मैं वसिष्ठ ध्रव द्वारा धारण किये हुए सत्तषिलोक में व॑वस्वत 
मन्वन्तर तक, स्थित रहता हुँ ॥१३।। कभी मैंने स्वग स्थित इन्द्र-सभा 
में स्थित रह कर देवषि नारद से दीघंजीवी प्राणियों की कथा श्रवण की 
'थी॥१४॥ उस कथा के प्रसद्ध में शातातप नाम के एक मितभाषी, 
सम्मानीय एव मेधावी मुनि कहने लगे ।।१५।। 
मेरोरीशानकोणास्थे पद्मराग मये दिवि । - 
अस्ति कल्पतरुः श्रीमाञ्छुङ्ग चूत इति श्रतः ॥१६ 
तस्य कल्पतरोम्‌ ध्नि दक्षिणस्क्रत्धकोटरे । 
कलधोतलताप्रोते विद्यते बिहगालयः ॥१७ - 
तस्मिन्निवसति श्रीमान्भुशुण्डो नाम वायसः । ` 
वीतरागो बृहत्कोशे ब्रह्म व निजपङ्कुजे ॥१८ 
स यथा जगतां कोशे जीवतीह सुराश्रिरम्‌ । 
चिरञ्जीवी तथा स्वगं न भूतो न भविष्यति ।१४ 
स a स नीरागः स श्रीमान्‌ स भहामतिः । 
ल 
नज परागत शिविर पर एक कट दूत सना है पद जा समान व कर पद्मराग मणि के समान 
तरु के ऊपर स्वणं-रजतमय कल्पलताओं कः दे RT 
में पक्षियों का एक घोंसला है । f 22 क र १ णी 
दल ति ।१७॥ उस घोसले में ऐरवर्यवान्‌ एव 
विशालकोश वाले ८ पा i इड है । जेते ब्रह्माजी 
ः अपने कमल में निवास करते हैं, वसे ही काकभुणुण्ड 
वह निवास करते है ॥१८॥ हे देवताओं ! वह पक्षोराज इस विश्व- 
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कोश में जिस प्रकार चिरकाल से जीवित है, उस प्रकारका चिरजीवी 
अप सोइ मे भी म सो हुआ, न होगा इस स्वगलोक में भी न कोई हुआ, न होगा ॥१६॥- वह काकधुशुण्ड 
दीर्घायु, राम-शुन्य, ऐश्वयवान, महन्‌. एव स्थिर बुद्धि वाला, शान्त, 
कमनीय तथा काल की गति का ज्ञाता है ॥।२०॥ 

इति तेन भुशुण्डोऽसो भूयः पृष्ट ्वाणतः। 

यथावदेव देवानां सभायां स॒त्यमुक्तवान्‌ ॥२.१ 

कथावसरवंशान्तावथ याते. सुरब्रजे । 

भुशुण्डविहग द्रष्टुमहं यातः कुतूहलात्‌ ॥२२ 

भुशुण्डः स स्थितो यत्र मेरोः श्रद्ध तदुत्तमम्‌ । 

संप्राप्तवान्‌ क्षणेनाऽहं पद्मरागमयं वृहत्‌ ॥२३ 

सुरकिन्नरगन्घवविद्याधरवरान्वितम्‌ । 

जगज्जालमिवाऽतन्त दशाशाकाशपू रकम्‌. ।।२४ 


नीरत्धकलिकाजालं नीरन्ध्रमृदूपललवम्‌ । 
~ तीवन्धबिकसत्पुष्पं नीनन्धवनमालितम्‌ ॥२५ 
` उस कांकभुणुण्ड के विषय में मैने कुछ कालोपरान्त उन शातातप सै 
पुनः पूछा था तो उन्होंने पूव प्रकार से ही उसका वर्णन किया । इससे 
उनके वणन की सत्यता में सन्देह नहीं रहा ॥२१॥ क्था-प्रसंग की 
समाप्ति पर सब देवता अपने-अपने स्थान को गए.ओर मैं भी उत्कठा 
पूर्वक काकभुशुण्ड को देखने की इच्छा से चल पड़ा ॥२२॥ उस मेरु 
पवत के पद्दारागमणि जैसे चमकते हुए श्र ड शिखर पर,जहाँ काकभुशुण श्रेष्ठ शिखर पर,जहाँ काकभुशुण्ड 
हुता था, मै एक स मर था, मैं एक क्षण में ही जा.पहुंचा ॥२३॥। बह विखर देवता, 
किन्नर. गन्धव भर विद्याधरों आदि से समन्वित था, जगत्‌-जाल के 
के समान अनन्त वह शिखर दसौं दिशा और आकाश को भी व्याप्त किये 
हुए था ॥२४॥- वह कलिका-जाल से परिपूण. और कमनीय पल्लवों से 
युक्त था । वहाँ सुन्दर पुष्प खिले हुए थे, जिनसे वनमालाए. प्रसूत होती 
थीं ॥॥२५॥॥ 
नीरन्ध्रमञजरीपुञजं नीरन्ध्र पणिगुच्छक प्‌ । 


ती रन्ध्रांशुकरत्नाढय. लताविलसनाकुलम्‌ ॥२६ | 
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सवंत्र कुसुमापूर $ सवत्र फलपल्ल व: । 
सर्वामोदरजः पुः परं वेचित्र्यमागतम्‌ ॥ २७ 

तस्य कक्षेषु कुञ्जेषु लतापत्रेषु षवे सु । 

धुष्पेष्वालयस'लीनान्‌ विहगान्‌ दृष्टवानहम्‌ ।२८ 

निशानाथकल [खण्डमृणालशकले धितान्‌ | 

अजु नाम्भोजिनीकन्दकवलान्‌ ब्रह्मसारसान्‌ ॥२४ 

विचञ्चेरथ हंसानां पोतकान्‌ सामगायिनः । . 

४#+कारवेदसुहुदो बृह्यविद्यानुशासनान्‌ ॥३० 

सवत्र मंनरी-पुज और मणि जैसे पुष्प गुच्छ लदे थे, रत्न रूपी 
बस्तो से आवेष्टित उस शिखर पर लताए झुम र ही थीं ॥२६॥ सब ओर 
सुन्दर पुष्प खिले हुए थे, फल-पत्र ओर परागों से युक्त अद्भुत प्रतीत 
होने वाले उस कल्पतरु को मैंने देखा ॥॥२७।। फिर उप वृक्ष के तने और 
उुष्प, पल्न, लता आदि से युक्त शाखा के विवरों में घोले बना कर रहने 
वाले पक्षियों को देखा ॥२८॥ वहाँ कमलनाल के समान चन्द्रमा की 
कला के खण्डों से बढ़ते हुए, कमलिनीकंद का भोजन कराने वाले, 
ब्रह्माजी के वाहन हंग पक्षी मुझे दिखाई दिये ॥२ 5॥ वहीं ब्रह्माजी के 
बाहन वे हंस भी मैंने देखे जो वेद एव ब्रह्मविद्या में पारंगत ये और 
'बहाँ साम-गान कर रहे थे ।।३०।। | 
` उद्गीणमन्त्ननिचयान्‌ स्वाहाको रनिभस्वनान्‌ । 

अस्थिनेकत डित्पुखनी लमेघस मोपमात्‌ ॥३१ ` 

देवन रीक्षितान्‌ नित्यं. यज्ञवेदिलतादलान्‌ । 

शुकान्काशनिवाञ्छ्यामाञ्छिशुञ्छिखिशिखाशिखान्‌ ॥३२९ 

गो री रक्षितबहाँघान्‌ कौमारान्‌ वरबहिण; । 

स्कन्दो पन्यस्तनि॥शेषशैवविज्ञानकोविदान्‌ ॥३३ 

द्वितुण्डांश्व भरद्वाजानु हेमच्‌डान्विहङ्गमान्‌ । 

कलविद्कुबलान्‌ गृधान्कोकिलानु क्रोचकुक्कुटानु ॥२४ 

भासचाषबलाकादीनु बहुनन्यांश्न राघव । 

भूतोघं जगतौवा5ह दृष्टवांस्तत्न पक्षिणः ।॥३५ . 
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फिर मैंने मन्त्र-पाठ करते हुए, स्वाहाकार के समान शब्द वाले 
झंखोपम, विद्युत और नीलमेघ जसे उन शुकों को देखा जो अग्नि के 
वाहन कहे गये हैं उनका देवगण नित्य दर्शन किया करते थे । वे यज्ञर 
वेदियों को आच्छादित करने वाले कुशों के तुल्य हरित्‌ वणां के थे । फिर 
अग्निशिश्वा के समान दंदोप्यमान्‌ शिखाओं वाले मयूरों के अभंक देखे 
जिनके परों की रक्षिका पाव'तीजी हैं और जो स्वामी कातिकेय द्वारा 
उपदिष्ट शवज्ञान में पारंगत थे॥३५-३३।। तदनन्तर वो चोंच वाले 
भरद्वाज नामक पक्षी और सोने की «खा वाले पक्षी तथा कर्लावक, 
गृध्र, कोयल, क्रौंच ओर मुर्गा आदि विहंग=समू ३ को मैंने वहाँ देखा 
॥२४॥ हे राघव | वहीं बलाका आदि अन्य अनेक रूप वाले बहुत घे 
पक्षिओं को मैंने उसी प्रकार देखा, जसे विश्व में यह विविध प्रकार के 
जीव भरे पड़ हैं ॥३५।। 

तत्व पश्याम्यहं यावदेकान्ते स्कन्धकोटरे । 

` विचित्रकुसुमास्तीण विविधामोदशालिति ॥३६ 

पुण्यकृद्योषितां स्वग प्रियस्तबकवासिताः । 

अपरिक्षुभिताकाराः सभायां वायसा स्थिताः ॥३७ 

विभेद्य मेधा वातेन समेनेवाऽपसारिताः । 

तेषां मध्ये स्थितः श्रीमान्‌ भुशुण्डः प्रोन्नताकृति: ॥ २८ 

प्राणस्पन्दावधानेन नित्यमन्तमु खः सुखी । 

चिरञ्जोवोति विख्यातश्चिरजीवितया तया ॥३४ 

जगद्विदितदोर्घायुभु'शण्ड इति विश्वृत: । 

युगागमापायदशावर्शनप्रोढमानसः ॥४० 

फिर जसे ही मेरी दृष्टि फिरी तो एक एकान्त कोटर पर अद्भुत 
सुगंधित पुष्पों से सुशोभित, अप्धराओं के उपभोग के योग्य स्वर्ग जैसे 
स्थान में, अक्षुब्ध आकृति वाले बहुत-से काक स्थित हैं। 'उस ५ष्पों से 
सुगन्धित, शान्त सभा जेसे वातावरण में उन काको के मध्य में उन्नत देह 
वाले श्रीमान्‌ काकभुशुण्डजी विराजमान हैं।।३६-३८॥ प्राणायाम की 


क्रिया से प्राण के निरोध द्वारा म्रन्तमु ख वृत्ति वाला वहु काक बडा सखो, 
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६० ॥ 

था और चिर जीवन प्राप्त करने के कारण 'चिरंजीवी' छ से हा 
होगया था ॥३&।। संसार में विदित वह दीर्घायुष्य, कीक युग की, उत्पत्ति 
मर विनाशों को. देखता-देखता प्रौढ हृदय का होगया था ॥४०॥ 


१३--काकभुशुण्ड-वसिष्ठ भेट 


“ : अथ तस्याऽहमपतं दीप्यमानवपुः पुरः । 
, , किश्चिद्विक्षोभितसभः. खान्नक्षत्रमिवाश्चले ॥१ 
. नुक्षोभ वायसास्थानं नीलोत्पलसरःसमम्‌ । 
. मत्पातमन्दवातेन भूकन्पेनेव सागरः ॥२ 
“ अशकङ्कितमपि प्राप्तं दशेनान्मामनन्तरस्‌ ।. 

'भृशुण्डस्तु वसिष्ठोऽयं प्राप्त इत्यवबुद्धवान्‌ ॥ रे 

पत्रपुञजातु समुत्तस्थी मेघशाव इवाऽचलात्‌ । 

हें मुने स्वागतमिति प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ ।४ 

सङ्कुल्पमात्रजाताभ्याँ कराभ्यां कुसुमाञ्चालस्‌ । 

महामाशु तदेवाऽदान्मेघो हैममिवोत्क रम्‌ ॥५ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! वहाँ पहुँच कर. मैं अपने दीसिमय देह से 
उस काकभुशुण्ड के सामने पसे. ही उतरा.जेपते कोई आकाशस्थ नक्षत्र 
पवंत पर उतर आवे । मेरे उतरते ही. उस सभा में कुछ हलचल-सी 
उत्पन्न होगई ॥।१॥। जसे भूकम्प के धककों से, सागर में उयल पुथल मच 
जाती है, वसे ही मेरे उतरने के कारण आये. हुए मंद वायु के झोके से, 
नील कमलो से परिपूण सरोवर जेसी प्रतीत होने वाली उस कोओं को 
सभा में उथल-पुथल मच गई ॥२॥ फिर उस त्रिकालदर्शी भुशुण्ड ने मुझे 
देखते ही अशंकित चित्त से यह वसिष्ठजी आगये, ऐसा समझ लिया ॥२३॥। 
तदुपराम्त पर्वत से उठते हुए अल्प मेघ के समान, पत्र-समूह से उठते 
हुए उस भुणुण्ड ने मधुर शब्दों में कहा--हे मुने ! आपका स्वागत है 
॥४॥ यह कहते ही उसने अपने दोतों हाथों छे पुष्प्रांजलि की वर्षा मेरे 
छपर उसी प्रकार की, जिस प्रकार कि मेघ हिम की घोर वर्षा करता 


है । अंजलि के पुष्प उसके संकल्प मात्र से.उत्पन्न होगए .थे ॥५॥ 
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इदमासनमित्युक्त्वा नवं कल्पतरुव्छदम्‌ । 

उपानोतवति त्यक्तभृत्ये वायसनायके ॥६ 

भुशुण्ड उत्थिते स्वीयकलापक्षेषु पक्षिषु । | 

उपविष्ट मुनि दृष्ट्रा स्वासनोन्मुखरष्टिषु ॥७ 

मन्तात्‌ खगवृन्देन भुशुण्डेत समं ततः । 

तस्मिन्कल्पलतापुञ्जे ह्य पविष्टोऽहमासने ॥५ 

अध्यपाद्यादि सम्पाद्य भुशुण्डस्तुष्टसानसः । 

मामुवात्र महातेजाः सोहृदान्मधु राक्षरस्‌ ॥ॐ 

अहो भगवताऽस्माक प्रसादो दशतश्चि रात्‌ । 

दर्शतामृतसेकेन यत्सिक्ताः सद्द्र मा वयस्‌ .।।१० 

फिर उस काकतायक भुशुण्ड ने भुत्यवग को भ्रपेक्षा स्वयं उ8 कर 
कल्पवृक्ष के नवीन पत्नो का आसन लाकर उपस्थित किया ओर बोला 
कि थह आसन है ॥६॥ तब मैं उस आसन पर बैठा, भुशुण्ड भी बैठ 
गया । मुझे आसन पर स्थित हुआ देखकर सभा में स्थित सभी काक 
अपने-अपन आसन को ओर देखने लगे इस प्रकार जब सभी उस कल्प« 
लता पुज में अपने-अपने आसतो पर बठ गये तब भुशुण्ड ने अध्य, पाद्यादि 
से मेरा सत्कार किया और अध्यन्त इषित चित्त से मधुर घाणी में बोला 
॥७-६।। भुशुण्ड ने कहा--हे भगवन्‌ ! मेरा अहोभाग्य है जो दोघेकाल 
के पश्चात्‌ आपका अनुग्रह युक्त दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, उतत दर्शन भृत 
से सींचे गये हम आज पृण्यवृक्ष के समान ही पवित्र होगथे हूँ । १०॥ 

मत्पुण्यचिरसंभारप्रेरितेन त्वया$घुना । 

मुने मान्यकमाष्येन कुतश्राऽऽग न कृतम्‌ ॥१ 

कञ्चिदस्मिन्महामोहे चिरं बिहरतस्तव । 

अखण्डितेव समता स्थिता चेतसि पावने ॥१९ 

किमर्थमद्याऽऽगमनक्लेशेताऽऽत्मा कर्दाथत! । 

वचनश्रवणोत्कानामाज्ञां तो अक्तुमहुसि ।!१३ 

त्वत्पाददशेनादेव सर्व ज्ञातं मया मुने । 


त्वदागमनपण्मेन ययमायोजितार्स्वया ॥१४ | 
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चिरळ्जीवितचर्चाभिवेयं वः स्मृतिमागताः । 
तेनेदमास्पदं पादैस्त्वं पवित्रितवानयम्‌ ॥॥ १५ 
यद्यपि आपका आगमन मेरे चिर संचित पुण्यो की प्र रणा से ही हुआ है, 
फिर भी है महामान्य ! इस समय आप कहाँ से पधार रहे हैं ॥११॥ है 
मुने | इस महामोह से आच्छन्न विश्व में दीघकाल से विचरण कर "> 
हैं, आपके पवित्र चित्त में अखण्डता तो समान रूप से स्थित हेन ! 
॥१३॥ है प्रभो ! इतने कष्ट सह कर आपका भागमत किस उद्देश्य 
से हुआ है । हम आपके आदेशपूर्ण वचनों को सुनते के 'लए हकत 
हो रहे हैं, ्योंकि आज्ञा देने में आप सर्वथा समर्थं हैं ॥१३॥ हे मुते ! 
आपके चरणों के दशत करते ही मैं यह जात गया हूँ कि आपने अपने 
आगमत रूपी पुण्य छे हम पर बड़ा उपकार किया है ॥१४॥ देव-सभा में 
हमारी चर्चा ही आपके हारा हमारी स्मृति का एक मागे है ओर उसी के 
द्वारा आपने अपने चरणों से भुझ पवित्रे किया है ॥१५॥ 
ज्ञातत्वदागमोऽप्येवं त्वां पृच्छामीह्‌ यन्मुने । 
भवद्वाक्यामृतास्वादवाञितं प्रविजुम्भते ॥१६ 
इत्युक्तवानसौ पक्षी भुशुण्डश्चिरजीवितः । 
त्िकालमलसंवेदी तत्र प्रोक्तामदं मया ।।१७ 
विहङ्गम महाराज सत्यमेतत्त्वयोच्यते । 
दरषटुमभ्यागतोऽस्म्यद्य त्वामेव चिरजीवितम्‌ ।।१८ 
आशीतलान्तःकरणो दिष्टया कुशलवानसि। 
पतितोऽसि न बुद्धात्मा भौषगां भववागुराम्‌ ॥१५ 
तदेतं संशयं छिन्धि भगवन्मम सत्यतः । 
कस्मिन्कुले भर्वाञ्जातो ज्ञातज्ञयः कथं भवान्‌ ॥॥२० 
हे मुने ! यद्यपि भ्रापके आगमन के विषय में मैंने पहिले से ही सब 
कुछ जान लिया है, फिर भी आपकी वाणी रूपी अमृत का रसास्वादन 
करने की उत्कंठा बढ़ रही है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं ॥१६॥ उस 
घिरजीवी एवं त्िकाल। काहभुणुण्ड के इस प्रकार कहने पर मैं बोता 


॥१७॥ वविष्टजी ते कहा--हे बिहगराज ! आप यथाथ कह रहे हो, मैं 
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आज आव चिरजीवी के दंशेनार्थ हो यहाँ आया हे ॥१८॥ आपका अन्त?" 
करण पूणंञया शान्तं है, भाष प्रबुद्धात्सा एव कुशल हो इसीलिए इस 
भीषण भवजाल से बचे हुए हो । है भगवन | आपे सव ज्ञानी हो, 
इसलिए मेरे इस संशय का समाधान करो कि आप किस फुल में उस्फ्ब 
हो, इस तत्वज्ञान को प्रालि आएको किस प्रकार हुई ॥१६-२०९ 


किथदायुश्च ते सावो वृत्त स्मरास किञ्च वो । 
केनाऽयं वा निवासस्ते निदिष्टो दीर्घर्दाशनः ॥२१ 
यत्पृच्छसि मुने सर्वे तोददं वर्णयाभ्यहम्‌ । . 
अनुद्वे गितया यह्दात्कथा श्राव्या महात्मना ॥२२ 
झथ राम भुणुष्डोऽसौ न प्रहृष्टो न वक्रधोः । 
सर्वाङ्गसुन्दर॥ श्याम: प्रौवृषीव पयोधरः ॥२३ | 
स्निग्धगम्भी रवचतः स्मिंतपूर्वाभिभाषणेः । 

क रस्थडिल्वफलवर्प्रतोलितजगत्त्रमः (१२४६ 
तृणवद्हष्टसकलः प्रमेये कृतसंसृतिः । 

लघेकाजबं जवोभावे हृष्टञ्ञानपरावरः।२५ 


हे साधो ! हे दीघंदर्शी | आपकी आयु और इतिवृत्त कया है ? 
[नवासरूप इस कल्पवृक्ष को आपके लिए किसने निश्‍चित किया है ? 
` ॥२१॥ भशुण्ड बोला--हे भुते! आपके पूछे हुए सब को ही बताता हूँ। 
' आप उद्वेग रहित होकर इस कधा को सुनिये ॥२२॥ घसिष्ठ॑जा 
खोले--हे राम! फिर वह वर्षा के मेधों अंसे श्याण वर्ण वाला, सर्वा ग 
सुन्दर,लाभ-हानि से प्रसन्न या एु:खित न होने वाला काकभुशुण्ड स्निग्ध 
ओर संभीर वाणी सें कहने लगा) अभिभाषण से धूबं उसमें स्मितता 
यी । हाथों की बिरुवफल के समान इ मित से प्रतीत होता थ कि भ्रयः 
लोक की इयत्ता कर उसे पसीशरन था ।।२३-२४॥ उसके लिए विश्व के 
सम्पूर्ण भोग तृ के समान थे, वासना-भूमि इस संसार के रहस्य को 
बहु भले प्रकार जानता हुआ पसपर ब्लह्म का पुर्ण ज्ञाता शोगया था 
१२४५]! > 
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धीरस्थिरमहाकारो विश्वाच्तिगतमन्दरः । 
'परिपूर्णमनाःशुद्ध। क्षीरार्णव इवाऽऽगतः ॥२६ 
'परिविश्रान्यधी शान्तः परमानन्दर्घाणतः ॥ 
. आविभावतिरोभावतज्ज्ञः संसारजन्मनाम्‌ ॥२७ 
ff रभसवदनाभिर।मरूपः । 
' प्रियमघुरोचितगानहृद्यवाक्यः । 
स्वयमिव नवमाश्रितः शरीरं । 
सकलभयापहरं प्रहषंयुक्तः ।।२८ 
इदममलगिरा स माऽऽह शुद्ध - 
ममृतमनुज्झितसंभ्रमक्रमेण । 
कथयितुमखिलं निजं स्वरूपं 
मधुपमिव स्तनितेन मुग्वमेघ: ॥२४ 


वह धीर, स्थिर एवं महानाकार था, समुव्रमन्यन के पश्चात्‌ भदरा 
भेल के निरत होते पर जैसी विश्रान्ति क्षीर सागर मे धारण की थी 
वसी हो विश्रान्ति, मनोरथ्रों की परिपूर्णता और शुद्ध मन का उसे पुणे 
उपलब्धि थी ॥२६॥ बाह्य रूप से विश्नाम्त बुद्धि वाला, शान्त एव 
भीतर से परमानर्द् से परिपूर्णं था । संसार के भाविर्भाव, तरोभाव एव 
: श्राणियौं के जस्मादि का उपे पण शान था ॥२७॥ उसकी बाणी वीणा: 
. गाने कै समान प्रिय, मधुर एवं सरस थी । मानो भय का अपहरण 
“करने व)ले आवर्व युक्त ब्रह्म ते काकभशुण्ड के रूप में नवीन देह धारण 
किया हे ॥२५॥ इस प्रकार वह निर्मल वाणी से कहने लगा, जिस प्रकार 
. मेघ अपने: गर्जन के द्वारा मकरन्द-पान में अनुरक्त भ्रमर से कह रहा 
हो ॥२४॥ 


१४--पानोत्सवादि का वर्णनं 


तकी श्रेष्ठ: सत्रेताकनिवाधितान । 
देवदेवो ६९ नाम देवदेवाभिवन्दित: ॥१ 
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षट्पदश्षेंशिनयना यस्योच्चस्तबकस्तनी 
विलासिनी शरीरार्घे लता चततरोरिव ॥२ 
हिमहारसिता यस्य लहरीस्तबकोम्भिता । 
आवेष्टितजटाजूटा गङ्गाकुसुममालिका ॥३ 
क्षीरसागरसंभूतः प्रसृतामृतनिझ र! । 
प्रतिबिम्बकरः श्रीमान्यस्य चडामणिः शशी ॥४ 
अनारतशिरश्चन्द्रप्र्रवेणाऽमृती कृतः 

यस्येन्द्रनी लघत्कालकूट; कण्ठे विभूषणम्‌ ॥५ 


काकभुशुण्ड बोले--हे महामुने ! इस जगती में सभी देवलोक 
निवासियों क्रे देवाधिदेव एवं सभी देवताओं द्वारा वत्दित भगवान्‌ शंकर 
ही ह ॥१॥ म्र के वृक्ष जैसे वृक्ष जैसे उनके देहाधं देहाध में भौरो को पंक्ति जेसे नेत्रों 
थाली ओर उन्नत पुषपगुच्छों के समान स्ततमयी लता शोभा पाती है 
॥२॥ जो गङ्ग। रूपिणी कुसुम-मालिका हार के समान लहर रूपी स्तबों 
से गूथो गई है, उसने उनके जटा-जूट को वेष्टित किया हुआ है ॥३॥ 
क्षीरसागर से उत्पन्न हुआ अमृत को वर्षा करने वाला चन्द्रमा ही उनके 
लिए प्रतिबिम्ब दिखाने वाला एव चुडामणि स्वरूप है॥४॥ चन्द्रमा 
के निरन्तर अमृत प्रवाह से विषशक्ति से रहित एव' संजीवनी शक्ति को 
प्राप्त हुआ, कालकूट विष उनके कठ में नीलमणि के समान विभू- 
षित है ॥॥५॥) 


> स्वच्छपावकसम्भवर्म्‌ । 
परमाणुमयं भस्म यस्य ज्ञानजलं सितम्‌ ॥६ 
नमलानि जितेन्दूनि मृष्टाति घटितानि च । 
यस्याऽस्थीन्येव रत्तानि देहकास्तमयानि च ॥७ 
सुधाकरसुधाधौतं तीलनीरदपल्लवसू । 

तारकाबिन्दुशबलं थस्य चाऽम्बरमम्बरंम्‌ ॥५ . 
भ्रमच्छिवा ङ्गदापक्वमहामांसोदताकुलस्‌ । 


७ भ्‌ ८०.2 गृ मे ए 
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| कपालमालाभरणा: पोतरक्तवसासवा: । 
| आन्त्रस्रग्दामवलिता बन्धवो यस्य मातरः ॥१०. 
प्रलय की कारणरूपा, अग्तिजा, झक्षावातो को प्रकट करने वाली, 
परमाणुमयी, शुभ्र एवं ज्ञानजलात्मिका भस्म ही Ee 3 है 
॥६॥ चन्द्रमा के लजाने वाली, अत्यन्त निमंल, मणियों के समान स्वच्छ 
की गई, मालांकार गुन्थित देहकान्त रूप अस्थियाँ ही उनकी शोभा 
बढ़ाने वाले रत्नरूप हैं ॥७॥ चन्द्रामृत द्वारा प्रक्षलित, नीलमेघ के 
पल्लवौं से समन्वित और तारे रूपी विन्दुओं से सम्पन्न जो आकाश है, 
वही उनके लिए.वस्त्र रूप है ॥ ८) परिपक्व नर-मांस एव बलि के 
'आओदन से परिव्याप्त, धुमती हुए श्यगालियों से युक्त, बस्तियों से बाहर 
जो हम के समात एमधान है, वही उनका घर है !।5।। कपाल-माल से 
समन्वित, रक्त-वसा रूपी आसव का पान करने वाले, आन्तो रूपी सुत्र 
से वेष्टित ऐमे मातृकागण भोर बांधव हैं ॥१०॥ | 
| प्रस्फुरन्मधमणयश्चरन्तो मसृणाद्भकाः । 
भुजगा वलया यस्य प्रकचत्क तक त्विष: । ११ 
दक्‍्पातदग्धदोलेन्द्र जगत्कवललालसम्‌। 
भेरवाचरित यस्य लीलासन्त्रासतासुरम्‌ ॥१२ 
डा स्वस्थीकृतमगज्जांतर्वव्य़ापारस्थचेतसः। |. 
यहच्छ्या करस्पन्दो यस्या5सुरपुरक्षय: ॥१३_ | 
एकाग्रमूतंय: स्नहरागद्द षविर्वाजताः । | 
स्वशता यस्य ते शेला सरसा अपि नीरसाः ॥१४ . 
तस्य नेत्नत्रयोः्वासिवदतस्या$मलप्रभा: । 
यथा गणास्तथवाऽन्याः परिवारों हि मातर: ॥१९. 
चिक्रते भंगवाले, मस्तक मणियो से सुशोभित, सोने कोपी कान्ति 
बाले भुजंग उनकी भुत्राओं में ककण स्वरूप से शोभित हैं ॥११॥। देखने 
मात्र से हिमालय को भी भस्म करने में समर्थ, संसार को निगल लेने 
के लिए लालायित, लोला मात्र से असुरो को वास पहुंचाने वाली एवं 


भयंकर उनकी जीवन चर्या है ॥१२॥ परन्तु सत्य-संकल्प युक्त उनका 
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चित्त विश्व-कल्याण की भावना से प्राणियों को प्रकृतिस्थ रखते हुए ही 
समाधि में स्थित रहता है । उसो समाधि के टूटने पर उतके हाथ का 
हिलता मात्र ही विकराल असुरों और बडे बडे नगरों को नष्ट करने में 
समर्थ होता है ॥१३॥ स्नेह, राग ओर द्वेष से रहित, रसमय होते हुए 
भी भोजन जिनके लिए नीरस है, अशनादि से वितृष्णाओं से, जो रहित 
हैं, एकान्त पर्वत में ढी जो ध्यान के योग्य हैं ॥१४।। त्रिनेत्र, दीप्तिमय 
मुख वाले उन शंकर का सव शक्ति-समन्वित प्रमथगण एवं म.तृकागण 
रूपी परिवार एव सहायक हैं ।।१५॥ 

जया च विजया चेव जयन्ती चाउपराजिता । 

सिद्धा रक्ता$लम्बुसा च उत्पला चेति देवता: ।।१६ 

सर्वासामेव मातृणामष्टावेतास्तु नायिकाः । 

आसामनुगतास्त्वन्यास्तासामनुगता। पराः ॥१७ 

तासां मध्ये महार्हाणां मातृणां मुनिन।यक । 

अलम्बुसेति विख्याता माता मानद विद्यते ॥।ऽ 

बप्त्रास्थितुण्डश्चण्डाऽ्य इन्द्रनीलाचलोपमः । 

तस्यास्तु वाहन का ही वेषणाव्या गरुडो यथा ॥१६ 

इत्यष्टेश्वययुक्तास्ता मातरो रोद्रचेष्टिता! । 

'करदाचन्मलिता व्योम्नि सर्वाः केनाऽपि हेतुना ॥२० 
| जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अलम्बुसा भो विजया, जयन्ती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अलम्बुसा और 
उत्पला नाम को यई अठ मातृकाए प्रमुख हैं तथा अन्य मातृकाए इन्हीं 
का अनुकरण करती हैं ओर उत्त प्रतुकरण करने वाली मातृकाओं का 
अनुसरण उनकी अनुगत मातृहाए करती हैं ॥१६-१७॥ हे मुनिराज ! 
हे मानद | उन महिमामयी आठ मातृकाओं में भो अलम्बसा' नामकी 
म।त॒का अधिक प्रसिद्ध हैं ॥१५॥। जसे वष्णवीशक्ति का वाहून गरुड है, 
बसे ही अलम्बुपा का बाहन इन्द्रतील पव॑त के समान नीला एव वज्ञ 
जेसी हढ़ आस्थयो के मुख वाला चण्ड नामक काक है ॥१६।॥ एक 
समय की बात है, जब वे भयंकर चेष्टा वाली एवं अष्टसिद्धि सम्पन्न 
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उत्सवं परम चक्र: परमार्थप्रकाशकम्‌ । 
चामस्रोतोगता एतास्तुम्बरु रुद्रसाश्रिता: ॥२१ 
पूजयित्वा जगत्पूज्यौ देवौ तुम्बुरुभैरवी 
विचित्रार्थाः कथाश्चक्र मंदिरामदतोषिताः ॥२२ 
अथेयमाययो तासां कथावसरतः कथा । 
अस्मानुमापतिदेव। कि पश्यत्यवहेलय। ॥२२३ 
प्रभावं दर्शयामोऽस्य पुनर्ताऽस्मांस्त्वसौ यथा । 
ृष्टमात्तमहाशक्तिः करिऽयत्यबधीरणम्‌ ।॥।२४ 
इति निश्चित्य ता देव्यो विवणेवदर्ना[ङ्गकाम्‌ । 
उमामेव वशीकृत्य प्रोक्षयामासुरादृताः ॥२५ 
माययाऽपहूतां भतु रद्गाद्रङ्गमुपागताम्‌ । 
तामालोलकचां देव्यः शेपुरोदनतां गताम्‌ ॥२६ 
वाम स्रोत प्रतिपादिता इन अष्ट मातृ काओं ने तुम्बरु नामक रोद्र 
रूप धोरण कर परमाथ' प्रकाशन।थे उत्सवे कियो।।२१॥। जगत्पूज्य 
 घुम्बरु देव और भरव आदि का पूजन कर मद-पानं से सन्तुष्ट हुई 
वे मातृकाए परस्पर वार्तालाप में तत्पर हुई ॥२२॥ विभिन्न कथाओं के 
असंग में यह बात भी चल पड़ी कि उमापति विष्णु भगवानु हुम माः भी चल पड़ी कि उमापति विष्णु भगवान्‌ हुम मात- 
क।ओं को अवहेलना पूवकं कयों' देखते बंक कयों' देखते हैं ॥॥२३॥ इसलिए अब हमें 
झंपना प्रभाव .दिखंलाना. चाहिए, जिससे कि वे हमारी महाशक्ति को 
जान लें और पुन: हमारा तिरस्कार न करें ॥२४।॥ इत प्रकार निश्वय 
करके उत मातृकाओं ने अपने रूपादि परिवर्तत पूर्वक रुद्र-शक्ति उमा 
को अपते वश में करं समत्रक जल से उसी प्रकार प्रोक्षित किया, जिस 
प्रकार यज्ञीय्रं पशु का प्रोक्षण किया जाता है ॥२५॥ फिर उत मत काओं 
मे माया द्वारा अपहरण की हुई चंचल केश वालो पांबती को ओदन र्य 
, क्रते के लिए अभिशप्त किया ॥२६॥। 


_ . पावेतो प्रोक्षणदिने उरिमस्तत्र महोत्सव: । 
` बभूव तासा स॒वासा ऱत्यगवमनोहू रः ॥२७ 
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` . भत्यानन्दमनुहामरवनेवा5म्बरं बभौ । 
दीर्घावयवविक्षेपविकासिजघनोदरा: ।। २८ 
अन्या जहसुरुद्वामतालक्ष्वेडाघनारवम्‌ ! 
लसदङ्गविकारं च ध्वनत्सगिरिकाननाः ॥२९ 
अन्या जगुर्ध्वंनच्छलगृहमापानतोषिताः । 
वारीव रववद्रञजञ्जगन्मण्डलकोटरे ।।३० 
अन्याः पानं पपुः पुष्टचचिताङ्गशिरःखुरम्‌ । 
लीलाघुरघुरा रावरणदाकाशकोटरे ।।३१ 
पपुरुदगुरथोच्च सत्वरा जग्मुरूचु- 
जहसुरपुरहोषुः पेतुरुच्च वेवल्गु: । 
ननृतुरनिशमादुः स्वादु मांसं च देव्य- 
खिभुवनमपवृत्त चक्र रुन्मत्तवृत्ताः ॥३२ 


पावती के प्रोक्षण वाले दिन उन्होंने नृत्य-गान आदि से युक्त ` 
मनोहर उत्सव मनाया ॥२७॥ उच्चघोष ओर उल्ल।स से परिपूर्ण 
गगन मंडल उस उत्सव से आलोकित हो उठा । उस समय उन देवियों 
के अग दीर्घावयव विक्षेप से विकास को प्राप्त होने लगे ॥२५॥ वनों 
'और पवतो को मनोहर शब्द से प पूण करती हुई कुछ अन्य देवियाँ 
अपने सिंहनाद ओर करताल-ध्वनि करती हुई एव काम्तिमय. भ'गों 
को प्रदेशित करती हुई सविकार अट्टहास करनेःलगों ॥:&॥ विश्व- 
गुहा में पान से परितृप्त कुछ देवियाँ पर्णतों ओर घरों को प्रतिध्वनित 
करती हुई चन्द्रमा के उदय से शब्द ।न्‌ हुए समुद्र के समान. गजेन 
करने लगीं ।।३०॥ लोला पूव क उत्पन्न शब्द से, मस्तक से. खुर तक 


चित करती हई वे देविया. आव er 


कोटर पर स्थित हुई पानोत्सव मनाने लगीं ॥३१॥ उनमें कुछ पान 


करतों, कुछ उच्च गर्जन करतीं, कुछ द्रत गति से चलतीं, बोलतो, 
'ह सतीं .परस्पर रक्षा में अवस्थित होतीं. ओर कुछ परस्पर मुख में या 
रभ गनू में, हो मे लगी प, । शिर ती, कुछ अलाप करती कुछ नृत्य रती, 
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कुछ खाती हुई ऐसी उन्मत्त हो रहीं थीं, जिससे कि त्रिलोकी ही सदा+ 
चरण से शुभ्य होगई ॥३२॥ 


१५-काकभुशुण्ड की जन्म-कथा 


इत्युत्सवे वतमाने तासां वाहास्त उत्तमाः । 
` तथेव मत्ता जहसुनंनृतुः पपुरप्यसुक्‌ ॥१ 

तत्न कत्रा&सवोन्मत्ता: काश्चिन्ननृतुरम्बरे ॥ 

रथहंस्य! स्थिता ब्राह्मयः काकश्रा$लम्बुसा रथ: ॥२ 

नृत्यन्तोनां च हंसीनां पिबत्तीनामथा55सवस्‌ । 

तले चाऽब्धितटानां तु रतिः सम्यगजायत ॥३ 

सञ्जातरतयो मत्ताः सर्वा हंस्यः क्रमेण ता: । 

रेमिरे सह काकेनाऽप्यथ मत्तास्तदा किल ॥४ 

सप्तानां कुलहंसीनां दयितो वायसस्त्वसो । 

क्रमेणाऽरमतेकत्र यावदन्योन्यमीप्मितम्‌ ।।५ 

अथ ता गर्भधारिण्यो बभूवू रतितोषिताः । 

देव्यश्च कृतनृत्यास्ताः सुप्रशान्तमथाऽऽययुः ॥॥६ 

काकभुशुण्ड कहने लगे--हे मुनिवर ! मातृकाओं के उस उत्सव 
में उनके चण्डादि वाहून भी उन्हीं inv सम्पन उन्मत्त होकर हंसते हुए 
नृत्य-पान आदि में व्यस्त थे ॥।१।६ऋह्यी शक्ति के रथ में योजिः होने 
'बाली मराली भी चण्ड आदि के साथ एकत्रित होकर नुत्यादि में मत्त 
होगई ॥।२॥। समुद्र तट के समतल भाग में नत्य-पान से उन्मत्त उन 
मरालियों में रति-भाब की जाग्रति हुई ॥३॥ रति-भाव के जाग्रत्‌ होने 
के कारण वे हस माद।ए, उन निकृष्ट जीव कोओं के साथ भी रमण- 
रत होगई ॥४।॥ चण्ड नामक वह कोआ उन सात राजह थियो के 
साथ तब तक रमण-रत रहा, जब तक कि वे पूरांतया परितृप्त न 
होगई ।। ५॥। तृप्त हुई उन हसियों ने गर्भ धारण किये और जब 
उत्सव समाप्त होगया तब वे मातृक,ए, उस कृत्य को अपनी ही लीला 


क्रा विलास समझ कर क्रोध-रहित शंकर के पास पहुंचीं ॥६॥ . 
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ददुरोदनताँ यातामीश्व राय प्रियामुमाम्‌ । 
भोजनाय महामायां देव्यस्ता: शलपाणये ।,७ 
प्रिया मे भोजने दत्तेत्येवं च शशिशेखरः । 

बुध्वा बभूव रुषितो यदा मातृगरां प्रति ॥८ 

तदा तास्तां समुत्पाद्य स्वाङ्गदानेन वे पुन! । 
दढुभू यो विवाहेन पावेतीमिन्दुमौलये ॥ॐ 

ततो देव्यो हरश्च व परिवारस्तथेतयोः । 

सव सन्तुष्टमनसः स्तां स्वामुपययुदिशस्‌ ॥१० 
अन्तवत््यो बभूवुस्ता ब्राह्मायो हस्यो मुनीश्वर । 
वृत्तान्त कथयामासुर्ब्राह्यया देव्या यथास्थितम्‌ ।।११ 
हे वत्स्यः साम्प्रतं वत्सवत्यो मे रथकर्मणि । 
च समर्था भवन्त्यो हि स्वर चरत साम्प्रतम्‌ ॥१२ 


| वहाँ जाकर ओदन स्वरूप हुई उमा को उन्होंने शूलपाणि भगवान 
शकर को समर्पित किया ॥७॥ ओदत रूप हुई उमा को समित की 
गई देखकर शंकर क्रोधित हुए, तर उन देवियों ने अपने-अपने शरीर 
के अवयवों से पार्वती कल्पित की और विवाह-विधि से उसे उनको 
सोप दिया ॥८-६॥॥ तदनन्तर परम सन्तोष को प्राप्त हुए शिवजी 
अपने परिवार सहित एव वे देविया--सभी अपनी-अपनी दिशा को 
गये ॥१०।। हे मुनिराज ! ब्राह्मी शक्ति के रथ में योजित की जाने 
वाली वे गर्मवती ह सियाँ भी ब्राह्मी शक्ति के पास पहुंची भौर उन्होंने 
अपना सब वृतान्त उन्हें सुना दिया ॥११॥ जिसे सुनकर ब्राह्मी ने 
कहा कि हे पृत्रियो ! अब तुम रथ-वहन के काय में समर्थ नहीं दो, 
इसलिए इच्छानुसार विचरण करो ॥१२॥ 
अजनाभिसरोजान्तवरिचचकमलाकरे । 


गर्भालसा विचेरुस्ता राजहंस्यो मुनीशवर ॥१३ 
एवं विपक्वगर्भास्ता नाभीकमलपल्लवे । 


लुवृते, स्म, ho गाड पृ | व्रत वाव्हळ LN, eGangotri 
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तानि कालं समासाद्य ततोऽण्डान्येकविशतिः । 
गर्भाक्रान्त्या द्विधा जग्मुब्र ह्याण्डानीव सारवत्‌ ॥१५ 
अण्डेभ्यस्तेभ्य एवं हिं जाता वयमिमे मुने । 
भातरश्रण्डतनया, वायसा एकविशतिः॥ १६ 

मातृभिः सह हंसीभिर्ब्रोह्मी भग वती तत: । 
चिरमाराधिता सम्यक्समाधिविरता सती ॥१७ 
प्रसादपरया काले भगवत्या तत: स्वयम्‌ । 
तथाऽङ्गाऽनुगृहीताः स्मो येन मुक्ता वयं स्थिताः ॥१५ 


हे मुतीशवर | तब वे गर्भ के आलस्य से युक्त राजमरालियाँ 


भगवान्‌ विष्णु के नाभि-क्रमल-मूल में, जहाँ से कि ब्रह्माजी उत्पन्न हुए 


थे, विचरण करने लगीं ॥१३॥ इस प्रकार उनके गर्भे परिपक्व होजाने 
पर उन्होंने उस नाभि प्रदेश के पत्न-भाग पर बेलों के अ कुर उत्पन्न 
करने के समान, अण्डे उत्पन्न किये ॥१४॥ उन्होंने कुल इक्क्रीस अण्डे 
दिए, जोकि ह'सियों के परस्पर पग-प्रहार से, स्वणां-रजत के खप्परो 
270 रूपु वाले ब्रह्माण्ड के द्विधा विभक्त होने के समान, द्विदल होगए 


हर 


।){4॥ हे मुने ! उस प्रकार, हम उन,अ डों के द्वारा उत्पन्न चण्ड के 


पुत्र इक्कीस कोए हुए ॥१६॥ समय पाकर हमने अपनी माता मरा 


लियो के साथ, समाधि से निवृत्त हुई भगवती ब्राह्मीदेत्री को दोघ कान 


तक, आराधना की ॥१७॥ तब कृपा करने में तःरर हुई भगवती ब्राह्मी 
ने स्वय साक्षात्‌ रूप से हमको जीवन्मुक्त होकर स्थित रहने का 
अनुग्रह प्रदान, किया. ॥॥१८॥॥। 


५ 


संशान्तमनसः शान्ता एकान्ते ध्यानसंस्थितौ। 
तिष्ठाम इति निश्चित्य पितुः पाश्वे वयं गताः ।।॥१४ 
भाल ङ्गितास्ततः' पित्ना पुजितालम्बुसा वयम्‌ । 
तया दृष्टा: प्रसादेन संस्थितास्तत्न सयत': ॥२० 

पुत्राः कञ्चिदपयेन्तवासनातन्तुगुण्ठितात्‌ । 

भवन्तो तिगेता नूनमस्मात्‌ स सारज़ालकःत्‌ ॥२१. 
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नो चेयं भगवतीं तदिमां भृत्यवत्सलाम्‌ । 
प्राथयामो यथा यूयं भवथ ज्ञानपारगाः ॥२ २ 
तात ज्ञातमल ज्ञयं ब्राह्मया देव्या: प्रसादतः । 
किन्त्वेकान्तस्थिते: स्थानमभिवाञ्छाम उत्तमस्‌ ॥२३ 
सवरत्तगणाधार: समस्तसुरस श्रय: । 
अस्ति ह्यव महोत्सेधो मेर्नाम महीधरः ॥२४ 
लसञ्चन्द्राकदीपस्य भतवृन्दकलत्रिणः । 
त्रह्माण्डमण्डपस्याऽन्तस्तम्भः कनकनि्मित: ॥२५ 
हमारा मन लीनता को प्राप्त होगया तब एकान्त स्थान में समाधि< 
रत रहने का निश्चय करके हम अपने पिता के पास पहुंचे ॥१६॥॥ 
पिता ने हमारा आलिंगन किया । फिर हम सब ने देवी अलम्बुसा को 
पूजा, तब हम सभी १द्गुगों में सयत होकर वहाँ रहने लगे ॥२०॥ 
तभी एक (दन पिता ने कहा--हे पुत्रो | असीम वासना रूपी तंतुओं 
से विमित इस संसारजाल से क्‍या तुम मुक्त होगए हो? यदि नहीं 
हुए डो तो भगवती अलम्बुसा को प्राथना करके भवनाशक ज्ञान में 
पार गत हो जाओ ॥॥२।-२२॥ तब हमने कहा--हे तात ! ब्राह्मीदेवी की 
कृगा से हमको ज्ञातव्य विषय की प्राप्ति होगई है। अब हमें अपने 
निवास योग्य एकान्त स्थान की शावश्यकता है ॥२३।। चंड बोला-- 
हे पुत्रो ! मेरु पवत सर्वोच्च, सभी देवताओं का आश्चय स्थान एवं 
विविध रन्नॉं का भडार है ॥२४।॥ चन्द्र-सूय रूपी प्रकाशमान दीपों 
से युक्त ओर विस्तृत कुटुम्बों से परिपूर्ण ब्रह्माण्ड रूपी गृह का यह 
स्वर्ण मित स्तम्भ है ॥।२५।। 
चतुदंशविधान्येनं गृहस्थमिव बान्धवाः । 
उपजीवन्ति भूतानि मिथोऽदृष्ट पुरास्पदम्‌ ॥२६ 
अस्य त्वीशानदिग्भागे पद्मरागमयं बृहत्‌ । 
विद्यते श्रुङ्गमपरो दिवाकर इवोदितः ॥२७ 
अस्याऽस्ति पृष्ठे भूतोघबृतः कहपतरुमहान्‌ । 
जगतः शिख्रादंश प्रतिबिम्बमिव रिथतः ॥२८ 
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तस्याऽस्ति दक्षिणस्कन्धे शाखा कनकपल्लवा । 
रत्नस्तबकनी रन्ध्रा चन्द्रबिम्बोल्यसत्फला ॥२६ 
तल्न.पूवं मया नीडं कृतमासीत्‌ स्फुरत्मणि । 
देव्यां ध्याननिषण्णायां यस्मिरिकिल रमे सुताः ॥।३० 
बुद्धिपूवेसमाचारः सम्पूणं काकपुत्रक: | 
शीतलाभ्यन्तर' हृद्यं पूरितं कुसुमोत्कर; ।।३१ 
i तद्गच्छत सुता नीडं दुर्गं नाकवतामपि । 
| भोगं मोक्ष च तत्रस्था निविध्नमलमाप्स्यथ ॥ ३२ 
चौदहों प्रकार के जीव इसका आश्रय प्राप्त किये हुए हैं, जेसे कि 
एक ग्रृहस्थ के आश्रय में उसके सब परिवारीजन रहते हैं । यह इतना 
| वृहद्‌ है कि एक पर्वत पर निवास करते हुए भी किसी जीव को एक 
दूसरे का नगर अथवा घर दिखाई नहीं देता ॥२६॥ इसके ईशानकोण 
में, द्वितीय सूर्य के समान पद्म रागमणि का एक विशाल शिखर है ॥२७॥। 
इसके पृष्ठ भाग में विविध जीवों को धारण किये हुए एक कल्पवृक्ष है 
जो शिखर रूपी दपण में विश्व के प्रतिबिम्ब के समान परिलक्षित होता 
है ॥ २०॥ उसके दक्षिण तने वाली शाखा पर सुवण के पत्ते लगे हैं, 
रत्नों के समान फूलों के गुच्छे लटक रहे हैं ओर चन्द्रमा के बिम्ब के 
समान चमकते हुए फल लदे हुए हैं ॥२६॥ हे पुत्रो ! जब अलम्बुसा 
` देवी ध्यानावस्थित थीं, तब मैंने मणिमथ एवं आलोकित उस शाखा पर 
एक घोंसला बनाकर रमण किया था ॥३०)। वह घोंसला काक-पुत्रो से 
परिपूर्ण शीतल एव विविध प्रकार के पुष्पों से सम्पन्न है ॥३१॥ हे 
पुत्रों | देवताओं के लिए भी दुर्गम उस घोंसले पर जाकर तुम निवास 
करो, वहाँ रहकर तुम्हें भोग ओर मोक्ष की निविघ्त रूप से प्राप्ति 
होगी ।।३२॥ 
इत्युक्वाऽस्मान्पिता तत्र चुचुम्बाऽभयालिलिङ्ग च । 
ददौ देव्या यदानीतमस्मभ्य च तदामिषस्‌ ॥३३ 
तद्भुक्त्वा चरणो देव्या॥ पितुश्च वाऽभिवाद्य च । 
विन्ध्यकच्छा दयं तस्मातस्थानादारम्बुसातप्लुता; ।।३४ 
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कमे णाऽऽकाशमुल्ल ङ्कघ निगंत्या$म्बुदकोटरंः । 
.पवनस्कन्धमासाद्य वन्दितव्योमचारिणः ॥। ३५ 
परिहृत्य दिनाधीशं लोकास्तरपुर गताः। 
स्वगमुल्लङ्घच याताः स्मो ब्रह्मलोक॑ मुनीशवरः ॥३६ 
भणामपूर्व तत्र तद्यथात्तत्पितुवंचः । 

मात्रे च भगवत्यं च ब्राह्मये चाऽश निवेदितम्‌ ॥३७ 
ताभ्यां सर्नेहमालि ङ्गय गच्छतेत्याज्ञयेधिताः । 

वयं कृतनमस्कारा बूह्यालोकाद्विनिग ता: ॥३८ 


यह कह कर हमारे पिता ने हमारा चुम्बन-आलिगन किया और 
भगवती का प्रसाद लाकर हमें दिया ॥३३॥ उस प्रसाद का भक्षण 
करके हेमने पिताजी का अभिवादन किया ओर भगवती अलम्बुसा के उस 
विध्य प्रदेश से चल दिये ॥३४।। तब हमने आकाश को लाँघते और 
मेघों के कोटरों को पार करते हुए वायुलोऊ में जाकर वहाँ विचरण 
करने वाले देवताओं को प्रणाम किया ॥३५॥ हे मुनीश्वर ! फिर 
हमने सूर्यमण्डल पार किया, और स्वर्गलोक में जा पहुंचे । स्वगं से चले 
ती ब्रह्मलोक में पहुंच कर भगवती ब्राह्मीदेवी की सेवा में गए और 
प्रणाम करके पिता द्वारा कहे हुए वचन उनसे निवेदन किये ॥३६-३७॥ 
्राद्मीरेती ने हमारा स्नेह पूजक भालिगत किया और “जाओ” कहते 
हुए आज्ञा दी । तब उन्हें प्रणाम करके हम वहाँ से भी उड़ चले ॥ ३८॥ 


उल्लङ्खय लोकपालानां पुरीस्तपनभास्वराः । 
आकाशग।मिनो लोला: पवनस्कन्धचारिणाः ॥३४ 
इमं कल्पतरु प्राप्य निजं नीड प्रविश्य च । 
दूरस्थबाधास्तिष्टामो मुने मौतमवस्थिताः ॥४० 
जाता यथा वयमिमे स्थितिमागताश्च 

सप्राप्य बोधमुपशान्तधियो यथावत्‌ । 
एतत्तदुक्तमविखण्डमलं मया ते 

शेषेण. मां समनुशाधि महानुभाव ॥४१ 
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लीलापूर्वक . आकाश में गमन करने के अभ्यस्त हम काकगण 
पवनलोक आदि में उडते हुए और लोकपालों के. नगरों को पार करते 
हुए इस कल्पतरु पर आकर घोंसले में घुसे । हे गुने । हम यहाँ 
निर्बाध एवं मोत रूप से अवस्थित रहते हैं ॥ ३८-४० है महानुभाव ! 
आपने जो तीन प्रश्‍न किये थे--किस कुल में उत्पन्न हुए ? किस प्रकार 
ज्ञातव्य के ज्ञाता हुए ? भोर इस निवास स्थान की उपलब्धि केसे हुई ? 
उनका सम्पूर्ण रूप से उत्तर आपको दे दिया हे । अत्र यदि भाज्ञा हो तो 
शेष आयु और अतीत पर भी प्रकाश डालू ? ॥॥४१॥ 


१६- आत्मज्ञान की उपलब्धि 


आसी त्किस्वित्‌ एरा कल्पे जगद्यश्चिरमास्थितमु । 

सन्निवेशेन चयद्ददद्यापिच न दूरगम्‌ ॥१ 

तदेतद्वृत्तमभ्यासाद्ठतेमानेन बाणतम्‌ । 

मया मुनीन्द्र बोधाय प्राग्जन्मसाम्यर्दाशनता ॥२ 

अद्य मे फलितं पुण्येश्चिरकालोपसंभृतः । 

निविघ्तमेव पश्यामि यःद्ूवन्त घुने तत: ।॥३ 

' इदं नोडमिमां शाखामह चाऽपमयं द्र म: । 

अद्य पावनतां प्राप्तान्येतानि तव दशनात्‌ ॥४ 

इदमध्येमिदं पाद्य गृहीत्वा विहगापतम्‌ । 

नूनं पावनतां नीत्वा शेषेणाऽदिश चाऽऽशु भोः ॥ ५ 

काकभुणुण्ड बोले--हे मुनिश्रेष्ठ ! हमारे जन्म के कल्प में यह 
भौतिक विश्व अवस्थित था, वह सब अवयव सस्थानादि विशिष्टता से 
इसी कल्पं के समान था, इसमें कोई असमानता नहीं थी ॥१॥ हे 
मुनीन्द्र | यह सब वृत्तान्त यद्यपि पुराना है, तो भी इस भ्रन्तिभूत 
जगत्‌ को पूर्वं जन्म को समान रूप से देखने का भ्रभ्परस्त होने के कारण 
ही इसमें समत्व वणेन किया है ।।२।। हे मुने | अपने पुत्र संचित पुण्यों 
के फल स्वरूप ही मैं आपके निविष्न रूप से दशन कर रहा हूँ ॥३॥ 
यह घोसला, यह शाखा, यह ६.लपतरु ओर मैं स्वयं भी आज आपके 
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शं । से अत्यन्त पवित्रता को प्राप्त हुआ हूँ ॥४॥ हे मुने ! हम पक्षियों 
द्वारा समपित इस अर्ध्य, पारा को आप स्वीकार करें ओर हमें पवित्र 
करते हुए शेष सेवा के हेतु प्रश्‍न कहने के लिए स्वीकृति दीजिए ॥४॥। 

इृदमघ्य च पाद्यं च भूयो दत्तवति स्वयम्‌ । 

भुशुण्डविहगे तस्मिन्निदं रामाऽहमुक्तवात्‌ ॥६ 

भ्रातरस्ते विहङ्ग श ताहृवसत्वा महाधियः । 

इह कस्मान्न हश्यन्ते त्वमेवेको हि हृश्यसे ।।७ 

तिष्ठतामिह न: कालो महानतिगतो मुने । 

युगानां षड: क्तयः क्षोणा दिवसानामिवाऽतघ ।।५ 

एतावताऽथ कालेन सब एव ममाऽनुजाः । 

तनस्तृणमिव त्यकत्वा शिवे परिणता पदे ॥।६ 

दीर्घायुषो महान्तोऽपि सन्तोऽपि बलितोऽपि च | 

सवं एव निगीयंन्ते कालेनाऽऽकलितात्मना ॥१० 


बसिष्ठजी कठ ने लगे--हे राम ! इसके पश्चात्‌ उम्न-काकभुशुणड-ने 
स्वयं दसरी बार अध्ये-पाद्य निवेदन किया । तब मैंने उमसे कहा ॥।६।। 
हे विहगेश! महान्‌ बुद्धि वाले आपके वे अभ्य भाई यहाँ क्यों नहो दि“ ई 
दे रहे हैं? आप अकेले ही क्यों दिखाई पड़ रहे हैं ! ।।७॥ काकभुशुण्ड 
बोले--हे मने ! यहाँ निवास करते हुए हमें दीघ काल व्यतीत होगया । 
हे निष्पाप ! दिनों की पंक्तियों की तो बात ही क्या, युगों को पक्तियाँ 
क्षीण हो चुकीं ॥८॥ इतना दीघं समय व्यतीत होने के कारण मेरे सभी 
भाइयों ने ।तनके के समान अपने देह त्याग दिये और शिउदद में लीन 
होगए ॥॥६॥ कैसा भी दीर्घायुष्य, महान्‌, सन्त, बली क्यों त डो, इतत 
अलक्षित रूप वाले काल का कलेबा बन जाता हैं ॥१०॥। 


स्कन्धव्यूढार्कशशिषु वहृत्स्वविरतं जवात्‌ । 
वातस्कन्धातिवातेषु कच्चित्तात न खिद्यसे ॥१। 
दरग्धोदयास्तशोलेन्द्रवनब्यहै रवेः करः । 


तिरमत्यन्तमासन्नैः कचित्तात न खिद्यसे ॥१३ 
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विषमेर्जागतः क्षोभैरुच्चेस्त रपदस्थितः । 
कथं न क्षोभमायाति कल्पत्रृ क्षो5प्रमुन्नत: ॥१३ 
निरालम्बास्पदा ब्रह्मन्‌ सवलोकवहेलिता । 
तुच्छेयं सवेभुतानां मध्ये विहगजीविक्रा ॥१४ 
ईदृशेषु च भूतेषु निजेनेषु वनेषु च । 
कल्पितास्थास्थितिर्धात्रा शून्ये वा व्योमवत्मंनि ॥१% 
कथमस्यां प्रभो जातौ जातस्थ चिरजीविन।। 
भआाशापाशनतिबद्धस्य विहगस्य विशोकिता ॥१६ 
वसिष्टजो बोले- हे खगराज | अपने कन्धों पर माला के समान 
बारह सुयों और चन्द्रमाओं का वहन करने तथा वातस्कन्धों का उल्लं- 
धत करने वाले प्रलय-वात के प्रवाहित होने पर क्या तुम्हारे चित्त में 
खेद को :प्ति नहीं होती ? ॥११॥ चिरकाल से उदयाचल और 
अस्ताचल के वनों को उत्तःत करने वालो सूर्य-रश्मियां कपा तुम्हें खेद 
नहीं पहुंचातीं ? ॥१२॥ सब से ऊंचे स्थान पर अवस्थित एवं अत्यन्त 
उन्नत यह कल्पतरु जगत्‌ के विषम रूप से क्षुब्ध होते पर भी व्या क्षोभ 
को प्राप्त नहीं होता ॥१३॥ काक ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! हम आलम्ब- 
रहित पक्षी अत्यन्त तुच्छ, सभी के द्वारा अवहेलना को प्राप्त एवं सभी 
जीवों में अत्यन्त गहित जीवन व्यतीत करने वाले हैं ॥१४॥ शिधाता ने 
हमारी जैसी योनियों के लिए निर्जन अरण्यों और शुन्य रूपी आकाश में 
रहने को व्यवस्था की है ॥१५॥ इत जाति में उत्पन्न एक पक्षी दीर्घजीवी 
होकर भाशा रूपी जाल में बजा है तो वह शोक~र[दत केसे हो सकता 
है ?॥१६।। 
वयं तु भगवन्नित्यमास्मसन्तोषमास्थिताः । 
न कदाचन नीरूपे मूह्यामो जातविश्रमे: ॥१७ 
न ae रणात्‌ कम देहस्य रोधनम्‌ । 
यथास्थितेन तिष्ठामस्त्े वाऽस्तंगते हिता: ।.१८ 
आलोकिता लोकदशा दृष्टा दृष्टान्त दृष्टय: । 


नून सत्यक्तमस्माक मनसा चञ्चलं वपुः ।।१५ 
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अना रतनिजालोके नित्यं चा$यरितापिनी । 

कल्पागस्योपरि सदा वेद्यि कालकलार्गातम्‌ ।,२० 

रत्तगुच्चप्रकाशाढ्य ब्रह्मात्‌ कल्यलतागृहे । 

प्राणापानप्रवाहेण वेद्मि कल्पमखण्डितम्‌ ॥२१ 

परन्तु, हे भगवन्‌ ! हम अपती आत्मा को सदा संतुष्ट रखते हुए 
जीवित हैं, इस तत्व-रहिंत जगत्‌ में उत्पन्न होते वाले विभ्रमो से हम 
कभी मोह को प्राप्त नहीं होते ॥१७।। हम जीवन रहते पर न किसी 
कर्म का फल चाहते हैं ओर न मर कर देह को ही नष्ट करता चाहते है । 
जिस प्रकार अब पूर्ण काम रूप से अवस्थित हैं, उसी प्रकार भविष्य 
में भी रहेंगे ॥१८।। हमते इस जगत्‌ की सभी दशाएं एवं दृष्टान्त? 
हृष्टियों का पूर्णतया अवलोकन किया है, अतः हमारे मन ने अपनी 
चंचलता का सर्वथा त्याग कर दिया है ॥।१४॥ मैं सदा शान्ति देने 
वाले अपने तेज स्वरूप में अवस्थित होकर इस कल्पवृक्ष पर रहता हुआ 
काल की कला से भले प्रकार परिचित होगया हूँ ॥२०॥ है ब्रह्मन्‌ | 
रत्नों से आलोकित इस कल्पलता गृह में रहता हुआ में प्राण-अपान 
के प्रवाह योग द्वारा अखण्डित कल्प को जानता हूँ ॥२१॥ 

अविज्ञातदिवा रात्रौ ह्यस्मिन्तुच्चेः शिलोच्चये । 

जानामि तिजया बुद्धया लोककालक्रमस्थितिसु ॥२९ 

सारासारपरिच्छेदि बोधा द्विश्रान्तिमागतस्‌ । 

निरस्तचापलं शान्तं सुस्थिरं मे मुने मनः ॥।२३ 

परोपशमर्धामण्या वयमालोकशोतया । 

पश्यन्तो जागतीं मायां घिया धेयमुपागताः ॥२४ 

इयमारम्भसुभगा तरला जागतो स्थितिः । 

भूयो भूयः परामृष्टा न च किञ्चन बाधते ॥२५ 

सर्वाण्येव प्रयान्त्येव समायास्तिच वा नवा । 

भगवन्‌ भूतजालाति भयमस्माकमत्र किस्‌ ॥२६ 

नोज्झामो न च गृह्वोमस्तिष्ठामो नेह च स्थिता। । 


मृदुपादाहृशा क्र रा वयमस्मितु दरू मे स्थिताः ॥२७ 
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यह दिन है, यह रात है, इसको न जानता हुआ मैं इस सर्वोच्च 
शिखर पर रहता हुआ लोकों के कालक्रम को भले प्रकार जानता हैं 
॥२२॥ सार-असार के विवेकमय बोध से विश्रान्ति में स्थित हुआ 
मेरा मन भचंचल, शान्त एवं सुस्थिर है ।॥।२३॥। त्यन्त शान्ति वाली 
एवं अपने ही तेज से प्रदीप हुई शीतल बुद्धि से हम धय पूवक संसार 
की माया को देखते रहते हैं ॥२४॥ आरम्भ में सुभग! और रसभयी 
प्रतीत होने वाली संसृति पर हम बाएम्बार विचार कर चुके हुँ, अतः 
अब उससे हमें कोई बाधा नहीं हैं ॥२५॥॥ सभी जीव व्यावहारिक रूप 
से ही आवागमन-रत हैं, परमार्थ हशि से तो कोई भी नहीं आता-जाता 
वो फिर हमारे लिए भय ही कसा ? ॥२६॥। इस कल्पवृक्ष पर अब- 
स्थित हुए हम उपलब्ध वस्तु का त्याग अथवा अप्राप्य की कामना 
नहीं करते । जँसे कोई कोमल पद वाला प्राणी काटे वाले भूखण्ड 
पर सावधानी से चले, या काँटे का उच्छेद करके मार्ग निष्कंटक बला 
ले, उसी प्रकार हम सावधानी से चलने या संसार-मार्म को निष्कंटक 
करने वाले क्र र भी है ॥२७॥ 


वीतशोकभयायासंस्त्वाहशेः पुरुषोत्तम: । 

तु रनुगृहीताः स्मः संस्थिता विगतामया: ।।२८ 
ततस्ततश्च पर्थस्तं लुठितं न च वृत्तिषु । 
नाऽपरामृष्टतत््वाथमस्माकं भगवन्‌ मनः ॥२४ 


नाऽतः परतरं किच्चिन्मन्ये कुशलमात्मनः । 

सन्तो यदनुगम्यन्ते सन्त्यक्तसक्रलेषणाः ॥३० 
आपातमाव्ररम्येभ्यो भोगेभ्यः किमवाप्यते । 
सत्सङ्गचिन्तामणितः सबेसारमवाप्यते । | ३१ 

स्निग्धगम्भी रमसृणमधुरोदारधीरवाक | 

भ लोक्यपद्मकोशेऽस्मिस्त्वमेक: षट्पदा यसे । ।३२ 
अधिगतपरमात्मनोऽपि मन्ये | 
भवदवलोकनशान्तदुष्कृतस्य । 
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मम सफलमिहाउ्द जन्म साधौ 
सकलभयापहरो हि साधुसङ्गः ॥३३ 
शोक, भय और आयास से मु भय यास से मुक्त एवं परस सन्तोष को प्राप्त हुए 

आप जेसे श्रेष्ठ पुरुष जब हम पर अनुग्रह करते रहते हैं, तभी हम 
दुःखों से मुक्त होकर स्थित हैं ॥२८॥ इसीलिए इधर-उधर भटकने 
पर भी हमारा मत कभी किसी विकार वृत्ति को प्राप्त नहीं होता और 
न कभी तत्वार्थ के विचार से ही शल्य रहेता है ॥२५४॥ सम्पूणं काम- 
नाओं से मुक्त, सन्तजन अपने आगमन रूपी कृपा हम पर करते रहते 
हैं, इसलिए हम सवेदा कुशलात्मा ही हैं ॥३०॥ ऊपर से सुरम्य दिखाई 
देने वाले भोगों से - नाण भीगी ते कोन-सी उपलब्धि होली है सी उपलब्धि होती है ? प्राप्ति तो स्त्वंग 
2 शा म गिरप ह्‌ क कता 
छी चिन्तामणि जनित सारभूत ज्ञान से ही संभव जनित सारभूत ज्ञान से ही संभव है ।।३१॥ हे मुने ! 
स्निग्ध, गम्भीर, मुदु, भुर, उदार ओर धीरता युक्त वाणी वाले 
आप ही त्र लोक्य रूपी कमल-कोश में भोरे के समान हें ॥३२॥ हे 
साधो ! मुझे परमास्म-ज्ञान हो चुका है, आपके दर्शन से मेरे सम्पूरणं 
पाप सी कट चुके हैं, उस पर भी साधु-संग सभी भयों का नाशक 
होने से, आज मैं अपने जन्म को पुणांतया सफल समझता हे ।।३३।। 


TVs जक के जे शशी 


१८--सेष्टि-रचना 
युगक्षोमेषु घोरेषु वाक्यासु विषमासु च । 
सुस्थिरः कल्पत्रृक्षोऽयं न कदाचन कम्पते ॥१ 
हिरण्याक्षो धरापीठ द्वीपसप्तकवेष्टितम्‌ । 
यदा जहार तरसा नाऽकम्पत तदा तरु: ॥२ 
भुजावष्टस्भविनसन्मेरुर्तारायणो यदा । 
मन्दर प्रोह्धाराऽद्रि तदा नाञक्रम्पत ब्र मः ॥ ३ 
यदा शेषाक्कति रुद्रो न धप्राप्तैकचेष्टिताम्‌ । | 
यको पत असप ठावा ए] 0४००० by ecangon 
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यदा कल्पानल शिखा: पौलाड्धिसंकलोल्बणः । 

शेपः फणाभिस्तत्याज तदा नाऽक्रम्पत द्र म: ।।५ 

'एवंरूपे द्र मवरे तिष्ठतामापद; कुतः । 

अस्प्राकं मुनिशादू ल दोःस्यित्येत किलाऽऽदः ॥६ 

काकभुशुण्ड बोले- है मुने | यह कल्पतरू युग-परिवर्तत के घोर 
'विक्षोभो ओर भीषण झंझावातों में भी सदैव सुस्थिर रहता हुआ, 
कभी भी कम्पित नहीं होता ॥१)| रात द्वीपों से युक्त इत पृथिवी को 
जब हिरण्याक्ष ने अपहरण किया था, तब भो यह वृक्ष किचित्‌ भी 
नहीं डिगा ॥२॥ अपनी दो भुजाओं द्वारा जब भगवान्‌ विष्णु ने मेरु 
को दबा कर अत्य दो हाथों द्वारा मंदराचल का उद्धार किय।, तब 
झी यह वृक्ष किचित्‌ नहीं हिला ।।३॥ रावान्‌) यदा किः पती थिवी को 
| मस्तक पर निरन्तर धारण करने वाले शेष सपना पर निरन्तर धारण करने वाले शेष भगवान्‌ के रूप को प्राप्त 

हुए तब, तथा जब गरुड इस भूतल से उड़कर ब्रह्माण्ड में विचरण 
करने लगे तब भी यह कल्पतरु कम्पायमान नहीं हुआ ॥।४॥। प्रलयकाल 
जीवों के लिए असह्य प्रलप्राखि की उ्वालाएं (तन, के लिए असह्य प्रेलग्नाग्ति को लाए लिन्क निकलीं, तब भी यह 
वृक्ष कम्पित नहीं हुआ ॥ ५॥।.हैं मुनिशादू ल | इस प्रकार इस श्रेष्ठ [ 
वृक्ष पर रहते हुए हम ,विपत्तियों को कंसे “प्त हो सकते हैं? जबकि 
विपत्तिथों की प्राप्ति तौ निकृष्ट स्थानों में ही होती है ।।६।। 


कल्पान्तेषु महाबुद्धे वहत्सूत्पातवायुष, । 
प्रपतत्स्विन्टरुभाकंष कथं तिरा विज्वरः ॥७ 
यदा पपात कल्यान्ते व्यवहारो जंगत्स्थितौ । 
कृतघ्न इव सन्मित्र तदा नीडं त्यजाम्यहम्‌ ॥ 5 
आकाश एव तिष्ठामि विगताखिलकेल्पतः । 
स्तब्धप्रक्केतिसर्वाङ्गो मनो निर्वासन यथा ॥५ 
जगद्गलितमेर्वादि यात्येकाणवतां यदा। | 

००-0. भामक्षीण्धासमक्षनिह० सः ळे) RL YPoGangor 
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ब्रह्माण्डपारमासाद्य तत्त्वान्ते विमले पदे । 

घुपुप्तावस्थया तावत्तिष्ठाम्यचलरूपया ।।११ 

यावत्पुत: कमलजः सृष्टिकर्मणि तिष्ठति । 

तत्र प्रविश्य ब्रह्माण्ड तिष्ठामि विहगालये ।।१२ 

वर्षिष्ठजी ने पूछा--हे महाबुद्धो ! कल्प के अन्तिम काल में जो 
भयंकर उत्पात करने वाला और नक्षत्र, चन्द्रमा तथा सूर्य तक को 
गिरा देने में समर्थ जो वायु चलती है, उसके वेग के समय तुम निश्चित 
केसे रहते होगे ? ॥७॥ काक ने कहा--हे मुने ! कल्प के अन्तिम 
काल में जब जगत्‌ की स्थिति वाला क्रम गिरने लगता है, तब मैं 
भले मित्र को छोड़ देने वाले कृतघ्न के समान ही अपने इस नीड़ 
को छोड़ देता हुँ ॥८॥। सम्पूर्ण कल्पनाओं को छोड़ कर स्थिर स्वभाव 
में स्थिति हुआ मैं, वासना-रहित, मन के समान, शुन्य आकाश में 
ही स्थित रहता हूँ ॥&॥। मेरु आदि पतों के द्रवित होने पर जब यह 
सम्पूर्ण विश्व समुद्र रूप हो जाता है, तब मैं _वायू-विषुयक धारणा में | 
बंधकर, निश्चल बुद्धि हुआ उत उत्प्लव में ही तेरता रहता हुँ ॥१०॥ 
ब्रह्माण्ड के पार को प्राप्त कर विमल /आत्म-पद में सुषुप्ति के समान 
"निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ब्रह्माजी के पुन: सृष्टि कमं में प्रवृ में ब्रह्म : सृष्टि कमं में प्रवृत्त | )/, | 
होने तक लीन रहता हुँ भोर सृष्टि के कार्य रत होने. पर ब्रह्माण्ड में 
प्रविष्ट होकर अपने कल्यवृक्ष स्थित नीड़ में पुन: अवस्थान करता 

॥११-१ २।। 

यथा तिष्ठसि पक्षीन्द्र धारणाभिरखण्डितः । 

कल्पान्तेषु तथा कस्माच्नाऽन्ये तिष्ठन्ति योगिनः ॥१३ 

ब्रह्मन्नियतिरेषा हि दुर्लङ्कया पारमेश्वरो । 

मयेहशेन वे भाव्यं भाव्यमन्येस्तु ताहशैः ॥१४ 

मत्वद्कुल्पवशेतेव कल्पे कल्पे पुनः पुनः । 

अस्मिन्नेव गिरेः श्रुङ्गी तरुरित्थं भवत्ययम्‌ ॥१५ 

बृहत्त राऽशिलावृक्षामजाततृणवीरुधम्‌ । 

अशेलवनव॒ क्षोषां स्मरामीमां नरा र! Boh पटक by eGangotri 
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दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च । 
भस्मसारभरापूर्णा संस्मरामि धरामधः ॥१७ 
अनुत्पन्नदिवाधीशामज्ञातशशिमण्डलाम्‌ । 
अविभक्तदिवालोकां संस्मरामि धरामधः ॥ १८ 


धसिष्ठजी बोले--हे पक्षीन्द्र ! जिस प्रकार उन-उन धारणाओं से 
अखण्डता को प्राप्त हुए तुम प्रलयकाल में भी स्थित रहते हो, उस 
प्रकार अत्य योगीजन जीवन धारण पवक स्थित क्यों नहीं रहते? 
।।१३।। काकभुशुण्ड बोले--है ब्रह्मन्‌ ! ईश्वरी शक्ति के नियमों का 
उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, एसलिए अन्य योगीजन देहों का 
त्याग कर देते हैं, केवल मैं ही स्थित रहता हैं ॥१४॥ प्रत्येक कल्प 
में मेरे हो संकल्प से इसी मेरु-शिक्षर पर यह कल्पवृक्ष बारस्बार 
उपपन्न होता है है उत्ब होता हे वशा मुङ्ग स्मरण है कि मेर के नो स्थित इस पाथ कि मेरु के नीचे स्थित इस पथिवी 

में शिला, वृक्ष, तृण, रूखड़ी, पवेत, वन ओर वृक्षादि कुछ भी नहीं 


था ।।१६॥ मुझे यह भी स्मरण है कि मेह के नीचे स्थित यह प्रथिवी 
नारद हजार वर्षा तक भस्म-सार से परिपूर्ण थी, जार वर्षा तुक्‌ भस्म-सार से परिपूर्ण थी (अर्थात्‌ सवत्र धूल 


ही धुल थी) ॥१७॥ मेरु के नीचे स्थित इस प्रथिवी पर पहिले सूर्य या 
चन्द्रमा का भी आभास नहीं होता था, यह मुझे स्मरण है ॥१८॥ 


मेरुरत्नतेलोद्योतेरधंप्रक्ररकोटरम्‌ । | 
,लोकालोकमिवा$ढ्याद्रिभुवनं स स्मराम्यहम्‌ ॥7 ६ 
प्रवृद्धासुरसंग्रामे क्षीयमाणान्तरामिह । 
पलायमानामभित: स स्मरामि धरामिमाम्‌ ।।२० 
चतुयु गाति चा55क्रात्तामसुरमत्तकाशिभि: | 
देत्यान्त:पुरतां प्राप्तां संस्मरामि धरामिमाम्‌ ।।२१ 
बृक्षनीरन््रभुपीठमकल्पितमहाणेवम्‌ । 
स्वयं स जातपुरुष' कच्चित्सर्गं स्मराम्यहम्‌ ।।२२ 
अपवतमभूमि च व्योमस्थामरमानवम्‌ । 
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अनिन्द्रममहीपालममध्यस्थाधमोत्तमम्‌ 
सममन्धककुपूचक्र कच्चित्सर्ग स्मराम्यहम्‌ ॥२४ 


ere TST Se) क > 


रूप में चारयुगों तक रही थी ॥२१॥। धी मुझ उस सृष्टि की भी 


याद है जिसमें पृथिवी का पृष्ठ भाग वृक्षों से परिपूर्ण था | था, उस समय 
तक महासागर की कलना भी नहों हई की और पुरुष वर्ग बिन महासागर की कल्पना भी नहीं हुई थी ओर पुरुष वर्ग बिना 
मथुनी सृष्टि के के ही उत्पन्न होते थे ॥२२ ॥ _मुझे वह भी याद है जब वह भी याद है जब 
अवत या पयिवी कुछ भी नहीं था, देवता और मनुष्य आकाश में ह त या प्रथिवी कुछ भी नहीं था, देवता और मनुष्य आकाश में ही 
रहते थे एव सुय ओर चन्रमा के बिना भी प्रकाश रहता था थे एवं सूयं ओर चन्द्रमा के बिना भी प्रकाश रहता था ॥२३॥ 
मुझे इसका भी स्मरण है कि न कोई इन्द्र था, न कोई राजा, उत्तम, 
मध्यम ओर अधम का भेद भी नही था, सम्पूर्ण दिकचक्र अन्धहार 
से ही परिपणा था ।। २४ 


सगप्रारम्भकलना विभागों भुवनत्रये । 

कुलपवतस स्थानं जम्बूद्वीपं पृथक स्थितम्‌ ॥२५ 

वर्णधमंधियां सृष्टिविभागो मण्डलावनेः । A 

ऋषक्षचक्रकस स्थान ध्र वनिर्माणमेव च ॥२६ 
जन्मेन्दुभास्क रादीनामिन्द्रोपेन्द्रवप्रव स्थितिम्‌ । 
हेरण्याक्षपहरणं वराहोद्धरणं क्षितेः ॥२७ 

कल्पनं पार्थिवानां च वेदानयनमेव च । 

मन्दरोन्मूलन चाऽब्धेरभृत।र्थं च मन्थनम्‌ ।।२८ 
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अजातपक्षो गरुड! सागराणां च संभव: । 
इत्यादिका या: स्मृतयः स्वल्पातीतजगत्क्रमा: । 
बालरपि हि तास्तात स्मयन्ते तासु को ग्रह: ॥२५ 
गरुडवाहन विहगवान 
विहगवाहन वृषभवाहूनम्‌ । 
वृषभवाहन गरुडवाहून 
कलितवानहं कलितजीवित: ॥३० | 
प्रथस सग की कल्पना हुई, फिर तीनों लोकों में विभाग हुआ, 
फिर कुल पव तों की स्थापना हुई और जम्बुद्वीप स्थित हुए स्रष्टाने 
वणे-धम वाली बुद्धि उत्पन्न की वाली बुद्धि उत्पन्न को) फिर मडल रूप में विभाग किया 
और नक्षत्र-चक्र तथा घव मंडल बनाया ॥२५-२६॥ फिर चन्द्रमा, 
सुय, इन्द्र, उपेन्द्र की व्यवस्था हुई । तब हिरण्याक्ष ने उस पृथिवी का 
अपहरण कर लिया, जिसका उद्धार वाराह वेशधारी भगवान्‌ विष्णु 
ने किया ॥२७॥ फिर मनुष्यादि में उनके अधिपतियो की. कल्पना हुई, 
¦ मत्स्यरूप धारे भगवान्‌ वेद ले आये, ।फर मँदराचल का उन्मूलन कर 
८ अभूत प्राप्ति के लिए क्षीरसागर मथा गया, फिर अनुत्पन्न पंख वाले 
: गरुड़ ओर समुद्र उत्पन्न हुए | यह सब बात जो मुझे स्मरण हैं, वह 
मुझसे अल्प आयु वाले आप जैधों को भी ज्ञात हैं, इसलिए मेरे कथन 
में विशेषता ही क्या है ? ॥२८-२६। मुझ दोघेजीवी ने यह भी देख! 
कि इंस कल्प में गरुड़वाहन नारायण ने हसवाहन ब्रह्माजी का रूप 
धारण कर सृष्टि-कार्य सम्पादन किया तथा हृसवाहन ब्रह्माजी ने 
१५. ॥ वृषभवाहन रुद्र-रूप होकर संहार किया और वृषभवाहन रुद्र ने गरुड़ 
वाहेन नारायण रूप से सृष्टि का पालन किया ॥३०॥ 


१5 युग-युग को स्मृतियाँ 


ततो जगति जातेषु भगवन्‌ युष्मदा दिषु । 
भरद्वाजपुलस्त्यात्रिना रदेन्द्रम री चषु ।॥॥१ 
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पुल होहालकाये षु क्रतुभृग्वप्ङ्गिरस्सु च । 
सनत्कुमारभृङ्गीशस्कन्देभवदनादिषु ॥२ 
गोरीसरस्वतीलक्ष्मीगायत्र्याद्यासु भूरिषु । 
मेरुमन्दरकलासहिमवहदु पादिषु ।।३ 
हयग्रीव हिरण्याक्षकालनेमिबलादिषु । 
हिरण्यकशिपुक्राथबलिप्रह्लादकादिषु ।।४ 
शिबिन्यंकुपूथूलाख्यवन्पनाभागकेलिषु । 
नळमान्धातृसगर₹'दलीपनहुषादिषु ॥ ५ | 
आत्रेयव्यासवाल्मी किशुकवात्स्यायतादिषु । 
उपमन्युमणीर्माङ्कुभगी रथशुकादिषु ॥६ 


काकभुशुण्ड बोले- है भगवन्‌ | उनके पश्च,त्‌ जो उत्पन्न हुए 
उनमें आपके सहित भरद्वाज, पुलस्त्य, अत्रि, नारद, इन्द्र, मरीचि, 
पुलह, उद्दालक, क्रतु, भृगु, अगिरा, सनत्कुमार, भृ गोश, स्कन्द, गणेश 
आदि के स्मरण की तो गिनती ही क्या है ? ॥१-२।। गौरी, सरस्वती, 
लक्ष्मी, गायत्री आदि अनेक शक्तिथाँ एव मेरु, मंदर, केलास, हिमालय 
ओर ददु र आदि पत्र तों, हयग्रीव, हिरण्याक्ष, कालनेमि, बल, हिरण्यक- 
शिपु क्राथ, बलि, प्रह्वाद आदि देत्य-दानवो की तो गिनती ही क्या है ? 
।। २-४।। फिर शिवि, न्यंकु, पृथु, उलाख्प, वैन्य. नाभाग, केलि, नल, 
मान्धाता, सगर, दिलीप, नहुष आदि राजागण एव आत्रेय, ग्यास, 
वाल्मीकि, शुक वात्स्थापन आदि ज्ञानी ऋषि ओर उपमन्यु, मणीमकि, 
भगीरथ शुक आदि जो उत्पन्न हुए उनकी क्या गिनती है ?॥ -६॥ 


मुने ते ब्रह्मपुत्रस्य जन्माष्टकमिदं किल । 
संस्मराम्थष्टमे सग तस्मिस्त्व मम सङ्गतः ॥७ 
कदाचिज्जायसे व्योम्नः कदाचिञ्जासे जलात्‌ । 
कदाचिद्वायुतः श ल।त्‌ कदाचिज्ञातसेऽनलात्‌ ।।८ 
याहृशो याहृशाचारो याहृकसस्थानदिग्गण॥ । 
सर्गोऽयं ताहृानेव लरीन्सर्गान्‌ संस्मराम्यहम्‌ ॥४ 
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अन्तर्धानं गता धाब्नो वारपश्चकमुद्ध ता । 

मुने पञ्चसु सर्गेषु क्रुमेणेव पयोनिधेः ॥१० 

मन्दराकषणावेगपर्याकुलसुरासु रम्‌ । 

स्मरामि द्वादश चेदममृतम्भोधिमन्थनम्‌ ॥११ 

सवोंषधिरसोपेतां बःलग्राहस्तदा दिव! । 

वारत्रयं हिरण्याक्षो नीतवान्‌ वसुधामधः ॥१२॥ 

हे मुने ! आप ब्रह्मपुत्र का यह आठः' जन्म है, उस सगं में जो 
आठवां जन्म आपका हुआ था, उसमें मेरी आपकी भेंट हुई थी यह 
मुझे स्मरण है ॥७॥ आप कभी आकाश से कभी जल से, कभी पवन से 
कभी पवत से और कभी ग्न से उत्पन्न होते हैं ॥८॥ इसी सर्ग के 
आचरण एवं दिशा-संस्थान आदि के समान ही इससे पहिले के तीन 
सग हुए हैँ, उनकी मुझे याद है ॥६॥ हे मुने ! जल में विलीत हुए 
इस भूतल का कूम अवतारधारी भगवान्‌ ने पाँच सर्गो में पाँच बार 
ही उद्धार किया था ॥१०॥ मुझे यह भी स्मरण है कि मदराचल को 
खींचने के श्रम सै व्याकुल हुए देव-दानत्रों द्वारा किया गया 
अमृत-मंथन बारहवीं बार हुआ था ॥११॥ स्वर्ग-निवासी सभी देवळ 
तार्बो से कर वसूल करने वाला हिरण्याक्ष सर्वषधि ओर रसों से 
सम्पन्न इस बसुन्धरा को तीन बार पाताल में ले गया था ॥१२॥। 

रेणुकात्मजतां गत्वा षष्ठवारमिमं हरि: । 

बहुसर्गन्तिरेणाऽपि चकार क्षत्रियक्षयम्‌ ॥१३ 

शत कलयुगानां च हरेबु द्भदशाशतम्‌ । 

शौकराजतयवाऽप्तं स्मरामि मुनिनायक ।।१४ 

विशत्तिपुरविक्षोभान्‌ द्वौ दक्षाध्व ससंक्षयौ । 

दशशक्रविघातांश्च चन्द्रमौलेः स्मराम्यहम्‌ ॥१५ 

बाणाथमष्टौ संग्रामान्‌ ज्वरप्रमथमन्त्रकान्‌ । 

विक्षाभितसुराचीकान्‌ स्मरामि हरिशर्वयोः ॥१६ 

युगं प्रति धियां पु सां न्यूनाधिकतया मुने । 

क्रियाद्भपाठवेचित्र्ययुक्तान्‌ वेदानु स्मराम्यहम्‌ ॥१७ 
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एकार्थानि समग्राशि बहपाठानि मेऽनघ । 

पुराणानि प्रवतन्ते प्रसृताति युगं प्रति ॥१८ 

रेणुका के पुत्र रूप में उत्पन्न भगवान्‌ परशुराम ने अनेक सर्गों के 
अन्तर से छटवीं बार क्षत्रियों को चष्ट किया ॥१३॥ हे मुनिनायक ! 
सो बार कलियुग आया ओर राजा शुद्धोदन के पुत्र रूप से प्रकट हुए 
भगवानु विष्णु ने सो बार ही बुद्ध को प्राप्त किया विष्णु ने सौ बार ही बुद्धत्व को प्राप्त किया ॥१४॥। शंकर ने 
तीस कल्गौं में तीन बार ही त्रिपुर नाश किया ओर दो बार दक्ष-यज्ञ 
विध्वस किया । मु ^ स्मरण है कि उन्होंते दस इत्द्रो को दंडित किया 
- ॥१५॥ ब्राणासुर के विरुद्ध जबरों और प्रमथगणों को प्रेरित करने वाले 
एव देवताओं को भी क्षुब्ध करने वाले भगव न्‌ विष्णु ओर रुद्र के आठ 


युद्ध हुए यह मुझे याद है ॥१६।। मुझ युग-युग में न्यूनाधिक बुद्धि के त युग-युग में न्यूनाधिक बुद्धि के 
कारण क्रिया अग एव पळो मे कम या अधिक प्रवृत्ति बाले वेदों ब वेदों का 


भी स्मरण है॥१७॥ हे अनघ ! एकार्थक परन्तु अनेक पाठ-भेद वाले 
बहुत से पुराणों की युग-युग में रचना होती रही है ॥१६॥। 

अख्यानकानि शास्त्रा निवृत्तानि युगं प्रति । 
विचित्रसान्नेवेशानि संस्मरामि मनीश्वर ॥१५ 
भूयस्तान्येव तान्येव तथाऽन्यानि युगे युगे । 
साधो पदार्थजालानि प्रपश्यामि स्मरामि व ॥ ० 
राक्षसक्षतये विष्णोमहीमवतरिष्यतः । 
अधुनेकादश जन्म रामनाम्तो भविष्यति ॥२१ 
वसुदेवगृहे विष्णोभु वो भारनिवृत्तये । 
अधुना षोडश जन्म भविष्यति मुनीश्वर ॥२२ 
जगन्मयी भ्रान्तिरियं न कदाचन विद्यते । 
विद्यते तु कदाचिच्च जलबुद्बुदवत्स्थिता ॥२३ 
विचित्रसंस्थानविशेषदेश।न्‌ 

विचित्रकार्याकुल भूतकोशान्‌ । 
विचित्रविन्यासविलासवेषान्‌ 

स्मराम्यहं ब्रह्मदिनेऽवशेषान्‌ ॥२४ 
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हे मुनीश्वर ! अद्भूत कथानकों से युक्त अनेक आख्यानों एव 
पुराणों की युग-युग में प्रवृत्ति हुई, ऐसा भी मुझ स्मरण है ॥१४॥ हें 
साधो ! मैं युग-युग उन्हीं सब पदार्थों को तथा अभ्यान्य पदार्थों को 
झो बारम्बार देखता रहा हूँ, यह मुझ स्मरण है ॥२०।॥। अब निकट 
भविष्य में ही राक्षसों का क्षय करने के लिए ग्यारहवी बार नारायण 
का जो अवतार होगा वह 'राम' नाम से होगा ॥२१॥ हे मुनीश्वर ! 
पुथिवी का भार हरण. करने के लिए ,वसुदेवजी के घर में विष्ण, का 
जो अतवार होगा, दह सोलहुव। " अतवार होगा, दह सोलहवी बार होगा ॥२२॥ यह जगन्मयी 
भ्रात्ति कभी भी विद्यमान नहीं रहती । जसे जल में बुलबुले उठते हँ 
उस प्रकार ग्रह भी विद्यमान सी प्रतीत होती है ।।२३॥ हे मुने | 
रंह्माजी के दिन रूपी करों में यह अद्भुत संस्थानों वाले देशों से 
सम्पन्न विचित्र कर्मो में आकुलता पुर्वक लगे हुए प्राणियों के कोश- 
: भुत एवं अद्भुत विन्यास, विलास और वेशों वाले युगों का मुझ 
स्मरण है ॥२४॥ 

१४--मृत्यु किसे नहीं मारती 

अथाऽसौ वायसश्रेष्ठी जिज्ञासार्थमिदं मया । 

भूयः पृष्टो महाबाहो कल्पवृक्षलताग्रके ॥१ 

चरतां जगत: कोणे व्यवहारवतामपि । 

कथं विहगराजेन्द्र देहं मृत्युन बाधते ॥२ 

जानन्नपि हि सवेज्ञ ब्रह्मङ्जज्ञासयेव माम्‌ । 

पृच्छसि प्रभवो नित्य भृत्यं वाचालयन्ति ही ॥३ 

तथापि यत्पृच्छसि मा तत्त प्रकथयाम्यहम्‌ । 

आज्ञाचरणामेवाऽऽहुमु ख्यमाराधनं सताम्‌ ॥४. 

दोषमुक्ताफलप्रोता वासनातन्तुसन्ततिः। 

हृदि न ग्रथिता यस्य मृत्युस्तं न जिघांसति ॥५ 

नि:श्वासवृक्षक्रकचा: सवदेहलताघुणाः। 

आधयो यं न भिन्दन्ति मृत्युस्तं न जिघांसति ॥६ 
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वसिष्ठजी ने कहा--हे राम | हे महाबाहो ! कल्पवृक्ष की लता के 
अग्रभाय में अवस्थित उस वायसश्रेष्ठ से सेने अगला प्रश्न किया ॥१॥॥ 
हे विहयराजों में भी श्रेष्ठ | जगत्‌ कोश में विचरते हुए ग्यवहार रत 
प्राणियों के शरीरों को मृत्यु बाधा नहीं पहुंचाती, वह उपाय बताइये ॥।२॥ 
भुशुण्ड बोले--हे सर्वज्ञ ! हे ब्रह्मन्‌ | आप सब कुछ जानते हुए भी 
मुझसे जिज्ञासु के समान जो प्रश्न कर रहे हैं, वह आपके एप 
युक्त ही है क्योंकि ससथ पुरुष इसी प्रकार अपने सेवक को बाकृपटु 
«ताते हैं ॥३॥ फिर भी आपके प्रश्व का उत्तर देता भी अपना कत्त व्य 


च्छेद में समथ 


यन्त्र तिलानां कठिन राशिमुग्नासवाऽऽकुलम्‌ । 

य॒ पीडयति नाऽनङ्गस्तं मृत्यून्‌ जिघार्सात ॥।७ 
एकस्मिन्निसले येत पदे परमपावचे । 

सश्चिता चित्तविश्रान्तिस्त मृत्युने जिघांसति ॥।८ 
वपुःखण्डाभिपतितं शाखासृखमिवोदितस्‌ । 

न चञ्चलं मनो यस्य तं मृत्युने जिघांसति ॥५ 

एते ब्रह्मन्‌ महादोषाः संसारव्याधहेतवः । 

मनागपि न लुम्पन्ति चित्तमेकं समाहतम्‌ ॥१० 
नाऽस्तमेति न चोदति न संस्मृतितं विस्मृतिः । 

न सुप्त न च जा ग्रत्स्याज्चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥११ 
अन्धी क्ृतहृदाकाशाः कासकोपविकारजाः । 

चिन्ता न पर्रिहिसन्ति चित्त यस्य समाहितस्‌ ॥१२ 
(सो कक या स्य ता के ढेर को व्यथित करने वाले कोल्ह के समान उग्र कामदेव 
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मृत्यू उसके विनाश की इच्छा नहीं करती ॥८।। जिस] मन देहरूपी 
वनखंड में बन्दर के समान उछल कूद करने से विरत होगया है उसे 
भी मृत्यु मारना नहीं चाहती ॥४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह सभी महादोष 
संसार रूपी व्याधि के हेतु स्ररूप हैं समाहित चित्त को वे कमी बिच- 
लित नहीं कर सकते ॥|१०॥ जिसका चित्त समाहित है उसका वह 
चित्त उदय-अस्त को प्राप्त नहीं होता । स्मृति विस्तृत्ति अथवा सुषप्ति 
या जागृति भी उसमें नहीं होती ॥११ ॥ समाहित चित्त वाले को 
काम, क्रोधादि बिकारों से हृदयाकोश को आच्छन्न कर देने वाली 
चिन्ता, हिंसा नहीं कर सकती ।॥।॥२।। | 

इत्युक्तवन्त विहगं भुशुण्ड पुनरप्यहम्‌ । 

_ जानन्नपीदमव्यग्र: पृष्टवानु क्रीडया मुनिम्‌ ॥१३ 

 सवसंशयविच्छेदिन्नत्यन्तचिरजीवित। | 
“ यथार्थं ब्र हि मे साधो प्राणचिन्ता किमुच्यते ॥१४ 

सववेदान्तवेत्ताऽसि सवसंशयनाशक: । 

मामेतत्परिहासाथ मुने पृच्छसि वायसम्‌ ।।१५ 

अथवा भवतामेव भगवन्‌ परि शिक्षितुम्‌ । 

पुनः प्रत्यृत्तराणीदं का मे क्षतिरुपस्थिता ।।१६ 

भुशुण्डजीवितकरं भुशुण्डस्वात्मलाभदस्‌ । 

शृणु प्राणसमाधानं वक्ष्यमाणमिदं मया ॥१७ 

पश्येदं भगवन्‌ सर्वं देहगेह मनोरमम्‌ । 

त्रिप्रकारमहास्थूणं नवद्वारसमावृतम्‌ ॥१८ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! इस प्रका र कहते हुए उप काकभुशुण्ड 
से मैने सब कुछ जानते हुए भी, व्यग्रता-रहित चित्त से क्रीडा पूवक 
प्र्न किया ॥१ ३॥ हे साधो ! हे सव संशयों का उच्छेद करने व.ले 
चिरजीवो विहगराज ! मुझे यथार्थ रूप से यह बताभो कि ५।णचिन्ता 
किसे कहा जात)..है ? ॥१४॥ काऊ ने उत्तर दिया--हे मुने ! आप तो 
सम्पूर्ण वेदान्त के ज्ञाता हैं, सभी संशयों को दूर करने में भी समर्थ हैं, 
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फिर इस प्रकार का प्रश्न आप मुझ कौए का परिहासे करने के लिएं 
ही पूछ रहे प्रतीत होते हैं॥१५॥ अथवा, यदि हे भगवन्‌ ! आप 
जेसे समर्थ के समक्ष शिक्षा ग्रहण करने की दृष्टि से ही, मैं आपके प्रश्न 
` का उत्तर दू तो उसमें मेरी हानि ही क्या होगी ? ॥१६॥ हे प्रमो | 
मुझ भुशुण्ड को जिसने चिरजीवी बनाया और निर्मल स्वात्म की उपलब्धि 
कराई उस प्राग-समाधान को कहता हुँ ।।१७।॥। हे भगवन्‌ | सब .प्रकार 
के मनोहर इस शरीर रूपी घर का अवलोकन करिये, इसमें त्रिदोष रूपी 
खभे ओर नो द्वार बने हुए हैं ।।१5।। 

पुयष्टक कलत्रेण तन्मात्रस्वजनेत च । 

अहङ्कारगृहस्थेन सर्वतः परिपालितम्‌ ॥१५ 

अन्तः पश्यसि मत्कणंशष्कुली चन्द्रशालिकम्‌ । 

शिरोर्हाच्छादनवद्विपुलाक्षिगवाक्षकम्‌ ॥२० 

आस्यप्रधानसुद्वारं भुजपाश्चो मन्दिरम्‌ । 

दन्तालिकेसरस्नग्भिभू षितद्वारकोटरम्‌ ॥।२१ 

अनारत रूपरसस्पशनद्वारपालवत्‌ । ` 

संकुलालोकवलित तारालिन्दकृतस्थिति ॥ ५२ 

रक्तमांसवसादिग्धं स्तायुसन्ततिवेष्टितम्‌ । 

स्थूलास्थिका्ठसम्अद्ध सुर्कुड्य सुसमाहितम्‌ ॥२३ 

इडा च पिङ्गला चाऽस्य देहस्य मुनिनायक । 

सुस्थिते कोमले मध्ये पाश्च कोष्ठ निमीलिते ॥२४ 

पद्मयुर्मत्रयं यन्व्रमस्थिमांसमयं मृद्‌ । 

ऊर्ध्वाधोनालमन्योन्यमिलत्कोमलसहलस्‌ ॥२५ 

यह घर पुर्यष्टक रूपी पुत्र बान्धव आदि से परिपूर्ण एवं अहंकार 
रूपी गृहस्थ द्वारा पालित है ॥१$।। उसमें आप देख रहे हैं कि कान 
रूपी दो सुन्दर चन्द्रशालाए हैं, उप शिरोरुह का आच्छादन करने वाले 
बाल भोर नेत्र रूपी दो बड़ी-बड़ी गौरव हैं।।२०॥ मुखे रूपी उसका 
प्रधान द्वार, भुजा ओर पाश्व बुर्जी हैं, बह प्रमुख द्वार दंत-पक्ति रूपी 
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ज्ञान कराने धाली इंन्द्रियाँ ही उसके द्वारपाल हुँ, आत्मा के प्रकाश से 
प्रकाशित उस घर की नेत्र पुतलियों के समी+ ही वह आएमा ग्रहप्ति 
रूप से अवस्थित है ॥२२॥ रक्त, मॉम और चर्मी री जल, मिट्टी 
गारे आदि से लिप्त, शिरा रूपी रस्सित्रो से जकडे हुए, स्थूल अस्थि 
रूपी काष्ठ के आधारों पर टिकी हुई भीत ताला वह घर हढ़ रूप से बना 
है ॥२३॥ हे मुनिनायक | इडा-पिगला नाम को दो नाड़ियाँ इसके 
दाँए-बाँए ओर अवस्थित हूँ । उप्तपें अस्थि-मांत युक्त एवं कोमल तीन 
कमल युग्म हैँ । उनमें नीचे ऊपर जो नालदण्ड लगे हुँ, वे परस्पर मिल 
कर कोमल दल रूप लगते हैं ॥२४-२५॥।। 

सेकेन विकसत्पद्न सकलाकाशचारिणा । 

चलन्ति तस्य पद्चाणि मृदु ध्याप्तानि वायुना ॥॥२६ 

चलत्सु तेषु पत्रेषु स मरुत्‌ परिवधते । 

वाताहते लतापत्रजाले बहिरिवाऽभितः।।२७ 

वृद्धि नीतः स नाडीष्‌ कृल्वा स्थानमनेकधा । 

ऊर्ध्वाधोवतमानासु देहेऽस्मिन्‌ प्रसरत्यथ ॥२८ 

प्राणापानसमानाद्य स्ततः स हुदयानिलः। 

सङ्क तः प्रोच्यते तज्ञ विचित्नाचारचेष्ट्रितः ।।२६ 

यान्त्यायान्ति विकषन्ति हरन्ति विहरन्ति च | 

उत्पतन्ति पततम्त्याशु ता एता! प्राणशक्तप। ॥३० 

स एष हृत्पद्मातः प्राण इत्युच्यते बुधेः । 

अस्य काचिन्मृने शक्तिः प्रस्पन्दयति लोचने ॥ ३१ 

काचित्स्पशमपादत्ते काचिद्वहति नासया । 

काचिदश्न जरयति काचिद्रक्ति वचांसि च ॥३२ 

नासिका के अग्रभाग से पाँव पर्यन्त समस्त देहाकाश में संचरणशी ल 
अपान वायु द्वारा सिच कर उसके पत्र विकसित हो रहे हैं ।।२६।। 
हृदय-पत्न के संकुचित विकसित होने पर बन में लता, पत्रादि को व्याप्त 
करने वाले वायु के समान ही देहस्थ वायु बद्धित होता है ॥२७॥ बड़ 
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अवस्थित ताड़ियों में प्रविष्ट होकर शरीर में संचरण करता है ॥२५॥। 
उस वाय की उन्हीं चेष्टाओं के कारण विद्वज्जन उपे प्राण, अपान, समन 
अरि नामों से कहते हैं ॥२४॥ वही प्राण-शक्तियाँ द्रत गति से चलती, 
आती', विकर्षणब्हुरण करतीं, विहार, उत्पतन और पतन आदि का 
निवेहन करतो हैं ( अर्थात्‌ वे प्राणशक्तियाँ ही अन्न-रस आदि की गति 
का संचालन करने वाली है) ॥२०॥ हे मुने ! विद्वानों ने हृदय कम ने हृदय कमल 
में अवस्थित शक्ति को प्राण कहा है, इसी को कोई शक्ति लोचनों में 
हस्त करती है ३१ प्राण को ही कोई एक शक्ति स्पर्श ग्रहण करती, 
कोई कोई नासिका से एवाप्त लेती, कोई अस का परिपाक करती ओर कोई 
बोलतो है ॥३२।। 
# तत्रोर्ध्वाधो द्विसङ्क तो प्रसृतावतिलौ मुने । 
प्राणापानाविति ख्यातो प्रकटो दो वरानिलो ॥।३३ 
शरीरपुरपालस्य मनसो रथचक्रयो: । | 
अहङ्कारनृपस्याऽस्य प्रशस्येष्ठतरङ्गयो: _॥३४ 
तयोमंमाऽनुसरतः प्राणापानाभिधानया। । 
गति शरीरमरुतोराशरीरमरुद्धयोः ॥ ३५ 
जाग्रत्स्वप्नसुषप्तेषु सदेव ससरूपयोः । 
। सुषुप्तसंस्थितस्येव ब्रह्मन्‌ गच्छन्ति वासराः ।।३१ 
__ अविरतगतयोर्गात विदित्वा 
हृदि मरुतो रनुसूत्य चोदितां तास्‌ । 
न पुनरिह हि जायते महात्मन्‌ 
सृदितमनाः पुरुष: प्रणष्टपाशः ॥३७ ` 
शरीर में ऊर गमत और अधोगमन करते वाले जो दो श्रेष्ठ वायु 
स्थित हैं वे प्राण और अपान नाम से प्रकट एवं प्रसिद्ध न ॥ ३ ३ 5 देह 
रूपी पुरी का रक्षक जो मत है, उसके रथ के यह दोतों चक्र हें ओर 
अहंकार रूपी जो राजा है, उसके यह दोनों पुन्दर ओर इच्छातुसार 
चलने वाले अश्‍व हैं ॥३४॥ हे ब्रह्मच ! उन शरीरगत जाग्रत्‌, स्वप्न 
सुषुप्ति में सदा समान रहने बाले ओर अधिक अभ्यास के कारण 
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अवरोध को प्राप्त न होने वाले प्राण ओर अपान वायुओं की गति का 
अनुसरण करते हुए मेरे दिवस, सुषप्ति में अवस्थित ( समाधि-रत ) 
के समान व्यतीत हो रहे हैं॥३५-३६॥ हे महात्मन्‌ ! हृदयादि में संच- 

रणशील प्राणापान वायुओं की गति को जान कर मुदित मन हुआ. जीव 

भव-पाश से मुक्त होकर पुनः उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ जन्म-मरण के 

फन्दे से छुट जाता है ।)३७॥। 222 


२० प्राणायाम द्वारा मोक्ष-प्राप्ति 


इत्थं स कथयन्‌ पक्षी पृष्टस्तत्र पृतमंया । 

कोहृशी प्राणवातस्य गतिरित्येव राघव ॥१ 

जानर्न्ताप मुने सवं कि मां पृच्छसि लोलया । 

यथापृष्टमहं वच्मि श्युणु तत्राऽपि मद्वचः ॥२ 

प्राणोऽयमनिशं ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्तिः सदागतिः । 

सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽयमृपरि स्थितः ॥३ 

अपानोऽप्यनिशं ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्तिः सदागतिः । 

सबाह्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोऽयमवाकस्थितः ।।४ 

जाग्रतः स्वपतश्च व प्राणायामोऽयमत्तमः । 

प्रवतते यतस्तञ्ज्ञ तत्तावच्छ यसे श्युणु ॥५ 

बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां यद्ध, दम्बुजकोटरात्‌ । 

स्वरसेनाऽस्तयत्नानां तं धीरा रेचक विदुः ॥६ 

द्वादशागुलपयन्त बाह्यमाक्रमतामधः: । | 

प्राणानाम गसस्पर्शो य: स पुरक उच्यते ॥७ 

वसिष्ठजी बोले--हे राघव | उ पक्षी के उक्त प्रकार से कहते 
हेए ही मैंने उससे पुन: पछा कि हे वायसराज ! प्राणवायु को गति 
कसी है ? ॥१॥! काक बोला--हे सर्वज्ञानी मुने | आप लीलाव ही 
यह पूछ रहे हैं, परन्तु मैं उस सबका उत्तर दूगा, आप मेरे वचनों को 
सुनिये ॥२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह प्राणशक्ति निरन्तर गति और स्पन्दन 


वाली है ओर बाहरी भीतरी सभी अवयवों में ऊपर की ओर स्थित 
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रहती है ॥३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अपान शक्ति भी सदा स्पन्दनशील ओर 
गतिमती रहती है । यह शरीर के बाहर भीतर रहती हुई नीचे की ओर 
गमन करती है ॥४॥ जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषृप्ति से युक्त प्राणियों के 
लिए प्राणायाम श्रेष्ठ साधन है, उसे आप श्रवण करिये ॥५॥ बिना 
प्रया ही हृदयपद्मकोण से उपलब्ध, प्राणों को बहिमुखता का जो 
अभ्प्राप्त है, उसे ज्ञानीजन रेचक कहते हैं ॥६॥ बाह्य प्रदेश में बारह 
अंगुल पर्यन्त अधोगमन करने वाले प्राणों के साथ अंगों का स्पर्श पुरक 
कहा जाता है ॥।७॥। 

अपानेऽस्तं गते प्राणो यावन्नाऽभ्युदितो हृदि । 

तावत्‌ सा कुम्भकावस्था योगिभिर्याऽनुभूयते ॥।८ 

रेचकः कुम्भकश्न व पूरकश्च त्रिधा स्थितः । 

अपानस्योदथस्थाने द्वादशान्तादधो बहिः ॥ ८ 

बाट्यानाभ्यन्तरांश्चं तान्‌ कुम्भकादीननारतम्‌ । 

प्राणाप[तस्वभावांस्तान्‌ बुद्ध वा भूयो न जायते ॥।१० 

अष्टावेते महाबुद्धे रालिदिवमनुस्मृताः। 

स्वभावा देहवायूनां कथिता मुक्तिदा मया ॥११ 

गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 

एते निरोधमायान्ति प्रकृत्याऽतिचलानिलाः ॥१२ 

अव्यग्रमस्मिन्‌ व्यापारे वाह्यं परिजहुन्मनः । 

दिने: कतिपयरेव पदमाप्तोति केवलम्‌ ॥१३ 

सर्वारम्भान्सदा स्वच्छ। कुवेन्वाऽपि बुधो जन! । 

प्राणापानर्गात प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते ॥१४ 

अपान वायु का शमन होने पर प्राणवायु जब तक हृदय में अभ्युदय 
को प्राप्त नहीं होता, उस अवस्था को कुम्भक कहते हैं, इस अवस्था का 
योगियों को पूण अनुभव होता है ॥८।। नासिका के अग्रभाग से बारह 
अंगुल पर्यन्त, अपानवायु के उत्पत्ति-स्थान में तीन अवस्था वाला 
प्राणायाम-रेचक, कुम्भक ओर पूरक होता है ।।६॥ प्राणापान वायु, 
के स्वभाव वाले बाह्याभ्यन्तर जो कुम्भक आदि प्राणायाम हैं, उतका 
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ज्ञान होने पर जीव इस जगत्‌ में पुनः उत्पन्न नहीं होता, ऐसा ज्ञानीजन 
कहते हे ॥१०॥ हे महामते ॥१०॥ हे महामते ! देहवायु के स्वभाव व ले यह प्राणायाम आठ 
प्रकार के हैं, जो इनका रात दिन स्मरण करता रै, उसे वह मुत्तिदायक 
हो जाते हैं ॥ ।१॥ चलते, ठहरते, जागते या सोते हुए भी अभ्यास 


| वाय गतिहीन भी हो जाते है परी RS 


मन कुछ ही दिनों में र छ ही दिनों में उस केवल पद को प्राप्त स केवल पद को प्राप्त कर लेता है ॥१३॥। 
सभी कर्मों में अनुष्ठित, तिमल चित्त वाला ज्ञाती पुरुष प्राण और अपान 
को गति जान कर ही स्त्रस्थ सुख में प्रतिष्ठि हो जाता है ॥१४॥ 

सोदयास्तमयं सेन्दुः सरश्मिं सगमागमम्‌ । 
हुदय्रे भास्करं देवं यः पश्यति स पश्यति ॥१५ 
अस्तं गतवति प्राणे तवपानेऽभ्युदयोन्मुखे । 
बहिः कुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते ।।१६ 
अपानेऽस्त गते प्राणे किञचिदभ्मुदयो न्मुखे । 
अन्ताकुम्भकमालम्ब्य चिरं भयो न शोच्यते ॥१७ 
पुष्पस्या$न्त रिवा5मोद: प्राणस्याऽन्तरवस्थितम्‌.। 
न सप्राणं न वाऽपानं चिदात्मानमुपास्महे ॥१८ 
जलस्या$न्तरिवा$$स्वादमपानस्या$न्तरस्थितम्‌ । 
न सप्राणं न वा5त्राणं चिदात्मानमुपास्महे ॥१४ 
प्राणक्षयस्योपान्तस्थमपानक्षयक्रोटिगम्‌ । 
अपानप्राणायोमंध्यं चिदात्मानम्‌पास्महे ॥२० 
यदखिलकलनाकलङ्कुहीन 
परिवलितं च सदा कलागणेन । 
 स्वनुभवविभवं पदं तदग्र यं 
सकलसुरप्रणत परं प्रपद्ये ॥२१ 
उदय और अस्त वाला, चन्द्रमा, रश्मि ओर गमन-आगमरन से युक्त 
हृदयाकाश में अवस्थित प्राणरूप सूर्य के जो दर्शन करता है, यथार्थ में 


बढी दसन करता है ।॥१४॥। प्राणवायु जब अस्त होजाता और अपान का 
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उदय होता है तब बहिंकु म्मक का चिर-अभ्यास करने से संसार रूपी 
शोक की प्राप्ति नहीं होतो ।।१६। ओर अपान वायु के अस्त होने तथा. 
प्राणवापु के किंचित्‌ उदित होने पर आन्तरिक कुम्भक के खिर-अभ्प्रास 
से भी भवरूपी इस शोक में नहीं पड़ना होता ।॥॥१७।; पुष्प के भीतर 
स्थित सुगन्धि के समान प्राण में अवस्थित तथा प्राण-अपान दोनों से 
रहित जो चिदात्मा है, हम उसको उपासना करते हँ ॥१५। जत पैं 
स्थित द्रवता के समान, अपान में अवस्थित प्राणापान से रहित चिदात्मा 
की हम उपासना करते हैं ॥१& प्राण ओर अशान के क्षय का समीप 
और अन्त में प्रकाशक तथा प्राणापान दोनों में स्थित जो चिदात्मा है, 
हम उसके उपासक हैं।।२०॥ जो सम्पूण कह्पना-कलंकों से रहित है, 
जो कलाओं से सदैव परिपूर्ण रहता है और जो अपने अनुभव छूपी 
बभव से सम्पन्न है, उस सुर वत्दित परमपद को हम उपासना करते 


a 


है ॥२१॥। 
२१-वसिष्ठजी का स्वलोक पुनरावतँन 


एतत्ते कथितं ब्रह्मन्‌ यथाऽस्मि यदिहाऽस्मि च । 
व्वदाज्ञामात्रसिद्धर्थं धाष्टथ न ज्ञानपारग ॥१ 
अहो तु चित्नै भगवत्‌ भवता भूषणे श्रृते। । 
आत्मोदन्तः प्रकथितः परं विस्मयकारणम्‌ ॥२ 
धन्यास्ते ये महात्मानमस्यन्तत्िरजीवनम्‌ । 
भवन्तं परिपश्य्रम्ति द्वितीर्यामव पद्म॑जम्‌ ॥३ 
यावदद्य हशो धन्याः स्वास्मोदन्तमखण्डितम्‌ । 
यथावत्पावन बुद्ध : सवे कथितवानसि ॥४ 
तदस्तु तव कह्य्राणं प्रविशाऽऽत्मगुहां शुभाम । 
मध्याह्वसमयो यन्मे ब्रजामि सुरमत्दिरम, ॥॥५ 
इत्याकण्यं भूशुण्डोऽसौ जग्राहोत्थाय पादपात्‌ । 
सङ्कुल्पिताभ्यां हस्ताभ्यामुपात्त हेमपल्लवम्‌ ॥९ 
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काकभुणुण्ड बोले है ब्रह्मन्‌ ! हे ज्ञान-पारंगत | आपकी श्राज्ञा का 
पाजन करने के उद्देश्य से ही मैंने अपने चिरजीवन की कथा सुनाने की 
धृष्टता को है ॥१॥ वसिष्ठजी ने कहहा--भहा, हे भगवत्‌ ! आपने 
श्रवण योग्य गाथाओं में भूषण स्वरूप एव विस्मय3द अपने चिरजीवन 
को अद्भुत कथा मुझ सुनाई है ॥२।। हे विहग | दूसरे ब्रह्मा के समान 
आप दीघंजीवी के दर्शन करने वाले मह त्मा धन्य हैं ॥३।। आपके 
इतने समय तक दर्शन करते र ने के कारण मेरे नेत्र भी धन्य ह्ोगए 
हैं । आपने बुद्धि को पावन करने वाला अपना जीवतवृत्त अक्ष श: कह 
दिया है ।।४॥। आपका कल्याण हो, अब आप अपनो श्रेष्ठ गुफा में प्रवेश 
कीजिए । मेरा भी मध्याह्न कम का समय होगया है । भतः मैं भी अपने 
देवमन्दिर को प्रस्थान करूंगा ॥५॥ यह सुनकर काक ने उठकर संकल्प 
से स्पन्दित हाथों में सुवणा पल्लव ग्रहण किया ।॥६।। 

कल्पवृक्षलतापुष्पकेसरेण हिमत्विषा । 

तत्पात्र मौक्तिकाध्यंण पूरयामास पूर्णधी॥ ।।७ 

तेनाऽध्येपाद्यपुष्पेण त्रिनेत्रमिव मामसौ । 

आपादमस्तकं भवत्या पूजयामास पूर्वज: ॥८ 

अनुव्रज्याकदथन खगेन्द्राऽलमिति ब्र वन्‌ । 

विष्टरादहमत्थाय ततः खगवदाप्लुतः ।॥ ॐ 

व्योम्नि योजनमात्र तु मदनुव्रज्यया गतः । १११) 

कर करेणाश्वष्टभ्य बलात्‌ सरोधित: खग: ।[१० 

मथि याते क्षणेनेव गगनाध्वन्यद्ृश्यताम्‌ । 

निवृत्तोऽसौ विहङ्ग खो दुस्त्यजा संगति: सताम ॥११ 

फिर उस पूर्णज्ञानी पक्षी ने कल्पवृक्षलता की पुष्पकेसरों एव 
सुवण के समान कान्तिमय मुक्ता रूपी अध्य-जल से उसे पूर्ण किया 


।॥७॥ पूव काल में उत्पन्न हुए उस. अ काक ने भगवान्‌ त़िनेत्र के समान 
ही अर्ध्यं, पाद्य ओर पुष्पों से. अर्ध्यं, पाद्य ओर पुष्पों से मेरा आपाद मस्तक प्रजव किया ।।८।। 


फिर “हे विहगेन्द्र | आप मेरे पीछे चलने का कष्ट न करें”! ऐसा कहता 
इता हैं आशासे ,बमानीहलक्षी-केअसान(०डहने. एकगए०॥७॥११क९०क्षी 


वसिष्ठेजी का स्वलोक पुनरावतेन | | [ १०१ 
/ 


हि काकराज एक योजन तक मेरे पीछे-पीछे चला । तब मैंने उसे अपने 
७. द्वारा, बलात्‌ आगे बढ्ने से रोका ॥१०।। फिर मैं क्षणभर में ही 
उस गगनमडल में अहृश्य होगया, तब कहीं वह वापस लोटा । क्योंकि 
सज्जनों की संगति दुःत्याज्य होती है ॥११॥ ` 
अन्योन्यमपि कस्मिश्चित्तर गक इवाऽम्बुधो । 
याते कृतयुगस्य&दो पुरा वषंशतद्वये । 
संगतोऽहं भुशुण्डेन मेरोः श्युद्धद्र मेऽभवम्‌ ।।१२ 
अद्य राम कृते क्षीणे त्रेता संप्रति वतेते । 
मध्ये त्रेतायुगस्याऽस्य जातस्त्वं रिपुमदन ।।१३ 
धुनरद्याऽष्टमे वष तत्रं वोपरि भूभृतः । 
मिलितोऽभूद्भुशुण्डो मे तथवाऽजररूपवान्‌ ॥१४ 
इति संकथितं चित्र भुशुण्डोदन्तमुत्तमम्‌ । 
श्रत्वा विचायं चेवाऽन्तयंय्यक्तः तत्समाचर ॥१५ 
इति सुमतिभुशुण्डसत्कथां यो 
विमलमतिः प्रविचारयिष्यतीह्‌ । 
भवभयबहुलाकुलास्थितां स 
प्रसभमसत्सरित तरिष्यतीति ॥१६ 
सतयुग के दो सौ वषं व्यतीत होने पर मेरु पवत स्थित कल्पतरु 
'पर उस काकभुणुण्ड से मेरी प्रथम भेंट हुई थी ॥१२॥ हे राम | हे 
शत्रुमर्दन ! सत्युग क्षीण होचुका, त्रेतायुग वतमान है। आपने जन्म 
धारण किया है, वह युग यह त्रेता ही है ॥१३॥ अब से आठ व षै पुव उसी 
मेरु-शिखर पर, जरा-रहित उस काक से मेरी पुनः भेंट हुई थी ॥१४।॥ 
इस प्रकार काकभुणुण्ड का यह श्रेष्ठ चरित्र मैंने कहा है, इस सुने हुए 
पर विचार करके उसके समान आचरण कीजिए ॥१५॥ बाल्मीकि 
बोले--काकभुशुण्ड षी इस श्रेष्ठ कथाका जो निमेलबुद्धि पुरुष 
विचार करता है, वह भव-भय से व्याकुल प्राणियों को व्याप्त करने 
वाली माया रूपो सरिता से पार हो जायगा ॥१६॥ 
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एवं भुणुण्डवृत्तान्तः कथितस्ते मयाऽनघ । 
अनया प्रज्ञया तीर्णो भुशुण्डो मोहसङ्कटात्‌ ॥१ 
एतां दृष्टिमवष्टम्य स्वप्राणाभ्यासपूविकाम्‌ । 
भुशुण्डवन्महाबाहों भव तीर्णमहार्णवः ॥२ 
अन्ये नरमृगा मुग्धा जम्बूद्वीपे स्वज द्भेरे । 
विहरन्ति यथा राम तथा मा विहराऽनघ ॥२३ 
अत्यल्पकालशिशिरे कदंमालेपदायिति । 
न मड क्तव्यं बन्धुरूपे महिषेणेव पल्वले ॥४ 
अन्येन रचितो देहो यक्षेणाऽन्येन स श्रितः । 
दु:खमन्थस्य भोक्ताऽन्यश्चित्रेयं मोख्यचक्रिका ।।५ 
यथेकरूपा घनता हृषदोऽस्त्यात्मनस्तथा । 
सत्तामात्रे कसामान्यादितरस्याऽप्यसम्भवात्‌ ॥६ 
अत्रेमामपरांदृष्टि महामोहविनाशिनीस्‌ । 
श्युणु या कथिता पूर्व मम कलासकन्दरे। 
संसारदु:खशान्त्यर्थं देवेनाऽघन्दुमौलिना ।॥७ 


 वसिष्ठजी बोले-हे राम ! हे अनघ | इस प्रकार काक वृत्तान्त 
जो मैंने कहा है, उसी तत्वज्ञान से वह काक मोह रूपी संकट से पार 
हो गया था ॥१॥ हे महाबाहो ! प्राणायाम के अभ्यास पूवक इसी 
दृष्टि से आप उस काक के समान ही इस महान्‌ भवसागर से पार हो 
जाइए ॥२॥ हे राम | अन्य मनुष्य रू]ी मृग मोह में फंस कर अपने 
वन रूपी जम्बूद्वीप में जिस प्रकार विहार करते हैं, आप उस प्रकार 
मत कीजिये ॥३॥ यह बन्धुवगे अल्प कालीन शीतलता प्रदान करने 
वाले आसक्ति रूपी पक्त में सान देने गाली पोखर के समान हैं, इसमें 
आप भेस के समान डुबकी मत लगाइये ।।४।। इस देह को किसी ते 
उत्पन्न किया, किसी दूसरे (अहं रूपी) यक्ष ने उसका. आश्रयण किया 
दुःख किसी तीसरे ने उठाया, परन्तु भोक्ता तो कोई उससे भी अन्य 
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है, पह अज्ञान-चक्रिका कसो विचित्र है? ॥५॥ जसे पाषाण का 
“घनत्व उससे पृथक्‌ नहीं है, वेसे ही आत्मा की घनता सामान्य सत्ता से 
अभिन्न है, क्यों कि सद्र प से भिन्न कोई रूप है ही नहीं ॥६॥ इस 
विषय में जो कथा कही जा रही है, उसे आप अपरा दृष्टि से सुनिए । 
यह कथा कैलास पर्वत की गुफा में भगवान्‌ शंकर ने संसार के दुःख 
का शमन करने के विचार से कही थी ।।७।। 

अस्तीन्दुक रस भारभासुरः पारगो दिव: । 

केलासो नाम शलेन्द्रो गौरीरमणमन्दिरम्‌ ॥८ 

तत्राऽऽस्ते भगवान्‌ देवो हरश्चन्द्रकलाधरः । 

तं पूजयन्महादेवं तस्मिन्नेव गिरो पुरा ॥ॐ 

कदाचिदवस गङ्घातटे विरचिताश्रमः । 

तपोर्थं तापसाचारे चिराय रचितस्थितिः।।१० 

अथैकदा कदाचित्त बहुलस्याऽष्टमे दिने । 

गते श्रावणपक्षस्य रात्र्यभ्रे क्षयमागते ।।११ 

दिक्षु स शान्तरूपासु काष्ठमोनस्णितास्विव । 

खडगच्छेद्यान्धकारेषु कुझे षु गहनेषु च ॥१२ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र यामाध प्रथमे गते । 

समाधि तनुतां नीत्वा स्थितोऽह्‌ बाह्य .ग्नदक्‌ !।१३ 

अपश्यं कानने तेजो झटित्येव समुत्थितम्‌ । 

शश्राश्रशतस काशं चन्द्रबिम्त्रगणोपसस्‌ ॥१४ 

चन्द्र किरणों कें समान जाज्वल्यमान कलाण नामक जो पवतराज 
ऊँचाई में आकाश के भी पार चला गया है, वह गौरीरमण भगवान 
शिव का मन्दिर स्वरूप ही है ॥८॥ चन्द्रकला के धारण करने वाले 
भगवान्‌ मह।देवजी का निवास वहीं पर है । पुराकाल में मैं उस एव त 
पर उन्हीं देउता का पूजन करने के उद्देश्य से गगातट पर आश्रम 
बना कर रहने लगा । वहाँ मैंने चिरकाल तक तपस्वियों के आचार 
का पालन करते हुए तपस्या को ॥5-१०॥ तभी एक समय, श्रावण 
कृष्णा अष्टमी को रात्रि का प्रथमांश व्यतीत होने पर गहन कु ज तलवार 
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से काटने योग्य (अर्थात्‌ जिसमें केवल तलवार की चमक ही. दिखाई 
पड़ सकतो थी) अधकार से परिपूर्ण हो गई थीं ओर दिशाए काष्ठवतू 
मौत प्रतीत हो रही थीं ॥११-१२।। इसी अन्तर में, जबकि रात्रि का 
प्रथम अद्धो भाग बीत चुका था, मैंने अपनी समाधि को कुछ चैतस्य 
करके ब.हर की ओर देखा ॥१३॥ तभी मुझे उस वन में शु्रातिशुभ्र 
अभ्रो के समान नितात श्वेत एवं अनेक चन्द्रबिम्बों के समान प्रकाश? 
मात एक महान्‌ तेज उत्पन्न हुआ दिखाई दिया ॥१४॥ 

प्रकटीकृतदिक्कुङ्जं तदालोक्य मया स्मयात्‌ । 

अन्त!प्रकाशशालिन्या बहिह ष्ट्याऽवलोकितम्‌ ॥१५ 

यावत्पश्यामि तं सानु प्राप्तश्चन्द्रकलाधरः! । 

गोरीकरापितकरो नन्दिप्रोत्सारिताग्रगः ॥१६ 

शिष्यान्सम्बोध्य तत्रस्थान्‌ गृहीत्वाऽ्यं सुस यतः । 

अगमं सुमनास्तस्य दृष्टिपूतमहं पुरः । १७ 

तत्र पुष्पार््ल दत्वा दूरादेव ल़रिलोचनः | 

दत्ताघ्यंण मया देवः स प्रणम्याऽभिवन्दितः ॥१८ 

ततो भगवती गौरी नाहृश्यव सपर्यया । 

स पूजिता सखीयुक्ता गणमण्डलिका तथा ॥१४ 

पूजान्ते पूण शीतांशुरश्मिशीतलया गिरा । 

तत्रोपविष्ट प्रोवाच मामधन्दुकलाधरः ।॥।२० 

ब्रह्मन्‌ प्रशमशालिन्यः प्राप्तविश्रान्तयः परे । 

कञ्चित्‌ कल्याणकाररिण्यः स विदस्ते स्थिताः पदे ॥२१ 

कच्चित्तपस्ते निविध्न कल्थाणमनुवतेते । 

कच्चित्‌ प्राप्यमनुघ्राप्तं कच्चिच्छाम्यन्ति भीतयः ॥२२ 

उस तेज के प्रकाश से कु जों सहित सभी दिशाएः चमक उठीं। 
मैं अत्यन्त विस्मय पुवक उधे देख्ने लगा । मैंने उक्ष पर दूर दशिता 
से विचार किया भोर बाह्याभ्यंतर दोनों दृश्यों से उसे ध्यान पूवक 


को धारण किये 
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अपने हाथ में पार्वतोजी का हाथ लिए थे। नन्दोगण आगे से लोगों 
को हटा रहे थे ॥१६॥ तभी मैंने अपने उपस्थित सभी शिष्यों को 
सम्बोधित किया और स्वथं सावधान एवं प्रसन्न चित्त से अरध्यपाद् 
ग्रहण कर उव गौरीपति भगवान्‌ की दृष्टि से ही पवित्र हुई सन्निधि 
में पहुँच गया ॥१७॥ वहाँ दूर से ही मैंने पुष्पांजलि ओर अध्य का 
ससर्पण किया और उन त्रिनेत्र को साष्टांग प्रणाम एव अभिवंदन किया 
॥॥१८॥ तभी, मैंने जसे भगवाव्‌ शंकर को पजन 7: जसे भगवान्‌ शंकर का पूजन किया था, बसे ही 
सांखयों से युक्त तथा गण मंडल से घिरी हुई भगवती गौरी का पूजन 
किया ॥।१३॥। पूजा-कार्य सम्पूर्ण होने पर उ” स्थान पर बेठे हुए मुझसे 
वे अद्ध चन्द्रकला के धारण करने वाले भगवान्‌ पीरीपति पूर्णचन्द्र» 
२श्मियों के समान शीतल वाणी से बोले ॥२०॥ हे ब्रह्म्‌ ! सांसारिक 
विषयों से विरक्त ओर परब्रह्म के चिन्तन में विश्रान्ति को प्राप्त हुई 
तुम्हारी चित्तवृत्तियाँ कल्याणकारी पद में ही तो अवस्थित हैं न ? 
।।२१॥ कल्या लक्ष्य सें वतमान तुम्हारा तप निविध्त रूप से जल 
है न £ तुम्हें प्राप्तव्य को प्राप्ति तो होगई च ? तुम्हारे सांसारिक 
भयो का पुर्णरूपेग शमन हो चका न ? ॥२ ९१ 
एवं वादिनि देवेशे सवेलोकककाररणि । 
गिराऽनुनयशा[लम्या सयोक्त रघुनन्दन ।।२३ 
ञ्यक्षानुस्थृतिकल्याणवतासिह महेश्वर । 
न किचिदपि दुष्प्राप न च काश्चन भीतयः ।।२४ 
ज्ञानापृतककलशो घृतिज्थीत्स्नानिशाकरः । 
पवयपुरद्वार त्वदनुस्मरण प्रभो ॥२५ 
त्वदनुस्मरणोदारचिन्तामणमत्ा सया । 
सर्वासामापदां मूध्ति दत्त भूतपते पदम्‌ ॥२६ 
इत्युकत्वा सुप्रसन्न तं भगवन्तं महेश्वरम्‌ । 
अवो वं प्रणतो भूत्वा यद्राम तदिदं शुणु ॥२७ 
भगवस्त्वत्प्रसादेन पूर्णा मे सकला दिशः । 
किन्तु पृच्छामि देवेश सन्देहे तत्र निणेयम्‌ ॥ २८ 
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ब्र हि प्रसन्नया बुद्धया त्यक्तोह गमनामयम्‌ । 
सवपापक्षयकर सवकल्याणब्धनम्‌ । २८ 
देवार्चनविधान तत्कोहशं भवति प्रभो ॥३० 


वसिष्ठजी ने कहा--हे रघुनन्दन ! सभी लोकों के एए्मात्र कारण 
उन देवेश शंभु के इस प्रकार कहने पर मैंने अनुनय भरी वाणी से 
उनसे कहा ॥२३॥ हे महेश्वर ! आप विलोचन भगवान्‌ के निरन्तर 
स्मरण द्वारा उपलब्ध कल्याण से युक्त हुए जीवों के लिए न तो कुछ 
दुषप्राप्य है और न कोई भय ही है ॥२४॥ हे प्रभो! आपका अनु- 
स्मरण तो ज्ञानामृत से. परिपृर्णं कलश रूप ही है, वही धृति रूपिणी 
चाँदनी का चन्द्रमा और मुक्ति नगरी का द्वार है ॥२५॥ हे भूतपते ! ' 
आपके अनुस्मरण रूपी चिन्ता-मणि से विभूषित होकर मैंने, तीनों 
काल में प्राप्त होने वाली विपत्तियो के शीशों में अपने पाँत्र से ठोकर 
मार दी हे ॥२६॥ हे राम ! अत्यन्त प्रसन्न हुए उन शिवजी से इस 
प्रकार कहेने के पश्चात्‌ मैंने प्रणत मुद्रो में उनसे जो पुनः निवेदन किया 
उसे सुनिये ।।२७॥ मैंने कहा--हे भगवन्‌ | आपकी कृपा से यह सम्पूर्ण ' 
विशाए मेरे लिए सम्पूर्ण काम्य पदार्थों से परिपूणां रहती हैं, फिर 
भी हे देवेश ! मेरे मन में जो शंका है, उसका निर्णय आपसे पूछ 
रहा हूँ ॥।२८॥ हे प्रभो | आए प्रसन्न होकर मुझे बताइये कि समस्त 
उद्ग गो से रहित, निर्मल, सव पायो का क्षय करने वाला, सभी कल्याणों 


की वृद्धि करने वाला जो देवार्चत-विधान है, उसका स्वरूप ' क्या 
है ? ॥२६-३०॥ क Te 


णु ब्रह्मविदां श्रेष्ठ देवाचेनमनुत्तमम्‌ । 

वदामि मुच्यते येन क्रतेन सकृदेव हि॥३१ 
कच्चिद्ठ त्सि महाबाहो देव! कः स्यादिति हिज । 
न देवः पुण्डरीकाक्षो न च देवस्त्रिलोचन: ॥३२ 
न देवः कमलोद्भूतो न देवस्त्रिदशेशवरः । 


न देवः पवनो ना5रको नाऽनळो न निशाकरः ॥३३ 
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न ब्राह्मणी नाइवनिपो नाऽहं न त्वं द्विजोत्तम । 
न देवो देहरूपो हि न देवश्चित्तछपधुक्‌ ॥ ३४ 

न देव: कमलारूपी नाऽपि देवो भवेन्मतिः । 
अक्नत्रिममनाद्यन्त देवन' देव उच्यते ॥३५ 

तदेव देवशब्देन कथ्यते तत्प्रपूजयेत्‌ । 

तदेवाऽस्ति यतः सर्व सत्तासत्तात्मरूपधुक ॥३६ 
अज्ञातशिवतत्त्वानामाकाराद्यर्चन' कृतस्‌ । 
योजनाध्वन्यशक्तस्य क्रोशाध्वा परिकल्प्यते ॥३७ 


शिवजी बोले- है ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ | मैं तुमसे उस उत्तम 
देव।चेन-विधान को कहता हुँ जिसके करने से विशचय ही मोक्ष की 
आप्ति होती है ॥३१॥। हे द्विज ! हे महाबाहो ! क्या लुम जानते हो 
कि “देव है कौन ? देखो, न पुण्ड रीक्ष देव हैं और न त्रिनेत्र शिव ही 
॥॥३२॥ कमलोत्पत्न ब्रह्मा भी देव नहीं हैं। देवेश इन्द्र, वायु, 
सूय, अग्नि, चन्द्रमा इनमें भी कोई देव नहीं है ॥३३॥ हे द्विजोत्तम ! 
ब्राह्मण भो देव नहीं है, राजा भी नहीं। मैं या तुम में से भी कोई 
देवता नहीं है न देह रूपधारी देव है, न चितरूप घारी ॥३४॥ न 
लक्ष्मीरूप देवता है और न मति ही देवता है, परन्तु अकृत्रिभ, आदि- 
अन्त-रहित जो चित्‌ है, उती को ज्ञानीजन देव कहते हैं ॥॥३५॥ सम्पूण 
अस्तित्व उसी की सत्ता से होने के कारण बही चिद्रप देव” शब्द से 
कही जाती है ओर उसी का पूजन चिया जाता है ॥३६॥ जिन्हें शिबर 
तत्व का ज्ञान नदीं, उन्ही के लिए अन्य देव अचेत विहित है । क्योंकि 
अशक्त पथिकों की सान्त्वना के लिए योजत परिमाण वाले माग में 
कोसों से गणना क्री जाती है ।।३७।। 


इयत्तादिपरिच्छिन्त रुद्रादेः प्राप्यते फलम्‌ । 
अकृत्रिममनाद्यन्तं फलमानन्द आतमनः ॥।३६ 
अकुत्रिमफल त्परक्त्त्रा यः कृलिमफल ब्रजेत्‌ । 

त्यक्वा स मन्दारवन कारख् याति काननम्‌ ॥३४ ` 
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बोधः साम्यं शम इति पुष्पाण्यग्राणि तत्र च । 
शिव चिन्मात्रममलं पूज्यं पुज्यविदो विदुः ॥४० 
शमबोधादिभिः पृष्पेदंव आत्मा यदच्यते । 

तत्त देवाचन विद्धि नाऽऽ#[राचनमचनम्‌ ।॥ ४१ 
मात्मस वित्तिरूपं तु त्यकत्वा देवाचन जना: । 
कृत्रिमार्चासु ये सक्ताश्चिर क्लेश भजन्ति ते ॥४२ 
चेतनाक।शमात्रात्म यथा जगदिदं प्रभो । 

यथा त*चेतनस्येव जीवादित्वं तदुच्यताम्‌ ॥ ‹ ३ 


पन्त हुए रुद्रादि देवता तो इयर्ता आदि से युक्त फन ही दे सकते सकते 


हं परन्तु तत्त्व से दर्शन की गई तस्व से दशन की गई प्रसन्न आत्मा के दशन-पूजन से तो 
आदि-अत से शुन्य स्वाभाविक फल की प्राप्ति होती है ॥३८॥ मोर 
जो स्त्राभ विकरे कल का त्याग कर बनावटी फल की ओर दोढ़ता है, 
वर जव ही इेववृक्ष मंदार के वन का त्याग व के वन का त्याग कर कंजा के वतको 
और जारहा समझो ॥३६॥॥ पूजनीय को जानने वाले ज्ञानियों का 
कथन है कि पजन-सामग्री में बोध, साम्य-हष्टि ओर शम यह उत्तम 
पुष्प हैं और निर्मल चिन्मात्र शिब ही पूज्य देवता हूँ ॥४०॥ शम ओर 
बोध,दि रूपी पुष्षों के द्वारा जो पूजन किया जाय, वही यथार्थ देवाचन 
है, प्रतिमा-पजन को देव-पूजन मत जानों ॥४१॥ जो आत्मज्ञांत रूपी 
देवार्चन का परित्याग कर कृत्रिम देवीर्चन मे TR पा देवीर्चन मे लगे रहते हैं, उन्हें चिरकाल 

तक बलेश ही प्राप्त होता तोता है ॥४२॥ वसिष्ठजी बोले- हे प्रभो | यह विश्व 
जिससे चेतनाकाशमात्र रूपत्व को प्राप्त होता है, तथा जिससे उस 


चेतन में जीवादि देहुरूपत्व को प्राप्ति होती है, उसके विषय में मुझपे 
कहिये ।॥।४३।। 


चिद्ृद्योमेव किलाऽस्तीह पारावारविर्वाजतम्‌ । 
सवंत्राऽसम्भवच्च त्यं यत्कल्पान्तेऽवशिष्यते ॥४४ 
यद्यत्स्वय प्रकर्चात तस्य स्वकचनस्य तु । 


स्वयं यत्स्पन्दितं नाम तेनेदं जगदित्यलम्‌ ।।४५ 
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इत्येवं स्वप्तपुरवज्जगद्धाति चिदात्मकम्‌ । 
एवं विद्व्योममात्रात्म जगदच्छ न भित्तिमत्‌ ॥४६ 


या: काश्चन ट्रशो थे ये भावाभावा स्त्रिकालगा: । 
सदेशकालचितास्तत्सर्वं चिद्॒घ्योममालकंघ्‌ ४७ 


स एष देव; कथितो यः परः परमार्थतः । 
यस्त्वं सोऽहमशेष वा जगदेव च योऽखिलः ।।४५ 


सङ्कुल्पने स्वपुरे शरीरं 
चिट्ट्योमतोऽन्यञ्चयथाऽस्तिकिञ्चित्‌ । ` 
तथेह सरे प्रथमे क्रसगन्‌ 
मुने प्रभृत्यस्ति न रूपमन्यत्‌ ॥४८ 


शिवजी बोले--पारीवार से रहित यह चेत्य-रहिते चिदाकाशे ही 
सवंत्न विद्यमान है । कल्पान्त में भी यही शेष रहता विद्यमान है । कल्पान्त भें भी यही शेष रहता है ।१४४॥ स्वयं 
प्रकाश वाले पदार्थों के प्रकाश से स्पन्द जेसा प्रतीत होने वाले जगत 
के समान चिदाकाश की अपरिछिस्तता से मायावरण न छिप सकते के 
कारण र।गादि से जो स्व्द-सा प्रतीत होता है, उसी से इस विश्व) 
रूपत्व की प्रतीत होती है।।१५।। इस भाति स्वप्न नगरी के समान 
यह विचित्र रूप विश्व चिदात्मक ही हे । बुद्धि पूर्यक विचार करने पर 
इस विशव की किसी भित्ति (आधार) की सिद्धि नहीं हो पाती ॥४६॥ 
विभिन्न दृष्टियो से युक्त, त्रिकाल में देश, काल ओर चित्त से समन्वित 
भाव और अभाव वाले जो-जो पदाथ हैं, वे सब चिदाकाश मात्र ही 
हें ॥४७॥ परमाथ रूप से श्रेष्ठ, तुम्हारा, तत्पराथ का, मेरा भोर सम्पूर्ण 
विशव का स्वरूप तथा परिपूर्ण है, बह ज्ञानरूपो पूजन सामग्री से अचंन 
के योग्यदेवता है । बह तुम्हारे पूछने पर मैंने बता दिया है ॥४८॥ जसे 
कल्पितपदार्थो अर स्वप्न नगरी के दृश्य पदार्थो में चतन्याकाश के अति- 
रिक्त कुछनहीं है, वसे ही प्रथम सग से इस सग तक स्थित इस विश्‍व में 
चैतन्यांहाश स्वरूप परमाथिक रूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ॥४६॥ 
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₹३--सूख-दृ :ख-भोग के लिए ही ली की प्राप्ति 

एवं सवमिद विश्वं परमात्मेव केवलम्‌ । 

ब्रह्म व परमाकाशमेष देव! परः स्मृतः ॥१ 

तदेतत्पूजन श्रेयस्तस्मात्‌ सर्वमवाप्यते । 

तदेव सर्गभुः सवमिद तस्मिन्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥२ 

अङ्गृल्रिममनाद्यन्तमद्वितीयमर्खाण्डतस्‌। : 

भर्बाह्‌ःसाधनासाध्यं सुखं तस्मादवाप्यते ।।३ 

चिन्मात्रमेव संसारसारः स कलसारताम्‌ । 

गत! स देवा सर्वोऽहं तस्मात्‌ सवंमवाप्यते ॥॥४ 

न स दूरे स्थितो ब्रह्मन्न दुष्प्राप: स कस्यचित्‌ । 

संस्थितः स सदा देहे सर्बत्रव च खे तथा ॥५ 

स करोति स चाऽशनाति स बिभति प्रयाति च। 

स निश्वसिति संवेत्ता सोऽङ्गान्यङ्गानि वेत्ति च ॥६ 

प्रविस्मृतस्वभावत्वाज्जीवोऽयं जडतां गतः । 

मोहाद्विस्मृतभावत्वाच्छूद्रतामिव सदृद्विजः ॥७ 

भगवान्‌ शंकर बोले-हे मुने ! इस प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व ही 
एकमात्र परमात्म ब्रह्मरूप है, वही परमाकाश और परमदेव कहा ३ परमाकाश और परमदेव कहा जाता 
है ॥१॥ इसी का पूजन परम कल्याणकारी है, क्योंकि उसी के द्वारा 
सव प्राप्ति संभव है, वही सगै रूप आरोप का अधिष्ठान है अत; यह 
सब कुछ उसी में व्यवस्थित है ॥२॥। भङ्कात्रम, अनादि, अनन्त, अद्वितीय, 
अखंडित ओर बाह्य साधनों से जिसकी सिद्धि संभव नदीं, उसी के पूजन 
से नित्य सुख की प्राप्ति संभव है ॥३॥ चिन्मात्र ही संसार का सार है, 
भर सम्पूर्ण सारभूत वस्तुओं के सार रूप वाला हो मैं परिपण देव हू, 
अतः चिदात्मा से ही सभी कुछ प्राप्ति हो सकती है ॥४॥ हे ब्रह्वान्‌ | न 
बह दूर स्थित है और न दुष्प्राप्प ही है, वह तो सदेव इस देह में 
भोर/ आकाश में विद्यमान रहता है ॥५॥ वही कर्म करता, वही भोजत 
करता, वही पालन करता, वही जाता, वही श्‍वास लेता, और बही पालन करता, वहो जाता, वही श्वास लेता, और वही 
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अग-अग का ज्ञाता है ॥६॥ अपने शुद्ध चेतन्य स्वरूप को भूल जाने कें 
कारण ही उपने वशी जडता प्राप्त करली है, जसे कि मोहवश अपने 
स्वाभाविक कम को भल जाने पर सद्‌ ब्राह्माण को शुद्रत्व को प्राप्ति 
होती है ॥।७॥ | 
प्रविस्मृतस्वभावा हि चिच्चित्तत्वमुपागता । 
हापहतचित्तत्वात्‌ सुमहानिव दीनताम्‌ ॥ऽ 
शरोरशकटानां हि कषणे परमात्मना । 
सनः प्राणोदयो ब्रह्मन्‌ कृतो कमकृतौ हृढों ।।८ 
चिच्च त्यचेतनान्मोहात्‌ स्पन्दमायान्ति वासनाः । 
तदी रिता स्मर'त्यन्तरन्यद्विस्मरति स्वयम्‌ ।।१० 


हृत्पद्मपत्रस्फुरणात्‌ स्फुटं पुयष्टकं भवेत्‌ । 

हृत्पद्मयन्त्रे बह॒नाद्र द्ध पुर्यष्टक क्षयि ॥११ 

देहे पृ्येष्टकं यावदस्ति तावत्स जीवति । 

शान्ते पूर्येष्टके देहो मृत इत्युच्यते द्विज ॥१२ 

संरद्ध पद्मयन्त्रे हि प्राणे शान्तिमुपागते । 

देह! पतत्यधैर्योऽयं का्ठलोष्टसमः क्षितौ ।।१३ 

यथेव व्योममरुति लीनं पूर्यष्टकं भवेत्‌ । 

तथेव तत्रव तदा लयमेति मनो मुने ॥१४ 

मोह में चित्त के विलीन होने से अपने स्वरूप को विस्मृत हुए 
महान्‌ व्यक्तियों को जैसे दीनता की प्राप्ति होजाती है, वसे ही अपने 
चेतन्यात्मक स्वभाव के विस्मरण से चिति को भी जडत्व को प्राप्ति 
होती है ॥।८॥ PES है कण पटा ने इस देह रूपी शकट को खींचने के लिए मन 
ओर प्राण रूपी दो सुदृढ़ कर्मचारी उत्पन्न शथे है ।।5॥। मोहूवश उत्ग्न्न 
उस चिति में विषयात्मक ज्ञान से वासनाओ का स्पन्दन होता है, 
जिनकी प्रेरणा से उसे अपने पूव भोक्त त्वादि का स्मरण होता है ओर 
वह स्वरूप स्वयं ही भूल जाती है ॥॥०॥ हृदयकमल का पत्र जब 
` स्फुरित होता है, तब यह पुर्यष्टक प्रकट होता है ओर जत्र उस हृत्कमल-: 
पत्न का स्फुरण तिरोध को प्राप्त होता है, तब पुर्यष्ठक का क्षय होजाता 
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है । हे विप्र ! देह में पुर्यष्टक के अवस्थित रहने तक ही जीवन रहता है, 
जब पुर्यष्टक क्षीण होजाता है, तब देह को 'मृत' कहा जाता है । 
उस पद्मयन्त्र के स्पन्दनहीन होने और प्राण के तेज में विलीन होजाने 
पर धृतिररहित हुआ यह शरीर काठ या ढेले के समान पतित होजाती 
हे । हे मुने ! हृदयाकाश के प्राण में लीन होजाने पर मन भी प्राण में 
ही विलीन हो जाता है ॥११-१४॥ 

शरीर शवतामेति मनोमारतर्वाजतम्‌ । 

गते गृहजने दूर गृह सशुन्यतामिव ।।१५ 

जोवशक्त्या$परामृष्टे निरुद्धे पदायन्त्रके । 

प्राणे संरोधमायाते म्रियते मानवो मुने ॥१६ 

यथा जातानि जातानि जाऽन्यान्यन्याति कालतः । 

वृक्षात्‌ पर्णानि शीयन्ते शरीराणि तथा नृणाम्‌ ॥१७ 

जायन्ते च [म्रियन्ते च शरोराणि शरीरिणाम्‌ । 

पादपानां च पर्णानि का तत्र परिदेवना ।।१८ 

चिदम्बुधौ स्फुरन्त्येता देहबुद्बुदपङ क्तयः । 

इतश्च।ऽन्या इतश्चाऽऱ्या एतास्वास्था न धोमत: ।१७ 

सवगाऽपि चिदेतस्मिश्चे तसि प्रतिबिम्बति । 

पदार्थमन्तरादत्त नाऽन्यो हि मुकराहते ।।२० 

चिदमलनभति प्रयत्नरूपाः : 

परिवितते तदतन्मयाः स्फुरन्ति । 
कलकलमुखराः स्फुटाभिरामा 
विविधशरी रविमोहृतापनाय ॥२१ 

जसे घर में रहने वाले मनुष्यों के चले जाने पर घर सूना होजाता 
है, वसे ही मन ओर प्राण विहीन हुआ यह देह 'शव” स्वरूप होजाता 
है ॥।१५॥ हे मुने ! जीव-विषयक स्मृति-शक्ति की असम्बद्धता और 
पद्मयन्त्र के निरोध से प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, तभी मनुष्य को मृत्यु 
होजाती है ॥१६॥ जेसे उत्पन्न होकर वृक्ष के पत्ते समय पाकर झड़- 
झड़ जाते हैं वसे ही प्राणियो के यह देह गिर जाते हैं ।।१७। वृक्षों के 

GH ता 
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पत्तों के समान प्राणियों के यह देह भी उत्पन्न ही ह के समान प्राणियों के यह देह भी उत्पन्न डो होकर मरते रहते हैं, 
तब उनके विषय में परिसंताप ही १ में परिसंताप हो कैसा ? ॥१८॥ चेतन्य रूपी सागर 
में शरीर रूपी बुद्बुदों की पंक्तियाँ कहीं कंपी और कहीं क सी (विभिन्न- 


प्रकार की) स्फरित होती हैं, मतिमान्‌ पुरुष इतमें विश्वास नहीं रखते 
॥। १ दै।। सर्व व्याप्त यह चिति चित्त रूपी दपंण में हो प्रतिबिम्बित होतो 
है, क्योंकि दर्पण के अतिरिक्त अन्य कोई भी अपने अन्तर मे किसी 
पदार्थ को प्रविष्ट नहीं होते देता ॥२०॥ इस निर्मल चिदाकाश में 


संतृप्त करने के निमित्त प्रकट होती हैं ॥२१॥ 
ET अ प्या 
२४--आत्म-पुजन से ब्रह्मरूप-प्राष्ति 

चन्द्राधंशेखरधर चित्तत्त्वस्य महात्मनः । 
अनन्तस्येकरूपस्य द्वित्वं कथमुपागतम्‌ ॥१ 
कथ च तन्महादेव रूढं पर्यायसंकुलेम्‌ । 
भवेद :खोपघाताय प्रज्ञया विनिवारितम्‌ ॥२ 
सवेशक्ति हि तद्ब्रह्म सदेकं विद्यते यदा । 
तदा तिम ल एवाऽयं द्वित्वकत्वकलोदय: ॥३ 
सति द्वित्वे किलेकं स्यात्‌ सत्येकत्वे द्विरूपता । 
कले दहे अपि चिद्र पे चिद्र पत्वात्तदप्यसत्‌ ॥४ 
एकाभावादभावो5त एकत्व डित्ययोह यो: । 
एकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनंकता ॥५ 
कार्यकारणयोरेकसारत्वादेकरूपता । 
फलान्तस्याऽपि बीजादेविकारादिह कल्पना ॥।६ 
चित्वं चेत्यविकल्पेन स्वयं स्फुरति तन्मयम्‌ । 
विकारादि तदेवाऽन्तस्तत्सारत्वान्न भिद्यते ॥७ 
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वसिष्ठजी बोले--हे अद चःद्रधर ! हे महात्मन्‌ ! मुझे यड बता- 
इये कि अनन्त और एकमात्र चैतन्य तत्त्व में द्वित्व की प्राप्ति किस 
प्रकार हुई ? ॥१॥ है महादेव ! अनेक बन्धनों में जकड़ा हुआ ओर चिर- 
कालीन अनुवृत्ति पर स्थित उस द्वित्व भेद का दुःख को काटने के मागं 
में तत्वज्ञान का निवारण किस प्रकार होगा ? ।।२।। शिवजी बोले-- 
वह सव शक्तिमान ब्रह्म सदा एक रूप से स्थित रहता है, इसलिए 
उसमें द्वित्व का आरोप निराधार ही है ॥३॥ सद्ब्रह्म में द्वित्व का 
आरोप होने पर उसके निषेध स्वरूप एकत्व का प्रतिपादन किया जाता 
है । वही एकत्व जब अन्य एकत्व से द्वित्व में कल्पित होता है, तब दोवों 
सापेक्षता से वे चिद्रप ही हैं (अर्थात्‌ चिद्र प होने से द्वित्व की कल्पना 
अस्तित्व हीन है) ॥४॥ एक वस्तु के अभाव से एकत्व भौर द्वित्व दोनों 
का अभाव होजात। है, क्योंकि एक बिना दूसरा अथवा दुसरे के बिना 
एकत्व नहीं होता ॥॥५॥ कार्य और काय आर कारण दोनों में जो सार सार है वह 
उनका एक तत्त्व रूप होने से एक रूपता ही हैं । जै पसे बीज और फल 
के प कारे हो दतर की कना होती से एक के विकार से ही दूसरे की कल्पना होती है ॥६।। जग> 
रप चेत्य के विकल्प से चितितत्व ही चेत्यमय होकर स्फुरित होता है । 
बिकारादि सम्पूण पदार्थ तत्स्वरूप से भिन्न नहीं हैं ।।७॥ 

देशकालविकारादिः कृतो भेदश्चितस्तु यः । 

तच्चिदेतदसत्प्रोक्त न प्रइनोऽत्र तवोचित: ।।८ 

असंभवत्तरङ्गस्य चिद्विलासमहाम्बुधेः । 

तरङ्गितत्वमिव यत्तत्तावच्चेत्यसंगिता ॥& 

तदेतत्परमं ब्रह्म.सत्येश्चरशिवादिभिः । 

शुन्यकपरमात्मादिनामभि। परिगीयते ॥१० 

द्वित्वसङ्कल्पतो द्वित्वमेकस्येव प्रव तंते । 

अद्वित्वसंविदा ह्वित्वमनेकस्याऽपि नश्यति ॥११ 


परमात्मतया द्वित्वं न किलाऽऽत्मनि विद्यते । 
अविका रादिमत्त्वेन सवंगत्वेन सर्वदा ॥ २ 
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यत्स्वसङ्कुल्परचितमसङ्कुलपक्षथं हि तत्‌ । 
यथामुने मनोराज्यं गन्धर्वतगर यथा ॥१२ 
पृष्टसङ्कुल्पमात्रेण यदिद दुःखमागतस्‌ । 
तदसङ्कुल्पमात्रेण क्षयि काऽत्र कदर्थता ॥१४ 
देश, काल और विकारादि स्वरूप से चिति का जो भेद कया 
गया है, वह सब चिति स्वरूप ही है । अभेद में भेद की स्थिति कसे हो 
सकती है ? जिसे तुम असत्‌ कहते हो, उसके विषय में प्रश करना अनु" 
चित है ।।८॥ जिप्षमें तरगें हो ही नहीं सकतीं, उस चिद्विलास रूपी 
महासमुद्र में तरंगित के समान जो व्यवहृत होता है, वह्‌ Rn 
सुसंगत है ॥&॥ वही चिति तत्व परब्रह्म, सत्य, ईश्वर एवं शत्रादि 
स्वरूप है, वही शून्प्र एवं एकमात्र परमात्मा अनेक नामों से गाया 
जाता है ॥१०।। अद्वित्व पदार्थ में द्वित्व संकल्प से ही द्वित्व भाव को 


प्राप्ति होती है ओर अह्व भाव से अनेकानेक द्वित्व दी अत होजाते 


ही नहीं सकती ॥१२॥। हे मुने ! यह॒मनोराज्य अपने संकल्प से ही... 
गंधर्व नगरी के समान स्थापित होजाता है, परन्तु संकल्प का अभाव 
| होने पर उसका अस्तित्व नहीं रहता ॥१३॥ _इस सम्पूर्ण दुःख की 
प्राप्ति भी संकल्प से ही हुई है, जब संकल्प नष्ट होजायगा तो यह 
संसार-रूपी दुःख भी नहीं रहेगा, फिर इसमें चिन्ता ही क्या ? ॥१४॥ 
मनसा मनसिच्छिन्नों स्वेन्द्रियावयवात्मनि । 

सत्यालोकाज्जगज्जाले प्रच्छन्नो विलय गते ॥१५ 

छिद्यते शीणेसंसारकलना कल्पनात्मिका । 

भृष्टबीजोपमा सत्ता जीवस्य इतिनामिका ।.१६ 

पश्यन्तो नाम कलितोत्सृजन्ती चेत्यचवणाम्‌ । 

मनोमोहा भ्रनिमु क्ता शरदाकाशकोशवत्‌ W१३७ 

शुद्धा चि्धावमातस्था चेत्यचिच्चापल गता । 

समस्तसामान्यवती भवतीणाभवाणवा ॥१५ 
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बोधात्‌ कलङ्कविमला चिदेव परमं शिवम्‌ । 
॥ विदुदंव तद'भासं सवंसत्ताथंद तथा ॥ १३ 
क स हरि: स शिवः सोऽजः स ब्रह्मा स सुरेश्वरः । 
अनिलानलचन्द्राकंवयुः स परमेश्वरः ।।२० 
स एष सवगो ह्यात्मा चित्खनिश्च तनः स्मृतः । 
देवेशो देवभृद्धाता देवदेत्रो दिवः पतिः ॥२१ 
सन के द्वारा अपनी इन्द्रियों के व्यापारो के कारणभूत मन के छिन्न 
होजाने पर प्रच्छन्न विश्व रूपी जाल विलय को प्राप्त होजाता है, फिर 
कलाना रूपी जीणं शीणं इस जगत की कलना क्षीण होजाती है, तब 
भुने हुए बीज के समान जीव का अस्तित्व रह जाता है।।१५-१६।। 
सयन्ती नाम बाली उक्त अवस्था चेत्य बिषयक चर्बणा शरत्कालीन 
ह fe के समान मानिक मोह रूपी मेघों से । वहीन हुई योगियों द्व रा 
„ व्यवहार में लाई जाती है ॥१७।। चित्त कै पूव संकल्पों से चंचलता को 
प्राप्त हुई चि.त भी शुद्ध चिट्भाव में अबस्थित होकर सभी उपाधियों 
का त्याग करके भवसागर से पार होजाती है ॥१८॥ वही चिति ब्रह्म 
ज्ञान से कलं ;-रहित होकर परमकल्याण स्वरूप होती है, वही सब 
पदार्थों को अत्तित्व रूप स्फुति देने वाली तथा देव स्वरूपिणी है ॥ १३।। 
वही दिषणु है, बही शिव ओर अजन्मा ब्रह्मा है, वही इन्द्र, वायु, अग्नि 
चन्द्रमा और सुप तथा वही प।मेश्त्रर है ॥२०॥ वही सर्व गामी आदि 
चेतन्य स्वरूप, देवेश्वर, देवभृत्‌, धाता, देवाधिदेव तथा दिब्पलोक का 
स्वामी हे ॥२१॥ 


ततश्रिद्र पमेवक सबेसत्तान्तरास्थितम्‌ । 
स्वानुभुतिमय शुद्ध देवं रद्र श्वर विदुः ॥२२ 
बीज समस्तबीजानां सार संसारसंसृतेः । 
कमंणां परमं कमं चिद्धातु' विद्धि निर्मलम्‌ ।॥२३ 
कारणं कारणौघानाम #रणमदाविलम्‌ । 


भावनं भावनोघानामभाव्यमभवात्मकम्‌ ॥२४ 
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स्वसंविदात्मा देवाऽयं नोपहारेण पूज्यते । 

न दीपेन न धूपेन न पृष्पविभतापणे॥२५ ' 

नाऽन्नदानादिदानेन न चन्दनविलेपनः । 

न च कु कुमकपूं रभोगैश्चित्र न चेतरः ।।२६ 

नित्यमकलेशलभ्येन शीतलेनाऽविनाशिना । 

एकेनेवाऽमृतेनेष बोधेन स्वेत पुज्यते ॥२७ 

एतदेव पर ध्यानं पूर्जेषंब परा स्मृता । 

यदना रतमन्तःस्थशुद्धचिन्मात्रवेदनम्‌ ।: २८ 

इस चिति रूपी आत्मतत्व का साक्षात्कार होने पर जीव जन्म- 
रहित होजाता है, इपलिए ज्ञानीजन अपने द्वारा अनुभूत इसी शुद्ध 
त्र को रुद्र रूप ईश्वर एवं देवता स्वीकार करते हैं ॥२२॥ तुम इस 
निर्मल चिति तत्व को ही सम्पूर्ण बीजों का बीज और जगत्रूपी सृष्टि 
परम सोर तथा सभो कर्मा में परम कर्म जानो ॥२३॥ वही सब कारणों 
का कारण और अपनी सत्ता से ही सब को अस्तित्व देने २ वाला है । 
यथार्थ में तो वह न कारण है, न कार्य, अपितु विकार रहित अमऽ 
वात्मक है।।२४॥ स्वानुभूत इस आत्मा का गंध, दीप, धूप, फूल अथवा 
धन आदि भेंट करने से पूजन सम्पञ्च नहीं होत! ॥२५॥। अन्तादि रॅ 
दान से, चन्दन, कु कुम, कपूर नेवेद्य या इत आदि के ee भं 
इस देव का अचेन सम्पन्न नहीं होता ॥२६'। इसका पूजन तो बिना 
क्लेश के प्रा-त हो सके ऐसे शीतल, अविवाशी, bmn असुत स्वरूप 
के ज्ञान से ही सम्पन्न हो सकता है ॥२७॥ अन्तर ली जो टर 
चिन्मात्र तत्व है, उसका अविच्छिन्न संवेदन ही सब ध्यातों में उत्तम फर 
पूजनों में श्रष्ठ पूजन कहा जाता है ।॥२८।। 

पञ्यञ्छ्ण्वन्स्{शव्‌ जिघन्नश्तन्गच्छन्स्वपरुच्‌ । 

प्रलपन्विसुजन्गृह्वन्‌ शुद्धसविन्मयो भवेत्‌ ।।२६ 

ध्यानामृतेन संपूज्य स्वयमात्मानमौश्चरम्‌ । 

परमास्वादयुक्त न मुक्त न कुसुमेहिते: ॥ ९० 
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ध्यानेना5नेन सुमते निमेषांस्तु लयोदश | | 
मूढोऽपि पूजयित्वेशं गोप्रदानफलं लभेत्‌ ॥३१ 
पूजयित्वा निमेषाणां शतमेकमिति प्रभुम्‌ । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फले प्राप्नोति मानवः ॥ ३३ 
पूजयित्वा स्वात्मानं घटिकाधमिति प्रभुम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रस्य फल प्राप्नोति मानवः ॥३३ 
ध्यानबल्युपहारेण स्वथमात्मानमात्मना । 
घटिकां पूजयेद्यस्तु राजसूयं लभेत सः ॥३४ 
मध्याहनपुजनादित्थं राजसुयकलक्षभाक्‌ । 
दिवसं पुजयित्ववं परे धाम्नि वसेन्नरः ॥३ ५ 
र एषोऽसौ परमो योग एषा सा परमा क्रिया । 
^ / बाहयसंपूजन प्रोक्तमेतदुत्तममात्मनः ॥३६ 
एतत्‌ पवित्नमखिलाघविघातहेतु' 
यस्त्वाच रिष्यति नरः क्षणमप्यखिन्नः । 
तं वन्दयिष्यति सुरासुरलोकपूगः 
प्राप्तास्पद जगति मामिव मुक्तमात्मन्‌ ॥३७ 
देखते हुए, सुनते, स्पर्शं करते, सूंघते भोजन करते, चलते, शयन 
करते, श्वास लेते, बोलते, मलादि का त्याग करते और इच्छित वस्तु 
का ग्रहण करते हुए अर्थात्‌ सभी समय शद्ध संविदात्म रूपी आत्मा का 
घ्यान करता रहे ॥२४॥ परम मॉस्ताद से युक्त, पुष्प आदि समपण के 
प्रयत्न से रहित होकर ध्यान रूप अभृत के द्वारा आत्मा रूपी देवता का 
स्वयं पुजन करना चाहिए ।।३०॥ हे सुबुद्ध ! यदि तत्व का न जानने 
वाला भी तेरह निमेष तक इस प्रकार के ध्यान से आत्म देव का पूजन 
करले, तो उसे गो-दान का फल मिलता है ॥३१॥ और एक सी निमेष 
पयन्त ऐसा ध्यान करले तो, उस पुजन से अश्वमेध यज्ञ से जो फल 
` होता है, उसको प्राप्ति हो जाती है ॥३२। आदी घड़ी तक इस प्रकार 
ध्यान रूपी आत्म पूजन होजाय, तो एक सहस्र अश्वमेध यज्ञों का फल 


प्राप्त हो जाता है ॥३३॥ जो व्यक्ति इस प्रकार ध्यान रूपी बलि क 
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उपहार भेंट करता हुआ एक घडो पर्यन्त आत्मा का पूजन करे तो उसे 
राजसूय यज्ञ का फल मिलता है ॥३४॥ यदि मध्याक्ष काल तक इस 
प्रकार ध्यान रूपी आत्म पूजन करे तो एकलाख राजसूय यज्ञों को फल 
की उपलब्धि होती है और दिन भर ऐसा पूजन करे तो परम धाम में 
नित्रास प्राप्त होता है ॥३५॥ यह जो आत्म देव का ष्ठ बाह्य पूजन 
मैंने तुम्हारे प्रति कहा है, यहो परम योग अथवा उत्तम कर्म है ॥३६॥ 
इस सभी पापों के विलाशक एवं पावन आत्म पूजन को! विनाशक एवं पावन भा त्म पूजन को जो कोई विकार 
रहित होकर क्षणभर भी कर लेगा, वह सभी बधनों से छूट कर ब्रह्म” 
रूप हो जायगा और देवता, देत्य आदि जिस प्रकार मेरी वदना करते 
हैं, उसी प्रकार उसको भी करेंगे ॥ ३७।। 
` २५--सब देवों मै चिदात्मा ही सार है 

यथाकालं सथारम्भं न करोषि करोषि यत्‌ । 

चिन्मात्रस्य शिवस्याऽन्तस्तदेवाऽचनमात्मनः ॥१ 

तेनैवाऽऽह्लादमायाति याति प्रकटतां तथा । 

तथा स्थितेन रूपेण स्वेनेव स्वयमीश्वरः ॥२ 

रागद्वे षादिशब्दार्था नाऽऽत्मच्यन्यतयाऽमले । 

संभवन्ति पृथग्र पा वह्नो वहितकणा इव ॥३ 

यद्यद्राजत्वदीनत्वसुखदुःखादिवेदनस्‌ । 

आत्मीयं परकीयं च तत्तद्चेनमात्मनः ॥।४ 


विश्वस वित्तिरेवाऽर्चा नित्यस्याऽऽत्मन एव च । 

घटाद्यात्मतया ब्रह्म स्वयमात्मा तथेव च ॥५ 

अहो नु चिल्लमात्मंव घटाद्यन्यद्दयवस्थितम्‌ । 

जीवादिस्वस्वभावोऽन्ततू न विस्मृतिमातिव ॥६ 

शंभु बोले--हे मुने ! तुम यथाकाल एवं यथाशक्ति जो कम करते 
या नहीं करते, वह सब चिन्मात्रात्मक शिव स्वरूप अन्तरात्मा का 
पूजन ही है ॥!१॥ ऐसे पूजन से ही आत्मा को अपने आनन्द स्वरूप की | 
अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि अपने रूप से ही. परमात्म रबछ्प जीवार्मा 
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आवरणों से रहित होता है ॥२॥ मल-रहित आत्मा में राग-द्र ष.दि 
शब्द तथा उनके विषय अग्नि में चिंगारी के समान, आत्मा से पृथक्‌ 
हीं रह सकते ॥३॥ राजपद, दीनता, सुख, दु:खादि वेदना तथा यह 
आत्मीय है, यह परकीय है, इस प्रकार का समर्पण भी आत्माचंन ही 
है ।। ४॥। जो आकाशादि एवं जाग्रतादि स्वरूप जगत्‌ का अध्यारोप है, 
वह आत्मा का पुजन है । जैसे ब्रह्म आकाशादि से घट स्वरूप में विभू- 
Dd है, वसे ही आत्मा की स्थिति है ॥५।। बहो | यह अद्भुत 
/भात्मा ही अपने आन्तरिक स्वरूप को भूल कर जीवाद स्वभावों को 
अपना स्वभाव मानता हुआ घट आदि के रूप में अवस्थित है ॥६॥। 
सर्वात्मकस्याऽनर¢स्य शिवस्याऽन्तः क्रिला55त्मन: । 
पुज्यपुजकपूजाछ्यो विभ्रमः प्रोदितः कुतः ॥। ७ 
नियताकारताशान्ते न च संभवतीश्वरे । 
यत्न सङ्कल्प्यते ब्रह्मन्‌ पूज्यपृजामयः क्रमः ॥८ 
पर्यत्यात्मानमात्मव विचारयति चाऽऽत्मना । 
आत्म वेह।ऽस्ति नाऽविद्या इत्यविद्याक्षयं विदुः ॥& 
यावत्किच्चिदिदं वस्तु नाना नाऽऽत्माऽवगम्यताम्‌ । 
क्रमा गुरूपदेशाद्या न!ऽऽत्मज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१५ 
गुरुहीन्द्रियवृत्तात्मा ब्रह्म सवे र्द्रियक्षयात्‌ । 
यद्वस्तु यतक्षये प्राप्यं तत्तस्मित्‌ सति नाऽऽप्यते ।।११ 
अकारणान्यपि प्राप्ता भृशं कारणतां द्विज । 
क्रमा गुरूपदेशाद्या आत्मज्ञानस्य सिद्धये ॥१२ 
सर्वात्मक, ध्रनन्त, शिवात्मा के अन्तर में पूज्य, पूजक अथवा पजा 
वषयक विभ्रम कहाँ से प्त होग या१। ७ हे ब्रह्मन्‌ | जिसमें ज्य 
एव पूजामथ क्रम का संकल्प किया जाता है, उस आकार-रहित में 
पूज्य, पूजादि का भाव नहीं हो सकता ॥८।। आत्मा ही आत्मा को 
देखता और स्वयं ही भपना विचार करता है । विश्व में आत्मा ही 
अवस्थित है, अविद्या का अभाव ही, अविद्या का क्षय होना कहा गया 
है ॥5॥ जो-जो विभिन्न वस्तुए हैं, वह आत्मा नहीं हैं । गुरु का उप- 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


सब देवों में जिदात्मा हो सार है ] [ १२१ 


देश आदि जो क्रम है, वह आत्मज्ञान का ही कारण हे ॥१०॥ क्योंकि 
गुरु तो इन्द्रियों से युक्त पुयष्टक स्वरूप है और ब्रह्म की प्राप्ति होती 
है सभी इन्द्रियों के क्षय को प्राप्त होने पर । अतः जो वस्तु .किसा 
वस्तु का क्षय होने पर उपलब्ध होती है, उसकी प्राप्ति क्षय द्वोने वाली 
वस्तु के उपस्थित रहते हुए संभव नहीं है ॥११।। हे हिज | जंसे कोई 
अपने पास की वस्तु को भूल जाय और किसी दूसरे के द्वारा बताने 
पर (कि यह तेरे ही पास है) प्राप्त हुई के समान, आत्मज्ञान की सिद्धि 
के निमित्त गुरूपदेश आदि कारण-रहित होते हुए भी कारण बत 
गये हैं ॥१२॥ 
शा्चार्थेबु ध्यते नाऽऽत्मा गुरोवंचनतो न च । 
बुध्यते स्वयमेवेष स्वबोधवशतस्वतः ।।१३ 
गुरूपदेषशास््ार्थे विना चाऽऽत्मा न बुध्यत । 
एतत्संयोगसत्तेव स्वात्मज्ञानप्रकाशिनी ॥।४ 
गुरुशास्त्राथंशिष्याणां चिरिसंयोगसत्तया । 
अहनीव जनाचार आत्मज्ञान प्रवतत ॥१५ 
कमबुद्धीन्द्रियाद्यन्तसुखदु:खादिसक्षये । 
शिव आत्मेति कथितस्तत्सदित्यादिनामभि: :१६ 
शिव आत्मा परं ब्रह्म त्यादिशब्दंस्तु भिन्नता । 
पुरातर्तेविरचिता तस्य भेदो न वस्तुत: ॥१७ 
एवं देवाचंन नित्य ज्ञः कुवन्‌ गुनिनाथक । 
 यत्राऽस्मदादयो भृत्यास्तठ्रयाति पर पदम्‌ ॥।१६ 
| यह आत्मा शास्त्रों अयवा गुरु के वचत घे भज र जात रद आत्मा शास्त्रों अयजा गुरु के बचनों से बोध को प्राप्त नहीं 
होता, भपितु अपने ही बोध सेस्वय को जान लेता हैं अपित अपने ही बोध से स्वयं को जान लेता हूँ ॥१९ | परन्तु, 
पुर के उपो और शासन. नम के उपदेशो और शास्त्र के वचनों के बिना भी आत्मा को 
की प्राप्ति नहीं हो पाती । क्योंकि इन सब को संगति से ही भात्मश्ञान 
की अभिव्यक्ति सुलभ है ॥१४॥ गुरु, शास्त्रार्थं और शिष्यों का दीष 
संयोग, दिन की प्राप्ति पर उत्पन्न आचार के समान आत्मज्ञान की | 
प्रवृत्ति कराता है ॥१५॥ कमं और वुद्धि रूपी इन्द्रियों का अन्त होने ` 
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पर ही सुख-दुःबादि क्षीण होते हैं और तभी यह शिव स्वरूप आत्मा 
तत्‌-सत्‌ आदि नामों से उच्चरित होता है ॥१६।। पुरातन काल में शिव, 
आत्मा और परब्रह्म आदि शब्दों की भिन्नता हुई, यथाथ उसे मत और परब्रह्म आदि शब्दों की भिन्नता हुई, यथाथ रूप में तो 
उनमें उनमें कोई भेद नहों है ।.१७॥ है मुनिनायक ! इत प्रकार देव-पूजन 
में लगा हुआ ज्ञाती उस परमपद को प्राप्त हो जाता है, जिसमें हम 
सभी भृत्यो के समान कर्मों में तियुक्त किये हुए हैं ॥१८।। 

अविद्यमानमेवेदं विद्यमानमिव स्थितम्‌ । 

यथा तन्मे समासेन भगवन्‌ वक्त महसि ॥१८ 

योऽसो ब्रह्मादिशब्दार्थः संत्रिदं त्रिद्धि केवलम्‌ । 

स्वच्छमाकाशमप्यस्य स्थूलं मेरुरणोरिव ॥।२० 

अस्याहन्तादिरूपाया देशतां कालतां गता: । 

संपद्यन्ते ततः शुन्यरूपिण्यः सख्य एव ताः ।।२१ 

ताभि; संवलिता सेव सत्ता जीव भिधातिका । 

भवति स्पन्दविज्ञाना पवनस्येव लेखिका ।।२२ 

जीवशक्तिस्तथाभूता निश्चयेकविलासिनो । 

बुद्धितामनुपाता सा भवत्यज्ञपदे स्थिता ।।२३ 

शब्दशक्त्या क्रियाशकत्या ज्ञानशकत्याऽनुगम्यते । 

प्रत्येक प्रस्फुरत्यन्तरप्रर्दाशतरूपया ॥२४ 

वसिष्ठजी बोले--हे भगवन्‌ | यड अविद्यमान संसार विद्यमान के 
समान जपे अवस्थित है, वह मुझे संक्षेप में बताइये ॥१७॥ शिवजी ने 
कहा--यह जो ब्रह्म आदि के रूप में प्रतिपाद्य है, उसे संवित्‌ मात्र 
ही समझो । भणु-अणु के णोग से सुमेरु पर्वत बन जाने के समान ही 
इसके आकाशादि आरोप हैं ।॥२०॥ अहंकार स्वरूप को प्राप्त हुई इस 
चिति को देश-काल स्वरूप वाली वल्पनाए' प्रकट होती हैं, फिर वे 
शुन्य रूपिणी कल्पन [ए ही स्वयं सख्य भाव को प्राप्त हो जाती हैं 
[रिवा वही कल्पनाओं से उद्भूत चित्सता संस्कारों के उद्बोधन 
दारा स्पन्दन विज्ञान को प्राप्त होती हई, 'जीब' नाम वाली होती है 


॥९२॥ वसी वह जीव शक्ति ही निश्चय में विलास एवं बुद्धि का 
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अनुसरण करके अज्ञपद (अज्ञान) में स्थित हो जातीं है ॥२३॥ फिर 
शब्दशक्ति, क्रिया शक्ति ओर ज्ञान शक्ति उसका अनुगमन करने वाली 
होती हैं, जिससे उनका स्फुरण होता रहता है ॥२४॥ 


मिलित्वैष गणाः क्षिप्रः स्मृति समनुक्कलयन्‌ । 

मनो भवति भूतात्म बीजं सङ्चुल्पशाखिनः ।।२५ 
अतिवाहिकदेहोक्तिभाजन तद्विदुबु धाः । 
अन्तःस्थया ब्रह्मशवत्या ज्ञरूपं स्वात्मनाऽऽत्महृक्‌ ॥२६ 
सम्पद्यमाना एवाऽस्मिश्चे तसीमा हि शक्तयः । 
पश्चादिह वहिष्ठास्ता उद्यन्त्यनुदिता अपि ॥२७ 
वातसत्ता स्पन्दसत्ता स्पशसत्ता तथव च । 
तक्सत्ता तेजसां सत्ता तथा सत्ता प्रकाशिनी ॥२८ 
रूपसच्ता जलसत्ता स्वादुसत्ता तथेव च। 

तथंव रससत्ता च गन्त्रसत्ता तर्थव च॑ ॥२६ 
भूसत्ता हेमसत्ता च पिण्डसत्ता च पोवरी। 
देशसत्ता काळसत्ता सर्वाढयाकारवजिता ॥ ३० 


उन शक्ति आदि संगत एबं स्मरणशक्ति की अनुकूलता को प्राप्त 
हुए, संकल्पवृक्ष का बीजरूप एबं पचभूतात्मक मन उत्पन्न होजाता 
है ॥२५॥ 'यह भातिवाहिक देह है ज्ञानीजन उस मन के विषय में 
ही ऐसा कहते हैं । वढी अन्तरस्थ ब्रह्मशक्ति से ज्ञान को प्राप्त होकर 
अपनी आत्मा के प्रकाश से ही आत्मा को देखता है ॥२६॥ उपरोक्त 
कल्पनाए अनुदित होती हुई भी, हृश्य रूपी आकार में बदल कर 
उदित जैसी हो जाती हैं ॥२७॥ फिर वायुसत्ता, स्पन्द सत्ता, स्पश? 
सत्ता, त्क सत्ता, तेजसत्ता ओर उन सभी सत्ताओं को दिखाने वाली 
चक्षु इन्द्रिय प्रकट हो जाती है ॥२०। इसी प्रकार रूपसत्ता, स्वाद- 
सत्ता, रससत्ता और गंधसत्ता की प्राप्ति होती है ॥२६॥ फिर पृथिवी, 
सुवणां, पिङ, पीवरी, देश ओर सभी आकारो से रहित कालसत्ता 
उत्पन्न होती है ॥३०॥। 
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सवसत्तागणं चतत्‌ क्रोडीकृत्य स्वरूपवत्‌ । 

_ स्फुरत्याश्रित्य पत्रादि बीजं बीजादितां गतम्‌ ।॥३१ 
एततपु्येष्टकं विद्ध देहोऽयं चाऽऽतिवाहिकः। 
मपारबोधमेतत्त स्फुरत्यङ्ग विभागवत्‌ ॥३९ 
वासनावशतो दुःखं विद्यमाने च सा भवेत्‌ । 
अविद्यमानं च जगन्मृगतृष्णाम्बुभङ्गवत्‌ ।।३३ 
भत: कि वास्यते केन कस्य वा वासना कुत: । 
कथ स्वप्ननरेणाऽङ्ग मृगतृष्णाम्बु पीयते ।। ३४ 
सद्रष्टर तु साहन्तें समनोमननादिके । 
भविद्यमाने जगति यत्सत्तत्‌ परिदृश्यते ॥३५ 


उपरोक्त सभी सत्ताओं को अपने स्वरूप में निहित कर, अंकुर, 
शाखा, पत्रादि के रूप में स्फुरित होते हुए बीज के समान ही यह 
आत्मा स्फुरण को प्राप्त होता है यह पुपंष्टक वासना से युक्त होने 
_ के कारण आतिवाहिक देह कहा गया है । परन्तु, इस प्रकार विभक्त 
होकर वह भ्रपरिच्छिन्न बह्म ही स्फुरित होरहा है ॥३१-३२॥ दुःख 
का कारण वासना हे, विद्यमान वस्तु में ही वासना की उपलब्धि है 
| यह संसार भृगतृष्णा के जल के समान ही विद्यमान नहीं है ॥३३॥ 
अत: कोन किसके द्र रा वास्य होगा ओर वासना भी किसे, कहाँ से 
होगी ? स्वप्न में अवस्थित मनुष्य मृगतृष्णा के जल को किस प्रकार 
पी सकता है ? ॥२४॥ द्रष्टा, भहन्ता, मत तया मनत आदि के सहित 
यह विश्व जब अविद्यमान होता है तब सद्वस्तु ही रह जाती है ।।३५॥। 


यत्र नो वासना नेव वासको नेव वास्यता । 

केवलं केवलीभावः संशान्तकलनञ्जम; ॥ ३६ 
शुन्य एव हि वेताल इवेत्थं चित्तवासना । 

उदितेयं जगन्ताम्नी तच्छान्तौ शान्तिरक्षता।। २७ 
अहन्तायां जगति च मृगतृष्णाजले च य: । 
सास्थस्तं धिग्घतनरं नोपदेश्यस्त्वसाविति ॥ ३८ 
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जोषं विवेकिनमिहोपदिशन्ति तज्ज्ञा 
नो बालमुद्भ्रममसन्मयमार्य मुक्तम्‌ । 
अज्ञ प्रशास्ति किल यः कनकावदातां 
स स्वप्नदृष्टपुर्षाय सुतां ददाति ॥३४ 
पहा वासना, वासक अथवा वास्य में से कोई भी नहो रहेता, 
अपितु कलना-भ्रम से रहित केवल केवलीभावे हो रह जाता है ॥३६॥ 
जगत्‌ के लाम रे, शुन्य में वेताल के समान इस चितवासना का ही 
उदय हुआ है, जब वह शान्त होजाता है तब शान्तिही रह जातो है 
।।३७॥ अहन्ता, जगत्‌ और सुगतृष्णाजल, इनमें जिस पुरुष को वृत्ति 
है, उसको धिक्कार है, वह इस प्रकार के उपदेशनयोग्य भी नहीं है 
॥३८॥ ज्ञानीजन योग्य पुरुष को ही उपदेश देते हैं, उसके (अबोध) 
पुग्न को नहों । भ्रम में पड़ हुए, भ.यत्त्र से हीन, असद्र प में आस्था 
४ से असन्मय एव अज्ञानी अनधिकारी को जो उपदेश देता है, वह उसी 
के समान मूर्ख है जो अपनी सुवर्ण-जजी कल्या को स्वप्न में देखे हुए 
पुरुष को देता हो ॥३४।। 
२६-संसार मायामात है 
परस्मात्‌ परमे व्योम्नि पूर्वोक्तक्रमतो वपुः । 
जीवः पश्यति स पन्न स च स्वप्तनरी यथा ॥१ 
सबंगत्वाच्चिद्घनस्य कार्य स्वप्नन रोऽपि हि । 
यथा करोत्याशु तथा जोतोऽद्यापि शरीरघृक्‌ ॥२ 
सनातनोऽहमव्यक्तः पुमानित्यभियां तत: । 
करोत्यात्मनि तेना55शु प्रथम: प्रथितः पुमात्‌ ॥३ 
एवं स से कस्मिश्रित्‌ प्रथमोञ्य सदाशिवः । 
कस्मिश्चिद्विष्णुरित्युक्तो नाभ्युत्पन्तः पितामह: ॥४ 
पितामहः स कस्मिश्चित्‌ कस्सिश्चिदपि चेतरः । 
स च सड्कू्पपुरुषः सद्धूल्पान्मूतिमास्थित: ॥५ 
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सर्गाः सगणा सर्वत्न स'भवन्ति न ते शिवे । 
भवन्ति परमे व्योम्नि व्योमरूपा इति स्वयम्‌ ॥६ 
स्वयं च सदसद्र पा लीयन्ते स्वप्नशेलवत्‌ । 

सर्गेनं देश आक्रान्तो न च कालो न कतृ ता ७ 


शिवजी बोले--स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले पुरुष के समान ही 
यह जीव परमाकाश में पूर्वोक्त क्रम के अनुसार निमित देह को देखता 


है ॥१॥ चतन्यघन आत्मा की सव व्यापकता से, जिस प्रकार स्व भात्मा की सव व्यापकता से, जिस प्रकार स्वप्न 
मनुष्य सब कार्य करता है, उसी प्रकार यह देहधारी जीव करता है.॥२॥ 


फिर भ्रपने में ही सनातन अव्यक्त पुरुष का भाव करता है, उसी के द्वारा 
प्रथम पुरुष रूप में प्रकट होता है ॥।३।। इस प्रकार बह जीव किसी सृष्टि 
में सदाशिव रूपी प्रथम पुरुष होता है, रूपी प्रथम पुरुष होता है, फिर वही किसी सर्ग में विष्णु 
ओर किसी में विष्णु की नाभि से प्रकट ब्रह्मा हो जाता है ॥४। र्मा हो जाता है ॥४॥ कमी 
बह पितामह कहा जाने वाला जीव उस-उस इतर रूपधा री होता है। 
परंतु वह जीव सकल्प रूप है तथा संकल्प से ही मिमान होता है ॥५॥। 
सग स्रि स्थित हुए जीव द्वारा ही सर्गों को उत्पत्ति सम्भव है, अत; 
वे शिवरूप में उत्पः्न नहीं होते, वयोंकि वहां वे स्वय परम आकाश रूप 
में स्थित हैं ॥६।। स्वप्न के समय दिखाई पड़ने वाले पर्वत के समान हो 
यह सर्ग सद्रूप होते और विलीन हो जाते हैं । बैसे ही देश-काल पर्ग से 
` पूर्व आक्रान्त नहीं थे ओर न सर्गों में कतृता ही थी ॥७॥ 


सम्पद्यते यथा योऽसौ पुरुषः सवेकारक: । 
अनेनेव क्रमेणेह कोटः सम्पद्चते क्षणात्‌ ।।८ 
तस्थुषामेवमेवेह जातयो हि चतुविधाः । 
सद्राद्यास्तृणापर्यन्ताः सम्पद्यन्ते क्षणं प्रति ॥& 
परमाणूपमाः सन्ति तथा केचिदणुपमाः। 

एष एव क्रमस्तेषां सति वा5प्रति सर्गके ।।१० 
अस्या: स सारमायाया एवम्भूतार्थं भावनात्‌ । 
भेदो पशान्तावभ्या प्राङ्कत्रत्युपपतः शिव: ॥११ 
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निमेषशतभागार्धमात्रमेव परा चितिः । 

स्वरूपतश्चे ल्लुठिता सेषो देत्यनर्वास्थितिः ॥१२ 

सा ज्ञरूपा शिलाकाश इव चित्‌ स्वात्मनि स्थिता । 
तदनाद्यवभासात्म ब्रह्मशब्देन गीयते ॥१३ 


अस्मिन्‌ प्रौढि गते सगं महाचिद्द्योतनं न च । 
सङ्गतासत्यदिग्देशकालांशपरमाणुता ॥१४ 


जिस क्रम से सभी कर्मों में समर्थ इस मनुष्य की उत्पत्ति है, उसी 
क्रम से फीट भो क्षणभर में उत्पन्न हो जाता है ॥5॥। बसे ही स्थावर 
प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम है, वैसें ही ग्रण्डज आदि चार विधि के जीव 
और रुद्र से तृण पर्यन्त समी उत्पन्न होते हैं ॥६॥ कोई संगे परमाणु 
के समान सूक्ष्म और कोई अणु के समान वृहद्‌ हैं, भूत-भविष्यत सग सविष्यत सगों 
का क्रम भी इसी प्रकार जानों ॥१ ०॥। परमाथं-चिन्तन से इस ससार 
छपी माया के भेद का शमन टो जाता है ओर निरंतर अभ्यास के द्वारा 
शिवत की प्राप्ति होती है ॥॥१॥ निमेष के शतांश में से किसी एक 
अश के आधे अण माद्र समय तक भी यदि परा चिति अपने यथार्थ 
रबहप को छोड़ बेठे तो दही भीषण अनथ स्वरूप हो जाता है ॥१२॥ 
वज्ञानियों द्वारा अनुभव में आई हुई शिलाकाश के समान अपने स्वरूप 
में स्थित चिति ही पर-प्रक।श से रहित, अन्म से विहीन तथा चतन्य है, 
उसका ही “ब्रह्म शबर कह कर गायन किया जाता हे ॥।१३॥ इस 
सग के प्रोढत्व को प्राप्त हो जाने पर महाचित्‌ का प्रकाश सभव नहीं है 
असत्य स्वरूप दिशा, देश और काल से उद्भूत परिछेदों के द्वारा आत्मा 
को परमाणुता भादि को प्राप्ति होती है ॥१४।॥। 


जीवतामागता भूततन्मात्रवलताक्रमातु । 
भवत्यङ्ग मृगीवीरुत्कीटदेवासु रादिकप्‌ ॥१५ 


यस्मिन्नित्ये ततेऽनन्ते हृढे खगिव तिष्ठति । 
सदसद्ग्रथितं विश्व विश्वगे विश्‍वकरम रि ॥१६ 
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न तद्दूरे न निकटे नोध्वे नाऽधो न तै न मे । 
न पूर्व ना5द्य न प्रातने सन्ताऽसन्न मध्यमम्‌ ॥१७ 
अनुभवक्रलनामृतेऽस्य माता 
भवति न सवविकल्पनेष्वसत्सु । 
फलदुरुविभवा प्रमाणमाला 
स्थितिमुपयाति न वारिणीव वह्लिः ॥१८ 
यथा पृष्ट मुन प्रोक्त त्वाय कल्याणमस्तु ते । 
दिशं प्रयामो5मिमतामागच्छोत्तिष्ठ पार्वति ॥१४ 
इत्युक्त्वा नोलकण्ठो5सो त्यक्तपुष्पाञजलौ मयि । | 
ततार पःरवारेणा सममम्बरकोटरम्‌ ॥२० 
तस्मिन्‌ गते निभुवनाधिपतावुमेशे 
स्थित्वा क्षणं तदनुस स्मृतिपूर्वमेव । 
भङ्गीक्गतं नवपवित्रधिया मयाऽऽत्म- 
देवाचनं शमवतैव जिहासितं तत्‌ ॥२१ 
उपाधि स्वरूप जीव भाव को प्राप्त हुई ब्रह्मचिति ही भूत, तन्मात्रा 
बलना आदि क्रम से पूगी, वीरुत्‌, कीट, देवता, देत्य आदि के रूप में 
प्रकट होतो है ।।१५।। जिस नित्य, अनन्त, हढ एवं विश्व में निवास 
रने वाले विश्‍व-रचयिता ब्रह्मा में माला के समान सत्‌-गसत्‌ से गु था 
हुमा यह्‌ विश्व अवस्थित है, वड विवेक के उत्पन्न होने पर दूर, 
निकट on हल अध; नहीं है। न नह्‌ भुतकाल में था, न वर्तमान में है 
_भोर न प्रात: आदि कालों में ही है तथा वह सत्‌-असत्‌ या उनके मध्य 
वाला ही है ।।१६-१७।। इस प्रकार सब विकल्पों के असद्र प होने से 
अनुभव करने वाले चैतन्य रूप से भिन्न कोई पदार्थ नहीं हो सकता | 
'सब विकल्पों को माता के समान उत्पन्न करने वाली प्रमाण माल।, जल 
में अग्नि के ठहरने के समान ही अवस्थित नहीं रह सकती ॥१८॥ 
हे मुने | आपके प्रश्‍न का उत्तर मैं दे दिया है, तुम्ह'रा कल्याण हो, 
अब हम इच्छित दिशा की ओर चल रहे हैं हे पार्वत | उठो ॥ १६॥॥ 
बसिष्ठजी बोले कि भगवा त्‌ नीलकंठ इस प्रकार कहते हुए उठे, मैने उनको 
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पुष्पांजलि भेंट की और वे अपने परिवार सहित अम्बरकोटर को ओर 
उड़ गये ॥२०॥ उन त्रिभुवनपति उमेश कै चले जाते पर मैं क्षण भर 
उसी प्रकार बेठा रहा और उनके द्वारा उपदेश किये हुए आत्म-दैवता 
का अपनी पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा अंगीकार किया तथा पहिले जो 


२७--राम की शिवाचन में तत्परता 


एतदुक्त परं तेन स्वयमेव च वेद्म्यहस्‌ । 

राम त्वमपि जानीषे यथेदं समवस्थितम्‌ ॥।१ 

यत्राऽलीकमलीकेन किलाऽलीके विलोक्यते । 

तस्यां स सारमायायां कि सत्य किमसन्मयस्‌ ।!२ 

हष्टयाऽनया रघुपते सङ्गमुक्तेन चेतसा । 

संसारविरलारण्ये विहराऽस्मिन्न खिद्यसे ॥।३ 

दुःखे महति स प्राप्ते धनबन्धुवियोगजे । 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य विचार कुरु सुब्रत ।।४ 

सुखदु खे न कतंव्ये धनबन्धूदयक्षये । 

एवंप्राया एव सर्वा नित्यं स सारदृष्टयः ॥५ 

जातास्येव गति चित्रां विषयाणां प्रमाथिनीम्‌ । 

यथाऽऽयारित यथा यान्ति यथा परिभत्रन्ति च ६ 

ऐवमेत्र प्रवतेन्ते प्रेमाशि च धनाति च । 

एवमेवा$वहीयन्ते निमित्ते रविचारित! ॥७ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! भगवान्‌ शंकर द्वारा कहे हुए इस 
शिवार्चन को में स्वयं जानता हूँ। यह संसार जिस प्रकार अवस्थित है, 
बह आप स्वयं भी जानते हैं ॥१॥ असद्रपी माया के भ्रम में असद्र प 
उपाधि से असत्‌ जीव को यइ जगत्‌ असत्‌ ही दिखाई देता है, उस 
माया युक्त संसार में सत्य कया है और असत्य कया“? ।।२॥ हे 
रघुपते | इस दृष्टि से, संग-विहीन चित्त के हारा इस विरल संसार 
बन में विहार करिये, इससे आपको कभी खेद नहों होगा ॥९॥ हें 
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सुव्रत | धन श्रोर बाँववों के वियोग से उत्पन्न घोर दुख को प्राप्ति 
पर आग इसी हृष्टि से विचार कीजिए ।॥।४।: धन अथवा बांधवो के 
मिलने या क्षम होने पर सुख या दुःख नहीं मानना चा[;ए क्योंकि 
[सार का यह सभी हृष्य नाशत्रान्‌ है ॥५।। जिस प्रकार विषयों को 
धर अद्भुत अवस्थाओं का आना, जाना और उनके द्वारा स्टासक्त पुरुष का 
जीत लेना होता है, उस सभी को आप जानते हैं।।६।। इसी प्रहार बिना 
विचारे हुए कारणों से प्रेम अथवा धनों की प्राप्ति ओर हान होती है 
( यह भी भाय भले प्रकार जानते हैं ) ।।७।। ॒ 

न तास्तव न तासां त्वं निमलाऽन्तजगत्क्रियाः । 

इदमित्थं जगत्किचित्‌ कि मुधा परितप्यसे ।।= 

तात चिन्मात्ररूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत्‌ । 

अतस्तव कथं कुत्र हवेयोपादेयकेल्पना ॥॥८ 

इति चिच्चक्रचाःचचल्ये चिन्मये जगदम्ब्ुधौ । 

तरङ्गजाले चाऽम्भोधो कः क्रमो हषं शोकयोः ॥१० 

चिदेकतानतामेत्य सौपुप्ती वागतः स्थितिम्‌ । 

अय प्रभृति राम त्वं तुर्यावस्थात्मको भव ॥११ 

समः समसमाभासो भ।स्वद्दपुरुद। रधी. । 

तिष्ठाऽऽत्मार्चारतो निःयं परिपूणं इवाऽणंवः ॥॥१२ 

एतत्तव श्रुतवान्‌ सर्वं स्थितस्त्व परिपूर्णधी: । 

यदिच्छसीत रत्प्रष्टु तत्पृच्छ रघुनन्दन । 

यत्पृष्ट प्रथमे कल्पे तदद्य परिचो इय ॥१३ 

हे मल-रहित ! वै विश्व व्यापार आपके भीतर नहीं हैं और आप. विश व्यापार आपके भीतर नही हैं और आप 
भी उनकै मीतर नहीं दै । यह जगत्‌ तो अत्यंत तुच्छ है, फिर आप उनके भीतर नहीं हैं । यह जगत तो अत्यत तुच्छ है, फिर आपकी 
परिताप क्यों है ? ॥५॥ हे तात | आप चिन्मात्र रूप हैं, यह विश्व 
आपसे भिन्न नहीं है, गत: आपको हीन अथवा उच्च को भावना कहाँ 
से होगी ? ॥॥९ । इस प्रकार चिन्मय संवार सागर में चित-चक्र चंचलता 
को । प्राप्त हो जाय भोर तरंगे उ ठवे- लगे तो उसमें हष या शोक ही | 


रूपा 72 2।१०॥ हे राम ! प्रथम चैतन्य हपता को प्राप्त होओ, फिर 
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सुषुप्ति में अवस्थित होकर अभी से तुरीयावस्था र तुरीयावस्था स्वरूप हो जाओ 
॥११॥ आप समान रूप से समाभास युक्त, तेजोमय देह ओर उदार 
बुद्धि वाले होकर आत्माचन में अवस्थित होकर समुद्र के समान परिपूर्ण 
हो जाइये ॥१:॥ हे रघुनन्दन | इस सब को सुन कर आप परिपूर्ण 
बुद्धि में अवस्थित हैं । यदि कई अन्य प्रश्‍न हो तो उसे भी पूछ लीजिए । 
पहिले पूछे हुए किसी प्रश्न का समाधान व हुआ हो तो अब उसका भी 
समाधान कर लीजिये ॥।१३॥। 

इदानीं स'शयो ब्रह्मन्‌ विनिवृत्तो विशेषत । 

ज्ञात ज्ञातब्यमखिलं जाता तृण्तिरकृत्रिमा ॥१४ 

न मुनेऽस्ति मलं द्वित्वं त चेत्यं न च कल्पनम्‌ । 

तदा ममाऽभूदज्ञानं प्रशान्तमधुता तु तत्‌ ॥१५ 

कलङ्क आत्मनोऽस्तीति तदज्ञानवशेत या । 

भ्रान्तिरासीदिदानीं सा निवृता त्वत्प्रसादतः ॥।१६ 

न जायते न ख्रियते न चेवाऽऽत्मा कलं डत । 

सर्वं च खल्विदं ब्रह्ममयमित्युदितोऽस्म्यलम्‌ ॥ ७ 

सम्पदामवधिज्ञातो दृष्टः सीमान्त आपदाम्‌ । 

सर्वप्तारेष्प्यदीना: स्मः पूर्णाः स्मः परमेश्वर । (५ 

ययावभेद्यामपरे दलिताशामतद्भूजर्भ्‌ । 

स सारसङ्करे सम्यग्वी रतासागतं मन: ॥ १८ 

्पारगलितविकल्पतामुपेतं 

प्रगलितवाऊछमदीनसारसत्त्वमु । 

त्रिजगति यद क 

न्तरवुत्तमं सनो मे ॥२० 

ह ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार से आज मेरे संशव को 
विशेष रूप से निवृत्ति हो चुकी है । सभी जानने योग्य तत्त्व को जान 
कर मैं स्वाभाविक तृप्ति को प्राप्त हो गया हूँ ॥१४॥ हे मुने ! मुझ में 
अब भ्रम या द्वैत बुद्धि नहीं रही, चेत्य ओर मन का भी अभाव हो 
गया है तथा जो अज्ञान व्गाप्त था वह भी शेष नहीं रहा है ॥१५॥ 
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परता है. वह कभी कते क्रित र ie RS > 


स्थिर होगया है ॥२०॥ 


२८० बिल्वोपाख्यायिका 


अत्रेमामवबोधाय विस्मयोह्लासकारिणीम । 
अपूर्वां चेव संक्षेपाद्रीम रम्यां कथां श्वुणु ॥॥ १ 
थोजनानां सहरखाण विपुलं विमलं स्फुटम्‌ । 
उगरप्यजरद्रपमस्ति बिल्वफलं महत्‌ ॥२ 
अविनाशरसाधार' सुधामधुरसारवत्‌ । 

उ राणामपि बालेन्दुदलमादवसुन्द रस्‌ ।।३ 
व्यूहुमध्यमहामेरु मन्दराद्विरिवाऽचलम्‌ । 
भहाकल्पान्तवात्याया अपि वेग रचालितम्‌ |।४ 
योजनायुतकोटीनां कोटिलक्षशतैरपि । 
चेपुण्येनाऽपरिच्छे्यं मूलमाद्य जगस्स्थिते; । || 
यस्य बिल्त्रफलस्योच्च ब्र ह्वाण्डानि समीपतः । 
हरन्ति लीलां शैलाधो राजिकाकरापद्धते: ॥६ 
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स्यन्दमानरसापूरां स्वाद्वीं रसचमत्कृतिम्‌ । 
यस्याऽतिशेते नो कश्चिदपि राघव षडूस: ॥ 


वसिष्ठजी बोले-हे राम ! अब आप तत्त्वज्ञान विषयक विस्मय 
और उल्लास के करने वाली एक अपूर्व ओर सुरम्य कथा को सक्षेप 
में सुनिये ॥१।। सहस्रों योजन विस्तार वाला एक विमल, स्फुट एव 
विशाल बिल्वफल है, जो युगों के व्यतीत होने पर भी जीणं नहीं हो 
सका है ॥२।। वह अविनाशो रस का आधार स्वरूप, अमृत के मधुर 
सार के समान और पुरातन होने पर भी बढ़ते हुएं बाल चन्द्रमा के 
समान सुखमय एव सुन्दर है ।।३। वह व्यूह के मध्य मेरु के समान 
महान्‌, मन्दराचल के समान हृढ़ ओर महाप्रलय की प्रचण्ड झझा से 
भी चलायमान होने वाला नहीं है ॥४॥ सेवड़ों करोड़लाख गुण दस 
सहस्र कोटि योजनों के विस्तार से भी जिसकी माप सम्भव नहा ह, वह 
विलप दक क ववण यय आदि मूल है ॥।२॥। इस बिल्वफल 
के निऊटवर्ती सभी ऊचे ब्रह्माण्ड भी पवतों के नोचे सरसों के कारणों 
का वक्तियों के समान सुशोभित प्रतीत होते हैं ॥६॥ हे राघव! इस 
श्विल्वपन से सवित होने वाले रस के समान अन्य कोई भो सुस्वादु 
एव चमत्कारी षड्रस नहीं है ।।७॥। 


न कदाचन पाकेन पातं तेन समेति यत्‌ । 

सदेव पक्वमप्यङ्ग जरसा यन्न बाध्यते ॥८ 
ब्रह्मविष्ण्वन्द्ररद्राद्या जरठाः केचिदेव न । 
यस्योत्पत्ति विजानन्ति मूलं वा वृत्तमेव च ॥ 
समस्तफलसारस्य फलस्याऽस्य महाकृतेः । 

न मज्जा चाऽछि विततो निविका रो निरञ्जन; ॥१० 
शिलान्तरिव नीरन्भ्रः स्यन्दमानेन्दुबिस्बवत्‌ । 

रस स्वस विदाऽऽस्वाद्य स्यन्दमान इवा5मृतस्‌ ॥११ 
कोशः सकलसोख्यानां शीतलालोककारकः । 
शैलाभोऽमृतपिण्डाभो मज्जा आत्मफलस्थितेः ॥१२ 
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तस्मात्‌ परममज्जा तु याऽसौ स्वात्मचमत्कृति:। 
अनन्तरक्षितो नित्यमनन्य: श्रीफलं गत: ॥१३ 
अहद्भधूलासमुदयस मनन्तरमेव सा । 
वलिता55काशब्दाङ्गत्र लोक्यपरमाणुभिः ।।१४ 
ऐसे रस से भरपूर बहु बिल्त्रफल पकने पर भी कभी पतित नहीं 
होता क्योंकि पकने पर भी वह जीणंता को प्राप्त नहीं होता ॥८॥ 
शाल क रा , विष्णु, इन्द्र, रुद्र आदि कोई भी 
कक दया है नते । उ इसके मूल एवं शाखो का भी ज्ञान नही है ।। &। 
सभी फलों में सार रूप एव वृहद्‌ आकार वाले इस फल में गृदा, गुठला 
आदि कुछ भी नहीं है, इस प्रकार यह निविकार और निरंजन ही है 
॥१०॥॥ शिला के भन्त:स्थल के समान ही यह छिद्र से (हित है तथा 
म अमृत-वर्षा करने वाले चंद्रबिम्ब के समान स्वानुभव से स्वाद के योग्य 
| इस बिल्वफल से आनन्दामृत को वर्षा होती है ॥११।। यह बिल्वफल 
सम्पूर्ण सुखों का कोण स्वरूप है, यह शीतल प्रकाश का करने वाला, 
पवत के समान, सुशोभित, भमृत-पिड के समान शोभा-सम्पन्न तथा 
आत्मफल को मज्जा रूप से अवस्थित है ॥१२॥ आत्मा की चमत्कृति 
ही इस परम पुरुष की मज्जा है । यह फल सदैव सुरक्षित रहता है, 
यही अनन्य आत्मा श्रीफल स्वरूप को प्राप्त हुआ हे ॥१३॥ 3.हुकार 
| को उत्पत्ति होने पर वही आत्मचमत्कृति आकाश और उसके गुण शब्द 
|रूपी अगो ओर देह के परमाणओं से युक्त हो जाती है ॥१५॥ 
इत्यनुक्रमतो याता संविच्छक्तिस्वरूपताम्‌ । 
मज्जाप्राक्सन्तिवेश स्वं तमेवा5प्यसमुज्झती ॥१५ 
संविच्छक्त्या तया तत्र ततस्तरलरूपया । 
निज एव समे रूपे हगित्थं स प्रसारिता ।।१६ 
इदं व्योममहानन्तमियं कालमयी कला । 
इयं नियति रित्युक्ता क्रियेयं स्पन्दरूपिणी ।।१७ 
अयं संकल्पविस्तारस्त्वयमाशान्तरभ्रमः । 
रागद्व षस्थितिरियं हेयोपादेयधीरिमम्म्‌ ॥१५ 
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इयं.त्वत्ता त्वियं मत्ता तत्त यं संस्थिता स्वयम्‌ । 
्रह्माण्डौ घोऽगरमृध्वेस्थः स्वयम द्भोध्वमप्यधः ।।१५ 
अनन्तकलनातत्तत्रपरिपल्लबिता हरे: । 
हृदब्जर्काणका चेयं लोक्रप्ाक्षमालिका ॥२०॥ 
इयं कीरांमहारुद्रगणाप्‌रितकोटरा । 
दीर्घाभ्रसरसिर्भरास्तध्वंसनेभ्य: प्रभाविनी ॥२१ 


अपनी पर्व की चैतन्यात्मक स्वरूपता को न छोड़ती हुई यह चिति 
धीरे-धीरे करके व्यवहार कुशलता क्रो प्राप्त हो जाती है ॥१५॥ इस 
प्रकार व्यवहार कुशलता को प्राप्त हुई चंचल स्वरूप उस चिति-शक्ति 
ने ही इस जगदाकार दृष्टि का प्रसार किया हे कफ की यह्‌ HS 
महान्‌ ओर अनन्त है, कालमरी कला भी यही है। इसी को टा 
कहते हैं । य हैं । यही स्पन्दत रूपिणी क्रिया कही गई है ।। १७। ee का 
प ह भी यही है । दिशान्तर का भ्रम एव राग-ड पे रूपी विकार तथा 


ad 


व और उपादेय बुद्धि भी यही हैं ॥ १८॥ त्वत्ता ( त्बद्र्प ), मत्ता 


(अहुंरूप) और तत्ता (ब्रह्मरूप) उद्धवा और तत्ता (बहारूप) यही है । उध्वं ब्रह्मण्डों का समूह एव 
ऊंपरेल्लीच भी य ही स्थित है ॥१६॥ यह _चिति-शक्ति ही अनन्त कलना 
तत्वों से खिला हुआ, भगवान्‌ ला हुए श्री हरि का हृदय-पद्म _एवं लोकरूपो 


कमलगट्टो की मालिका है ॥ नें की मालिका है ॥।२०॥ इस चिति-शक्ति के कोटर महारुद्रगणो 


से पक रिपूणं हँ, यही आकाश महती सर णि है तया स्वग-सुख | 

भोगने वाले&पुरुषी 'को वहाँ से नो २ से नीचे गिराने में भी यही कारणरूपा 

है ॥२१॥। 
इयं च ताराकिञ्जल्का ब्रह्माणंवतटस्थिता । 
अपारापारपयंन्ता व्योमलीलासरोजिती ॥२२ 
इयं क्रियापरिग्राहा तर्‌(्वतरलावली । 
सर्गावतेविधानस्थभूरिभूतपरम्परा ॥२२ 
इयत्तया प्रसरिणी क्षणकल्पादिपल्लवा 
तजःकेसररिणी कालनलिनी व्योमपङ्कजा ॥२४ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१३६ ॥ [ योगवासिष्ठ 


इमा भावविकाराढ्या जरामृतिविषुचिकां: । 
विद्याविद्याविलासाढ्या इमा: शास्त्राथहृष्टप्रः ॥२५ 


शान्ता स्वस्था निरात्राधा. सौम्या भावनयोज्झिता । 
कतृ त्वमप्यकतृ त्वं कृत्वाऽक्ृत्वेव संस्थिता ॥२६ 


एषेकिकेव विविधेव विभाव्यमाना 
नेकात्मिका न विविधा ननु सेव सेव । 
सत्यास्थिता सकलशान्तिसमेकरूपा | 
सर्वात्मिकाऽतिमहती चितिरूपशक्तिः ॥२७ 


यही चिति-शक्ति तारागण रूपी केसर से युक्त, ब्रह्माण्ड-सागर के 
तट पर स्थित, ऊपर तथा सब ओर से पारञरहित अर्थात्‌ विशाल व्योमा- 
कार सरोजिनी है ॥२२॥ जिसमें सव त्र कर्म रूपी ग्राह गोते लगाते हैं, 
मास, ऋतु आदि जिसमें चंचल तरगों के समान हैं, जो उत्पत्ति-ञ्रमरों 
भोर भ्रुत-परम्पराओं से समन्वित है, जो आयु परिमाण से बढ़ते हुए क्षण, 
कल्प आदि पत्रों से युक्त है, तेजरूपी केसर से सुशोभित यह चित्ति- 
शक्ति रूपी कालनलनी (पोखर) ब्योम रूपी पद्यो से विभूषित है ॥२३- 
२४॥ यह भाव-विकारों से युक्त जो वृद्धावस्था ओर मृत्यु रूपी विषु- 
चिकाए हैं, वे सब चिति-शक्ति ही तो है । विद्या और अविद्या के 
विलास से प्रेरित विविध शास्त्र-दृष्टियौ भो यही चिति-शक्ति है ॥२५॥ 
यह चिति-शक्ति सदेव शान्त, स्वस्थ, बाधा-रहित, सोम्य क्षोर भावनाओं 
मुक्त रहती है । यह कुछ न करती हुई भी ऐसी प्रतीत होतो है जैसे 
४ कि रचना करती हुई अवस्थित हो ॥२६॥ अद्वितीय स्वरूप वाली यह 
चिति-शक्ति, (बुद्धि भ्रम से) विविध रूप वाली कल्पित की जाती है। 
परन्तु वह न एकात्मिका है ओर न वित्रिधात्मिझा हो है । यह चिति-शक्ति 
सत्य में स्थित, द्व त-बुद्धि के शमन होने पर सम, एक रूप और सर्वा- 
त्मिका है ॥२७॥। 


tr Sein Te ee] 
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न पुन्भेवतः पूव सम्पन्नाश्चक्षुरादय: | 

यथा कमलजस्येतत्‌ सवमेव त्वया श्व॒तम्‌ ॥१ 

ब्रहापयं ट्टकस्याऽऽदावथं संविद्यथोदिता । 

पुर्य कस्य सर्वस्य तथं वोवेति सवदा ॥२ 

विद्धि पुर्यंष्टकं जीवो यो गर्भेस्थेर्द्रियोदयः । 

यद्यया भावयत्याशु तत्तथा परिपश्यति ।।३ 

इन्द्रयाणीरिद्रियार्थाख्य विद्धि संवेदन स्वकम्‌ । 

सम्पन्न च यथा तत्ते प्रोक्तमाद्च मन:स्थितौ ॥४ 

शुद्धा संवित्‌ संभवन्ती संवेदनमनिन्दितस्‌ । 

ततोऽहंवेदनानन्तजीवपुय ष्टकान्विता ॥५ 

न स्वेकत्वादनन्तत्वादवेद्यत्वादनामयें । 

अभावर्वादनेकत्वादशून्यत्वात्‌ परास्तिता ॥६ 

चेत्यादिबुद्या तत्किञ्चिन्ञ मनस्तां च गच्छति । 

न च जीवत्वमायाति न च पुर्येष्टकात्सिका ॥७ | 

वसिष्ठ जी बोले--हे राम ! कमनोड्धव हिरण्यगर्भ के समान सृष्टि 
के पर्व ब्रह्मा स्वभाव में [स्यत आपके नेत्नादि का भी उद्मव नहीं हुआ 
था, मेरे इस कथन को आपने समझ ही लिया है ॥१॥ जैसे ब्रह्म विषयक 
वुयेष्टक का अर्थ-ज्ञान सगे के आदि में उदित हता है, वैसे ही समस्त 
पुय ष्ट हों का अर्थ-ज्ञान उदय को प्राप्त होता है ॥२॥ जो जीव गभ में 
ही नेत्रादि इ द्वियों से सम्पन्न होकर पुयष्टकस्व को प्राप्त हो जाता है, 
वह तभी से जिस व्यवहार योग्य वस्तु को जंसी भावना करता है, 
उसी भावना के अनुरूप देखता है, यह जान लो ॥२॥ इस प्रकार 
'हिर"पगभ्े के मनोव्यापार में जैसे निजी संवेदन विषय रूप हो जाता है, 
वसे ही व्यष्टि जीव स्वरूप आपका भी संवेदन होता है, यही मन 


की स्थित समझिये ॥४ व्यष्टि और समष्टि मयी संवित्‌” 
मुष्टि से पूव अनिन्दित "ज्ञ उछल काल में भले ही मुष्टि काल में भले ही 
री b>) 


rrr 
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वह अहं-अभिंमानी अनन्त जीव .पुयंष्टकों से युक्त हो जाय, फिर भी 
उसका संवेदन स्वरूप कभी कलंकित नहीं होता ।।१।। इस अद्वितीय, 
अनन्त अवेद्य ओर अनामय चिति में परै पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं, 
क्योंकि अन्य पदार्थ तो देश, काल, वस्तु के प्रभाव और स्थुलजा से 
सम्पन्न हैं ।।६।। चितिं के मन आदि रूप होने की बात केवल चिन्तन, 
मनन से संबंधित बुद्धि वृत्त के अध्यारोप से ही कही गई है, अतः चिति | 
मनोरूपत्व, जीवरूपत्व अथवा पुर्यष्टकत्व को कभी प्राप्त नहीं 
होती ।।७॥ | a 
न विद्यादिविलासोऽस्ति सोऽस्ति नाऽस्तीव यः सदा । ` 
परमात्मेति कथितो मनःषष्ठेन्द्रियातिग!।।८ 
तस्मात्‌ स पद्यते जीवश्चिन्म्‌तिमतनात्मकः । 
भ्रम! केवलमित्याद्य उपदेशाय गीयते ॥ & 
यत! कुतश्चित्‌ स पन्ने त्वविद्यामय आमये । 
उपदेश्योपदेशेन प्रविलीने विचारणात्‌ ।।१० 
प्रशान्तसकलाकांर ज्ञान तत्राऽवशिष्यते । | 
यत्राऽकाशमपि स्थूलमणाविव महाचलः ।११ 
यल्ोद्यदाचारमपि सदप्यसदिव स्थितम्‌ । 
` जगजान्विषयांस्त्यवत्वा काये त्व तिष्ठ निर्मले ॥१२ 
2 असन्मयमविद्याया रूपमेव तदेव हि । 
यद्वीक्षिता सती नूनं नश्यत्येव न इश्यते ।।१३ 
आलोकितं नाम कथमवस्तु किल लभ्यते। 
प्रयत्नेनाऽपि स प्राप्तं मृगतृष्णाम्बुकेरिव ।।१+ 


त्ता कवेत तिलको उपदेश दने ES नि शा rd 


तत्वज्ञान से ब्रह्म को उपलब्धि ] [ १३६ 


| &॥ विचार पूर्वक उपदेश देते हुए मनन युक्त विचार से जिस अविद्या 
रूपी रोग के शमन होने पर सव आकारों से रहित ऐसा स्वरूप ज्ञान 
शेष रहता है, जहाँ परमाणु में आ हाश भी सुमेरु पव त के समान स्थूल 
जैसा स्यित रहता है ॥१०-११।। जब सत्यभूत पदाथ भी क्रिया के 
आश्रय से शन्य के समान अवस्थित हैं, तब उस अनामय ब्रह्मपद में 
सांसरिक विषयों का त्याग कर आप i जाओ _॥१२। यह्‌ 
भले प्रकार दिखाई पड़ने वालो अविद्या दृष्ट में नहीं आती, किन्तु 
नष्ट हो रही है, अत: उस अविद्या का स्वरूप वही प्रसिद्ध असद्र प ही 
है ॥१३॥ मृगतृष्णा का जल दिखाई देने पर स दिखाई देने पर भी किन ने प्राप्त कर 
(लया ? उसी मृंगतुर्याजल के समान श्रान्तिवश देखे गये पदाथ भयल 
“पुव क भी पा लिये जाते ठे क्या : हैं क्या ? अर्थात्‌ नहीं प।ये जाते ॥१४॥ 

असंदेव सदेवा$सदज्ञानादस्य सत्यता । 

ज्ञानाद्यथास्थितं वस्तु हर्यते नश्यति श्रमः ॥१५ 

सत्यो भवत्वसत्यो वा बालेन निशि यक्षकः । 

पश्वतन्मात्रकलनां संभात॑यति सत्तया ॥१६ 

तत्राऽऽत्मनि तथा रन्ध्रान्‌ प्रपश्यति तथोदितान्‌ ॥१७ 

एभ्य एव समुत्पन्न बहि!स्थं भूतपञ्च "स्‌ । 

पइ्यत्यनन्यदन्याभं शाखाशतमिवाऽङ्क रः ।।१८ 

इदमनतरिदं बाह्यमिति विश्चयवांस्ततः । 

जीवो भांवं यथाऽदत्ते तत्तथा द्रढयत्यथ ॥ ५ 

रस्मिजालमिवेन्दोर्यदात्मनः प्रतिभासचम्‌ । 

बाह्यस्पर्शतया तेनं तदेवा&शूररीकृतम्‌ ।।२० 

आत्मनंवेदमखिल सम्पन्न दढ तमठयम्‌ । 

खण्डो मधुरसेतेव मृदेव च मह।घटः ॥ ९२) 

असत्‌ पदार्थ का सदाभास अतद्र प अविद्या से ही है । ज्ञान के द्वारा 
तो, वस्तु का यथार्थ रूप ही दिख।ई देता है, क्योंकि ज्ञान से डी नष्ट 
होजाता हैं ॥१५ जते रात्ति के समय कोई बालक यक्ष की ल्पना 
4 करले, फिर वह असत्य ही क्यों न हो । यह जीवचिति, पंचतस्मात्राओं 
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के देह रूपी कल्पना का सत्य होना ही संभव मानती है ॥१६।। और 
देह स्थित आत्मा में उपरोक्त उदाहरण के समान उत्पन्न रन्ध्रों को भी 
वसे हो देखती है ।।१७।। इन पंचतन्माव्ाऔं से उत्पन्न बहिध्थित उन 
पंचमहाभुतो को जो चिति से भिन्न नहीं हैं, वह उन रन्घों से पराया- 
सा उसी प्रकार देखती है, ज॑से अंकुर सेकड़ों शाखाओं को देखे |।१८॥। 
क्‍ फिर बाह्य और आन्तरिक पदार्थों का निश्‍चय किया हुआ यह जीव 
जिस वासना को प्राप्त होता है, उसे दृढ़ कर लेता है ॥१४।। चन्द्र= 
किरणों के समान, सुख-रूप से जो आत्मज्ञान होता है, वही बाह्य विषयों 
के सुख कै अनुभव स्वरूप स्वीकार कर लिया जाता है ।॥२० ॥ द्वत 
या अद्वत दोनों भेदो से युक्त यह विश्‍व, आत्मा के द्वारा उसी: प्रकार 
निमित हुआ है, जिस प्रकार गन्ने के रस से शक्कर ओर मिट्टी से बड़. 
बडे वर्तन ।२१॥ हक 
सन्तिवेशविकारादि देशकालादिस भवात्‌ । 
स भवत्यत्ञ न त्वीशे देशकालद्यतंभवात्‌ ॥ २२ 
इति भाव्यमनेनेदमित्थ सर्वेश्वरे ततम्‌ । 
क्रम खण्डयितु' लोके कस्य नाप्राउस्ति शक्तता ।| २३ 
आदर्शशवच्छ आकाशे नेव स्व: प्रतिबिम्बति । 
व्यतिरेकासभवतः कचत्येव हि केवलमु ।।२४ 
ब्रम त्वात्मनाऽऽत्मेव स्थितः कचति बिम्बति | 
दृ तीभवत्यदेहोऽपि चिन्मयत्त्रात्‌ स्वभावतः ।। २५ 
हेमत्वकटकत्वे द्वो सत्यासत्यस्वरूपिणी । 
हेम्ति भाण्डगते यद्वच्चित्वाचित्त्वे तथाऽऽत्मनि ॥२६ 
काले काले चिता जीवस्त्वन्योऽ्यो भवति स्वयमु । 
भाविताकारवानन्तर्वासनाकलिकोदयात्‌ २७ 
स्वप्ने हृष्टो यथा ग्रामो याति सत्ताऽन्यतैक्षणात्‌ । 
नहह तथा याति देहोऽयं प्रतिभात्मकः ॥ ८ 
श, काल आदि के परिच्छेद से T 
तो अवयव विन्यासादि अनेक Mons कर भा 
| १ परन्तु वे देश+ 
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कालादि जनित विकार आत्मा में संमव नहीं हैं ॥२२।। जिप वस्तु से 
जो कार्य सिद्ध होना है, वह उपसे होगा, ही परब्रह्म द्वारा कल्पित इस ब्रह्म द्वारा कहि पत इस 
जळ नेर त बा पा रित पल है दु ।।२३॥ आकाश 
स्वच्छ होने पर भी वह दपेंग के र त नहीं होता क्योंकि 
आकाश अथवा उपके कार्यभूत अन्य भतों में आकाण क, भेद ही नहीं 
होता ॥२४॥। परन्तु अविद्या के संबल बाले ब्रह्म में आत्म स्वरूप से 
आत्मा ही स्थित रहता है, वही जीव रूप से प्रतिबिम्बत होता है। 
स्वभाव से चिन्मय होने के कारण अदेह होने पर भी उसमें भेद-बुद्धि 
प्रतीत होती है॥।२५।। जेते आभूषण के स्वर्ण में सत्य रूप स्वरणात्व 
ओर असत्य रूप कटकत्व दोनों हो रहते हैं, वैसे ही आत्मा में चित्व 
ओर अचित्त्र दोनों को प्रगीति है ॥२६॥ चैतन्य में वासना रूपी कलि- 
काए विकसित होती हैं, तभी यह जीव विचित्त भावनाओं वाला 
होकर स्वय ही भिन्न-भिन्न रूप वाल। हो जाता है ॥२७॥। जैसे स्वप्न 
सें देखे हुए ग्राम में बन आदि के अवलोकन से बसा दिखाई पड़ता है, | ४” 
उसी प्रकार इस जीव का भो देह से दूसरे देह को प्राप्त होना स्वप्न के 
हो समान है ॥ .८॥ 

वस्तु हष्टमहष्ठ च स्वप्ने समनुभूयते । 

जीत्रश्वप्ने जगद्र पं विद्धि वेद्यविदां वर ॥२९ 

प्राक्तती वासनाऽद्याऽपि पोरुषेणाऽवजीयते । 

ह्यः कुकर्मा$द्य यत्नेन प्रयाति हि सुकमताम्‌ ॥३० 

मोक्षाहते न शाम्यन्ति जोवतां चक्षुरादयः । 

उन्मञ्जान्त निमञ्जन्ति केवलं देशकालतः ॥३१ 

मनोबुद्धिरहङ्का रस्तथा तन्मात्रपञचकस्‌ । 

इति पुर्यष्टक प्रोक्त देहोऽसावातिवाहिकः ॥३२ 

कदाचिद्धि सुषुप्तस्था। कदाचित्‌ स्वप्नवत्‌ स्थितः । 

आतिवाहिकदेहोऽयं सवस्येवाऽत्रति्ठते ॥३३ 

यदा सुषुप्तभावस्थो भाविदुःस्वप्नवेधितः । 


तदा काल्ानलप्तमस्तिष्ठत्यनुद ता कृति: ॥३४ 
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स्थावराद्यास्ववस्थासु कठ्पवृक्षदशासु च । 
भवत्येव सुषुप्तस्थो घनमोहशिलाघनः॥ ३५ 


हे ज्ञानियों में श्र 8 श्रीराम ! यह जगद्रूप तो जीव का एक स्वप्न 
ही है । क्योंकि स्वप्न में दृष्ट और अदृष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है 
॥२६।॥ जसे पिछले अनुचित कमं वर्तमान में किये गये श्रेष्ठ प्रयत्न से 
सुकर्म में बदल जाते हैं, बसे ही. मै बदल जाते हैं, वसे ही पौरुष पवक वासना को जीता जा पौरुष पूवक वासना को जीता जा 
सकता है ॥३०॥ जीवों की नेत्रादि इन्द्रियां मोक्ष के विना शाम्त नहीं 
हो सकतीं, क्योंकि वे देश-काल आदि भेदों से भवसिन्धु में इबती उत- 
राती हैं ॥३१।। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पचतन्मात्राएं-यह आठों क द्वि, अहंकार तथा पचतन्मात्राए-ग्रह आठों का 
समूह्‌ पुर्यष्टक है है । इसी को 'आतिवाहिक' देहू कहते. इसी को आतिवाहिक' देह कहते हैं ॥३२॥ यह 
भातिवाहिक देह ही कभी सुषप्तावस्था में और कभी स्वप्नावस्था में 
स्थित रहती है ।।३३।। यह आतिवाहिक देह जब सुषप्तावस्था में स्थित 
हुई वासनामय दुःस्वप्नों से विद्ध होकर स्मृति से रहित तथा अनुदित 
भाकृति वाली होजाती है, तब चिति के प्रतिबिम्ब से प्रूहर्‍याग्नि जैसी 
प्रदीप्त होकर स्थित रहती है ॥३४।। स्थावरादि अवस्था एव कल्पवृक्ष 
को दशा में पत्थर की शिला के समान घनीभूत मोहमयी यह आति- 
वाहिक देह सुषुप्ति में स्थित रही आती है ॥३५॥ 


सुषुप्तता5स्य जडता स्वप्नोत्थेयं हि ससृतिः । 

यः प्रबोधो5स्य सा मुक्तिस्तज्ञाग्रद्या तु तुर्यता ॥३६ 
जीवप्रबोधान्मुक्तिहि प्रबोधात्‌ परमात्मतामु । 

सोऽभ्येति क्षालितमलं ताम्र कनकतामिव ॥ ३७ 
जीवन्मुक्तिहि तुयत्वं तुर्यातीतं पदं तत: । 
बोधो जीवः प्रबोधोऽयं स च बुद्धिप्रयत्तत: ॥३५ 
बन्धोऽस्य वासनाबन्धो मोक्षः स्थाद्वासनालयः । 
वासनान्तन्तोऽस्य सोषुप्ती स्वप्ने विस्फुरति स्थिति: ॥ ३८ 
त्रिजगच्चिच्चमत्कारस्त्वलं भेदविकल्पनेः । 
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अजु नाख्यान | । १४३ 


अब्धियेथा जलमपास्तसमरंत भेदः 

खादच्छमेव सकल द्रवसेकशुद्धम्‌ । 
सब तथेदमपहस्तितभेदजःत- 

माद्यं पर पदमनामयमेव बुद्धम्‌ !४१ 


हे रास ! सुषप्तावस्था में स्थिति ही तो जडता है, स्वप्नावस्था में 
ही सगे है और इसका तःवज्ञान ही मुक्ति है तथा जाग्रति ही तुय रूप सगे है और : 

है ।।३६।। जीव को प्रबोध होने से हो मुक्ति संभव हे । प्रबोध से ही 
परमात्स रूपत्त प्राप्त होता है, जिस प्रकार कि मेल छूटने पर तांबा 
सोने के ससान चमकता है ।।३७।। _जीवन्धुक्ति हौ तुरीयावस्था हे । फिर्‌ 
लुरीयातीत ब्रह्मपद है । तत्बज्ञान की प्राप्ति पर जीव स्वय ही प्रबोध 

“हूव हो जाता है, परन्तु तत्वज्ञान की प्राप्ति प्रयत्न से ही हो सकती है 

॥।३८॥। वासनाओं का बन्धन ही जीव का बन्धन है ओर वासवाओ का बन्धन ही जीव का बन्धन है ओर वासनाओं 

नाश ही जोव का मोक्ष है ओर वासनाओं की अन्तावश्था ही जीव ही जीव का मोक्ष है और वासनाओं की अन्तावश्था ही जीव को 
सुषुप्ति है । वह वासना ही स्वप्न में अद्‌भुत रूप से स्फुरित होती है: 
॥॥३&॥॥ यह तीनोंलोक चँतम्यात्मक़ का चमत्कार ही है, इसलिए भेद सकृल्प 

कैसा ? हम चिरकाल मे तत्वज्ञान के द्वारा अपने चतप्य रूप में स्थि 

हैं। यह बाह्याभ्यन्तरिक ससार प्रकाल में भी नटी है ।॥४०॥ तत्व 

पूर्व क विचार किया गया यह जगत्‌ जसे तरमादि भेदों से शुन्य समुद्र 

और आकाश से. भी निर्मल तथा विशुद्ध जल स्वरूप है, वसे ही 

वासनात्मक विभेदों से रहित एब विक्रार पे रहित परमपद ब्रदास्तरूप' 


ही है ॥४१॥ 


- ३० ---अज नाख्यातं 


पुण्डरीका क्षर्निदिष्टामसंसक्तिर्गात शुभाम्‌ । 
यामालिड्भय महाबाहो जोवन्मुक्तो महामुनिः ॥१ 
पाण्डोः पुब्लोऽजू नो नाम सुख जीवितमाह्मतः । 


क्षिपपिष्यति निदु।खं तथा क्षेपय जीवितम्‌ ॥२ 
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भविष्यति कदा ब्रह्मन्‌ सोडजु नः पाण्डुनन्दनः । 
कोशी च हरिस्तस्य कथयिष्यत्यसक्तताम्‌ ॥३ 
अस्ति सन्मात्रमात्मे त परिकल्पितनामकम्‌ । 
स्थितमात्मन्यनाद्यन्ते नभसीव महानभः ॥४ 
टश्यते विमले तस्मिस्तयं संसारविश्रम; । 
कटकादि यथा हेम्नि तरङ्गादि यथा$म्भसि ॥५ 
चतुदेशविधा भुतजातयः प्रस्फुरन्त्यलम्‌ । 

तस्मन्‌ सँसा रजाले5स्मिञ्चाले शकुनयो यथा ॥६ 
तत्रं ते यमचन्द्राकेशक्राद्या: शंसितक्रमाः । 
भुतपश्वकर्ससारलोकपालत्वमागता: ॥७ 


| वसिष्ठजी बोले-- हे पुण्डरीकाक्ष ! हे महाबाहो ! अब आप भग- 
। Ro द्वारा उपदिष्ट, शुभ फल का देने वाला जो अनासक्ति योग 
१ उसे सुनिये जिधके भवलम्भ्रन से जीव जीवन्मुक्त एव' महामुनि हो 

जाता है ॥१॥ जिस प्रकार राजा पाण्डु का पुत्र अजु न जीवन्मुक्ति स्व- 

रूप आनन्द से सम्प होऊर अपना जीवन यापन करेगा, उपी प्रकार 
दुःख-रहित रूप से आप भी अपने जीवन को व्यतीत करिये । ।२।। 

श्रीराम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! बह्‌ पाण्डुनन्दन कब जन्म लेगा ? कब 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसे अनासक्ति योग का उपदेश देंगे ?॥ ॥ वसिष्ठजी 

मे कॅटा--हृरिकल्पित नामक यह आत्मा आकाश में महाकाश के समान नामक यह आत्मा आकाश में महाकाश के समान 


आवि अन्त-रहित रहता हुआ अपनी महिमा में विद्यमान रहता अन्त-रहित रहता हुआ भपनी महिमा में विद्यमान रहता है ॥४॥ 


जैसे स्वर्ण में कटक और जल में तरंगादि दिल्लाई देते हैं, वसे ही विमल' 
ब्रह्म में इस संपार-विभ्रम की प्रहीति होती हे ॥५॥ जाल में फँपा पक्षी 
जिस प्रकार पर फड़फड़ा कर रह जाती है, उ FE प्रकार इस दृश्य भव- _ 
जाल में फेश कर चौंदह प्रकार के जीव अपने को मुक्त होने में असमर्थ 
कर उठन क्र सयर जन 3 तो SN 
पाकर उछतन-कूद मचाते रह ज.ते हैं।।६॥ उत जीवों के मध्य पंच- 
भौतिक जगत्‌ में यम, चन्द्रमा, सूय प्रीर इन्द्र आदि उन-उन लोको के 
अधिपति बन चुके हैं ।।७।। ँ 
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तस्याउच यःवदनघ प्रवाहपतिते निजे । | 

कर्मण्यचलसंकाशस्थिरं चित्तमवस्थितम्‌ ॥८ 

भगवान्‌ स यमः किच्चिन्दते प्रतिचतुयु गे । 

तपः प्रकुरुते भुतदलनात्‌ पापशङ्कया ॥।ढै 

कदाचिदष्टौ वर्षाणि दश द्वादश वाऽपि च । 

कदाचित्‌ पञ्च सप्तादि कदाचित्‌ षोडशाऽपि च ॥१० 

तेन नीरन्ध्रभुतौघतिःसश्चारं महीतलप । 

भवति प्रावृषि स्त्रेदी कुञ्जरो मशकेरिव ।।११ 

अथंतानि विचित्राणि भूतानि बहुयुक्तिभिः । 

क्षिपयन्ति सुरा राम भुवो भारनिवृत्तये ॥१२ 

एवं युगसह्राण व्यवहारशतानि च। 

समतीतान्यनन्तानि भुताति च जगन्ति च।।१३ 

वेवस्वतोऽद्य तु यमो य एष पितृनायकः । 

अनेन त्वधुना साधो परिक्षीणेषु केषुचित्‌ ॥१४ 

युगेष्वघविघाताय वर्षाणि द्वादशात्मना। 

ब्रतचयंह कतंव्या दूरास्तजनकषं शा ॥१५ 

हे निष्पाप | उन यमराज का चित्त सर्ग-काल से आज पर्यन्त अपने 
अधिकृत कमें में पवत के समान अटल रूप भ्रवस्थित हैं ॥५॥। बह 
यमराज प्रत्येक चतुयु गो का कुछ समय व्यतीत होजाने पर जीवों के 
नाश होते से उत्पन्न पाप की आशंका से कभी-कभी कुछ तप भी करते 
हैं ॥&॥ वे कभी आठ वर्ष, कभी दश, बारह, पाँच अथवा सात वर्ष 
ओर केभी सोलह वर्ष तक तपस्या करते हैं ॥१०।। उनके उस तपस्पा- 
काल में किसी भी जीव के [हसित न होने से यह प्रथिवरी, जेते वर्षा- 
काल में मच्छरों के प्रकोप से पीड़ित, हाथी पीने से लथपथ रहता है, 
वैसे ही अनेक प्रकार के प्राणियों के संचरण के योग्य नहीं रहतो ॥११॥ 
फिर उस बोझिल हुई पृथिती के भार को निवृत्ति के लिए भ्रीकृष्णाद्रि 
ता तल देवता अनेक युक्तियों से पृथिवो पर उत्पन्न होते हैं ॥१२॥ इस 


प्रकार सहस्नों युग, संकड़ों व्यवहार (व श) तथा अनन्त जीव-ओर जगतु 
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बीत चुके हैं॥१३॥ हे साधो! यह वैवस्वत यम ओज पितरों का 
नायक हैं, परन्तु, अब कुछ युगों के बीतने पर पापों से निवृत्त होते के 
लिए इसे भी बारह वर्ष तक तप करना पड़ेगा, इस अवधि में दड, दूर 
खड़ा रहेगा ॥१४-१५॥। 

तेनेयमुर्वी नीरन्ध्रा भूतैमत्यं रमृत्युभि: । 

दीना प्रपन्तगुल्मेव भारभूत भविष्यति ॥ १६ 

भर्भारपरिभूताङ्गी हरि शरणमेष्यति। ` 

कान्ता दस्युपराभूता दीना पतिमिव प्रिया ॥ १७ 

हरिदहद्ठयेनाऽथ'महीमबतरिष्यति। ` 

देवांशैरखिलँः साधं नरनारायण गत: ॥१३ 

चसुदेवसुतस्त्वेको वासुदेव इति श्रृतः । 

देहो भविष्यति हरेट्वितीयः पाण्डदोऽजु नः।।१४ 

युधिष्ठिर इति ख्यातो धमं पुत्रो भविष्यति । 

अम्भोधिमेखलाभूपः पाण्डोः पुत्रः स धमेवित्‌ ।।२० 

दुर्योधन इति ख्यातस्तस्य भ्राता पितृव्य जः । 

भविष्यति हृढद्वन्द्दो भीमो बभ्र रहेरिव ।।२१ 

अन्योऽन्यं हरतोरुर्वी तयोः संग्रामलोलपोः । 

अष्ठादशाऽऽत्राक्षो हिण्यो घटिष्यन्टयत्न भीषणाः ।।२२ 

यमराज के तपस्या में लगने के कारण यह पृथिवी मर्त्यलोक को 
प्राप्त हुए, मृत्यु-रहित. होने से भार स्वरूप जीवों से. ब्याप्त एबं बन 
गुल्मों से आकीण तथा दीन हो जायगी ॥१६।। तब यह भार ते पीडिता 
पृथिवी उस प्रकार हरि की शरण में पहुँचेगी, जिप प्रकार कि दस्युभों 
हारा लूटी हुई कावर स्त्री अपने स्वामी के शरण में आती है ॥१७॥ 
तब भगवान्‌ विष्णु दो देह होकर नर नारायण में सहायतार्थ सम्पर्ण 
देवताओं के सहित, पृथिवी पर. अवतार लेंगे ॥१५॥। उनमें एक देह 
'चसुदेव-पुत्र 'वासुदेव” नाम से तथा दूसरा देह पाण्डु पत्र अजुन' नाम 
से प्रसिद्ध होगा ॥१६। सब ओर समुद्र रूपी कौंधनी-घारिणी पृथिवी 


“का अधीश्वर धमंपुत्र युधिष्ठिर धमज्न प ग्‌ 
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युधिष्ठिर के चाचा का पुत्र दुर्योधन होगा । उस दुर्योधन का प्रतिद्वन्द्वी 
(उसी के समान वीर) पाण्डु का दूसरा पुत्र भीम होगा, जपे कि सर्प 
का प्रतिद्दम्ही नकुल होता है ।'२१॥ परस्पर एक एक दूसरे की पृथिवी 
का अपहरण करने के लिए युद्ध में तत्पर उन दोनों को भीषण अठाहूर 
अक्षौहिणी सेना महाभारत युद्ध के लिए एकत्र होगी ॥२२॥। 

तत्क्षयेण विभारत्वं भुवो विष्णुः करिष्यति । 

राघवाऽजु नदेहेन वृहद्गाण्डीवधन्वना ॥२३ 

विष्णो रजु ननामादौ प्राकृतं भावमास्थितः । 

हर्षामर्षान्वितो देहो नरधर्मा भविष्यति ॥२४ 

सेनाट्वयगतात्‌ दृष्टा स्वजनान्‌ मरणोन्मुखानु । 

विषादमेष्यत्युद्यीगं युद्धाय न करिष्यति ॥।२५ 

तमजु नाभिध देहं प्राप्तकायकसिद्धये । 

हरिबु द्वेन देहेन बोधयिष्यति राघव ॥२६ 


न जायते म्रियते वा कदाचि- ~ 
_ ज्नाऽयं भूत्वा भविता वा न भूयः । ९८6३ 
अजो नित्य: शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२७ 
अनन्तस्यैकरूपस्य सतः सूक्ष्पस्य खादपि । 
आत्मनः परमेशस्य क्रि कथं केन नश्यति ॥२८ 
अनन्तमव्यक्तमना दिमध्य- 
मात्मानमालोकय-संविदात्मन्‌ । 
संविद्वपुः स्फारमलब्धदोष- 
मजोऽसि नित्योऽसि निरामयोऽसि ।।२५ 
हेराघव ! वृहद्‌ गांडीवघारी अजुन रूपी शरीर से उन विशाल 
सेनाओं को नाश करके भगवान्‌ श्रीहरि इस पृथिवी के भार को दूर कर 
देंगे ॥२३॥ युद्ध के प्रारंभ में अजु न नामक वह विष्णु-शरीर, मानव के 
प्राकृत भाव से युक्त हषं शोकादि से समन्वित रहेगा ॥२४।॥ ओर दोनों 


व्ह की छे विय पाश अपने ने ली at धुओ को मरणोन छ देख न गी 
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विषाद को प्राप्त हीकर युद्ध न करेगा ।।२५॥ तब, हे राघव ! उस 
उपस्थित काय के सिद्ध होने के लिए, अपनी ही उस अजू न नामक देह 
को भगवान्‌ विष्णु अपने कृष्ण-शरीर से उपदेश देंगे ॥२६॥ बे कहेंगे-- 
यह आत्मा न कभी जन्म लेता है, न मरता है, त जन्म लेकर पुन; 
अस्तित्व को प्राप्त होता है। यह भजन्म , नित्य, शाश्‍वत ओर पुराण 
होने से कभी छेदा भी नहीं जा सकता ।.२७॥॥ जो अनन्त, एक रूप, 
सत्स्वरूप तथा भाकाश से भी अत्यन्त सूक्ष्म है, उस पर ब्रह्म स्वरूप 
आत्मा का नाश किससे, किस प्रकार हो सकता है ? ॥२८॥ हे अजु न 
तुम अन्त-र हित, आदि-मध्य से भी रहित तथा दिखाई न पड़ने वाले 
अपने स्वरूप को देखो । तुन अपरिच्छित्त आकृति वाले होने से किसी 
भी दोष से विहीन ओर चेतन्यरूप हो । इसीलिए तुम अजन्मा, नित्य 
ओर निरामय हो । (अत; जीबन-मरण के हषं-शोक से मुक्त रहना ही 
उचित है) ॥ ६! 


३१--उपास्य और ज्ञेय का स्वरूप 
अज्‌ त त्वं न हन्ता त्वमभिमातमलं त्यज। | 
जरामरणतिमु क्तः स्वयमात्माऽसि शाश्वतः ॥१ 
यस्य नाडहङ्कग भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 
शत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते । ।२ 
यंव सञ्जायते संविदन्तः संवाउनुभयते । | 
अयं सोऽद्वमिद तन्म इत्यन्तः सं विद त्यज ॥ ३ 
बहुभिः समवायेन यत्कृतं तत्र भारत । 
एकोऽममानदुःखेन हासायेव हि गृह्यते ।।४ 


कायेन मनसा बुद्धधा केवेलेरिन्व्रियरपि। ४ 
योगिन कमं कुर्वन्ति सङ्गः त्यकतवाऽऽत्म शुद्धये ।। ५ | 
न कवचिद्राजपे कायो ममतामेल्यद षितः । 

्राञ्ञोऽप्यतिबहुज्ञोऽपि दुःशील इव मानवः ॥ | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at 599॥(&525). Digitized by eGangotri 


उपास्य ओर ज्ञेय का स्वरूप ] [ १४८ 


निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी । 

यः स कायमकार्य वा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥७ 
श्रीकृष्ण बोले--हे अजुन ! तुम जन्म ओर मरण से निमुक्त होने के 
कारण स्वय साक्षात्‌ आत्मरूप एव शाश्वत हो.। तुम मारने वाले नहीं 
हो, इस'लए, “मैं मारता हुँ" इस अभिमान का त्याग कर दो ॥ ॥ जिसे 
मे मारता हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता और हर्ष शोकादि से जिसकी 
बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह सम्पूणं लोकों का नाश करता हुआ भी 
किसी का नाश नहीं करता ॥२॥ आत्मा में देहादि के अभिमान रूपी 
जो बुद्धि है, वही अनुभूति है । इसलिए मैं मारने वाला हुँ अथवा यह 
मेरा है. ऐसी भ्रान्ति का त्याग ही कर देना चाहिए ॥३॥ हे भारत ! 
अनेकों द्वारा किये कार्यों में कोई एक के प्रति “यह मैंने किया है ऐसा 
अभिमान ही दुःख कः कारण है, उससे हसी ही होती है ।।४।। हे अजु न | 
योगीजन काया, मन, बुद्धि तथा इद्रियों से भी परिणाम की आशा को 
छोड़ कर, जो कमं करते हैं, वह आत्मशुद्धि के लिए ही क ते हैं ॥।५॥ 
जसे प्राज्ञ अथवा बहुत ज्ञानी होने पर दुःशोल प्रवृत्ति वाला पुरुष कहीं 
शोभा नहीं पाता, वसे ही मक्षता से दूषित देह भी कहाँ शोभित नहीं 
होता ॥६॥॥ ममता-रहित, अहगर-रहित, सुख-दु:ख को समान समझने 
वाला, क्षमावानु पुरुष कत्तव्य ओर अकत्तव्य करता हुआ भी उन कर्मो 
में लिप्त नहीं होता ॥७॥। 
इदं च ते पाण्डसुत स्वकम क्षात्रमुत्तमम्‌ । 
अपि क्र रमतिश्रेयः सुखायेवोदयाय च ॥८ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा धनळ्जय । 
तिःसङ्गस्त्वं यथाप्राप्तकम तान्न सिबध्यते ॥ॐ 
ईश्वर।पितसर्वार्थं ईश्वरात्मा निरामयः । 
ईश्वरः सवेभूतात्मा भव भूषितभूतलः ॥१० 
संन्यस्तसर्वसङ्कुल्पैँ सम: शान्तमना मुनि: । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा कुवेन्‌ मुक्तमतिभेव ॥११ 
मुक्ताफलशतोघानां तन्तुः प्रोतवपूयृथा । 


तथाऽयं देहलक्षाणां स्थित आत्मा$स्त्यलक्षित: ॥१२ 
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ब्रह्मादो तृणपयन्ते पदाथनिकुरम्बके । 

सत्तासामान्यमेतद्यत्तमात्मानमजं विदुः ॥१३ 

तदीषत्स्फुरिताकार ब्रह्म ब्रह्मं व तिष्ठति । 

अहन्तादि जगत्ताद क्रमेण भ्रमकारिणा ॥१४ 

हे पाण्डव | तुम्हारा यह श्रेष्ठ क्षत्र कम ही स्वकम है । वह : वांधवों 
वध होने पर भी चित्त शुद्ध द्वारा सुखावह तथा अभ्युदय से ओतप्रोत 
है ॥८॥ हे धनञ्जय ! इसलिए तुम योग में स्थित होकर कमे करो, 
आसक्ति का त्याग कर दो, क्योंकि अनासक्ति से कम कने पर उनके 
फल से निबद्ध नहीं होना पड़ता ।।5।। तुम अपने शुभ-अशुभ सभी विषयों 
को ब्रह्म में सर्मापत करके स्वच्छ होजाओ तथा सर्व भूतात्मक होकर 
पृथिवी विभूषित करते हुए ब्रह्म रूप से ही विचरण करो ॥१०॥ तुमने 
सभी संकल्पों का त्याग कर दिया है, अत: अब सम स्वरूप एवं शान्त 
मन से युक्त मुनि के समान होकर संन्यास योग में युक्त होकर कर्म करो, संन्यास योग में युक्त होकर कर्म करो, 
इस प्रकार तुम मुक्ति की बुद्धि दो ल होजाओ ॥११॥ संकडों 
मुं छद्रो में स्थित प्रोताकार तन्तु जसे दिखाई नहीं देता, बसे 
ही लाखों देहों में अवस्थित रहता हुपा यह आत्मा भी द्विखाई नहीं 
देता ॥१२॥ ब्रह्मा से लेकर तृण तक जितने भी पदार्थ हैं, उनमें जो 
सत्ता साम।न्यत; अवस्थित है, ज्ञानीजन उसे ही आत्मा कहते हैं ॥१३॥ 
अत: भ्रम को उत्पन्न करने वाले अज्ञान के द्वारा ही भहन्तादि एवं 
जगत्तादि के क्रम पूर्वक किचित्‌ स्फुरित आकार का आत्मा किसी अन्य 
रूप से स्थित न रहता हुआ, केवल ब्रह्मरूप से ही अवस्थित रहता 
है ॥१४।। । | 

नानाकारविकारेषु तरङ्ग षु यथा पय: । 

कटकादिषु वा हेम भूतेष्वात्मा तथाऽजु न ॥१५ 

नापातरङ्गवुन्दानि यथा लोलानि वारिणि । 

कटकादीनि वा हेम्नि भूतान्येवं परात्मनि ॥१६ 

पदाथजातं भूतानि बृहद्ब्रह्म च भारत । 

एकमेवा$खिलं विद्धि {थकत्वं न मनागपि ॥१७ 
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कि तःद्भावविकाराणां गम्यमस्ति जगत्रये । 
क्व ते वाऽपि जगत्कि वा कि मुधा परिमुह्यसि ॥१८ 


इति श्र त्वाऽभयं त्वन्तर्भावयित्वा सुनिश्चितम्‌ । 
जीवन्मुक्ताश्च रन्तीह सन्तः समर॑साशयाः॥।१६ 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

न्वं विमुक्ताः सुखदुखसं ज्ञे- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥॥२० 


विभिन्न प्रकार के आकारों ओर विकारों वाले तरगों में जसे जल 
भौर कटक ग्रादि में स्त्रणां अनुगत हैं, वेसे ही नाना प्रकार के यह जो 
समस्त भूत हैं, उनमें आत्मा ही अनुगत है ॥१५॥ जसे जल में सभी 
चंचल तरंगों का निवास है अथवा स्वरा में कटक आदि हैं, वैसे ही. 
यह समस्त भुत-समूह परब्रह्म में धी निवास करते_हैं॥१६॥ हे भारत ! 
भूतादि सब पदार्थ और वृहद्‌ ब्रह्म उत सबको दपण ओर प्रतिबिम्ब के 
समान एक रूप समझो, इनमें किंचित भी पुयकत्व नहीं है ॥॥१ ।॥ त्रिलोकी 
निविकार ब्रह्म ही एक मात्र है, तब जन्मादि विकारों का अन्य प्राश्य ही 
में क्या हे? तब बान्धव वध आदि भाष विकार भी कहाँ रहेंगे ? अथवा 
ब्रह्म के अतिरिक्त यह जगत्‌ भी क्या है ? (जब कुछ नहों है तव) तुम इनमें 
मोह ही क्यों करते हो ? ॥१५॥ इन उपदेशों का श्रवण कर ओर 
अन्तर में अभय ब्रह्म की निश्चित भावका कर समानचित्त वाले सन्त- 
'जनं जीवनन्मुक्त होने हुए विचरते हैं ॥१६॥ _मान-रहित, मोह-रहित, 
बाह्य विषयों में निरासक्त, [षयो से विनिमू क्त, आत्मज्ञान में अव- विषयों में निरासक्त, विषयों से विनिम क्त, आत्मज्ञान में अव- 
स्थित, दुःख, सुखादि सभी दन्द्री से विमुक्त तथा सभी भेद-प्रभेदो से न्द्रं से विमुक्त तथा सभी भेद-प्रभेदों से 
' रहित ज्ञानमति सन्तजन उस अब्यय पद को सहज ही प्राप्त कर लेते 
हार ESE की 
Ans: 
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३२- कृष्ण द्वारा अजु न को ज्चान-प्रदान ` 


१2 भुय एव महाबाहो श्यूणु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥।१ 


मात्रास्पर्शा हिँ कौन्तेय शीतोषणसुखदुःखदाः । 


संस्थिता स्पर्शमाल्नाख्या मात्रास्पर्श म्रमात्मकः । 


जू आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ।।२ 


समदु:खःसुखो धीरः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥३ 
मनागपि न विद्येते सुखदुःखे तु सवश: । | 
सवत्वादात्मतत्त्वस्य सत्ता कथमनात्मनः ॥४ 


४] विष्वर्विश्वमजं ब्रह्म न नश्यति न जायते । 


इति सत्यं परं विद्धि बोधः परम एष सः ॥५ 

्रह्माम्बुधो तर्‌ङ्गत्वं किच्चिद्ध त्वा विलीयते । . 

्रह्मावते स्फुरस्यद्य ब्रह्मं वाऽसि निरामयम्‌ ।६ 

जहि मानं मद शोकं भयमीहां सुखासुखे । 

इ तमेतदसद्र पमेक: सद्र पवान्‌ भव ॥७ 
“३ श्रीभगवानु बोले--हे महाबाहो ! मेरे श्रेष्ठ वचनो को सुनो। 
क्योकि तुम उन्हें सुनना चाहते हो, इसलिए तुम्ह।रे कल्याण की आकांक्षा 
से कह रहा हूँ ॥१॥ हे कोश्तेय ! हे भारत ! इन्द्रिय विषयक अनुभव 
ही सुख-दुःख के देने वाले हैं । इन्द्रियों के वे विषय सदा-उत्पत्ति और 
विनाश को प्राप्त होते रहते हैं, और शीतकाल में जो सुखदायक है वही 
विषय गर्मी में दुःखदायक होजाता है, समान रूप से लाभदायक नहीं हैं 
उन 'बषथों का तुम त्याग कर दो ॥२॥ जिस श्रेष्ठ बुद्धि वाले पष 


को इन्द्रिया सत्य प्रतोत होने वाली भ्रान्ति से विरत होजाती हैं, वद्द 


जीव तत्वदर्शी होकर सुख-दु:ख को समान मानता हुआ अमृतत्व को 
प्राप्त करने में समर्थ होता है ॥३।। सव प्रकार से सुख-दुःख। दि [चित्‌ 
भी अस्तित्व नहीं रखते । जब आ।त्मतत्व ही सव रूप है तब अनात्मा 
का अस्तित्व कसे रह सकता है ? ॥४॥ यह विश्व नित्य एव पुणं 
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ब्रह्म ही है, वह उत्पन्न या नष्ट नहीं होता, यह परम सत्य है, ऐसा 
से कुछ उत्पन्त और नष्ट होजाता है, आज बोध के इस उदय काल में 
तुम जो स्फुरण को प्राप्त हो रहे हो, वह तुम सभी प्रकार के विकारों से 
रहित ब्रह्म हो, उससे भिन्न नहीं हो ॥६॥। तुम मान, मद, शोक, भय, 
इच्छा और सुख-दु/ब सभी का त्याग कर दो । यह पम्पुण दत प्रपंच 
असद्र प है, इमे त्याग कर एक मात्र सद्र प , इपे त्याग कर एक मात्र सद्र प होजाओ ॥।७॥। 
पुरुषाक्षोहिणीनां च क्षयेणाउनुभवात्मना । 
ब्रह्मणा बृ हित शुद्ध ब्रह्म ब्रद्वामयं कुरु ॥८ कट 
असंविदन्सुखं दुःख लाभालाभौ जयाजयौ । | | 
शुद्धब्रह्म कतां गच्छ ब्रह्याब्धिस्त्व हि भारत ॥।& 
अनपेक्षफलं ब्रह्मा भूत्वा ब्रह्म तिबाधितम्‌ । 
क्रियते केवलं कम ब्रहाज्ञ न यथागतम्‌ ।। १० 
माँ कम फलहेतुभू मा ते सङ्गोऽस्त्वकमेणि । 
योगस्थ! कुर्‌ कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय ।।११ 
४: कर्मफलास ङ्क नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्‌ करोति सः॥१२ 
आसक्तिमाहुः कतृ त्वमकतु रपि तद्भवेत्‌ । 
मौख्य स्थिते हि मनसि तस्मान्मोख्यं परित्यजेत्‌ ॥१३ 
` हे अजुन | तुम भक्षोहिणी सेना का विनाश करोगे तो वह भौ 
ब्रह्मरूप हो होगा । इसलिये क्षयात्मक भो ब्रह्म ही वृ हित है, अतः तुम 
शुद्ध ब्रह्म को ब्रह्मात्मक ही बनाओ ॥८॥। हे भारत ! तुम सुख-दुःख, 
लाभ, हानि, जय, हार आदि पर ध्यान न देते हुए केवल ब्रह्म रूप ही 
होओ, क्योंकि तुम निश्चय ही ब्रह्मरूरी महातागर हो ।॥॥&॥। जो ब्रह्म- 
ज्ञान को प्राप्त कर चुरा है, वह सम्पूर्ण कामनाओं की परिसमाप्त वाला 
पुरुष पुरुषार्थरूप फलत्त्र को प्राप्त होता हुआ ओर ब्रह्म माव से बाधित 
हुआ कमं करता है ॥१०॥ है धनञ्जय ! तुम कमफल से सम्पन्न न 
हो शो ओर कर्म न करने में भी आसक्त न बतो । तुम तो योग के अत्र? 
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लम्बन से संग का त्याग करते हुए ही कमों को करो ।।११।। जो पुरुष 
कम-फल को इच्छा न करता हुआ नित्य तृप्त और निराप्रय रूप से 
स्थित रहता है, वह कर्मों को करता हुआ भो कुछ नदौं करता ॥१२।। 
आसक्ति ही विद्वज्जनों द्वारा कत्त त्व कही हि ठेज्जतो द्वारा कत्त त्व कही जाती है, प्रमाद के अभाव में 
कम न करने वाला पुरुष आसक्ति में रत प जाला पुरुष आसक्ति में रत रहता हे, इसलिए मुर्खता को 
छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुखता हो अनक को उत्पन्न करने वाली 
CS FY 0000 क 
नष्टो मोह: स्मृतिलेब्धा त्वत्थस दान्मयाऽच्युतः । 
` स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव ।॥॥१४ 
परिगलितसमस्तशोकभारा 
परमुदय भगवन्‌ मतिर्गतेथस्‌ । 
मम तव वचनेन लोकभतु- 
दिनपतिना परिबोधिताऽब्जिनीव |; १५ 
इत्युवत्वोच्थाय गाण्डीवधन्वा स हरिसारथि! । 
अजु नो गतसन्देहो रणलीलां करिष्यति । ।१६ 
करिष्यति क्षतगजवाजिसारथि- 
द्र तक्षरद्र धिरमहानदीं भुवम्‌ । 
शरोत्कर प्रसरमहारज:स्थली- 
, तिरोहितद्य॒ुमरिविलोचनां दिवम्‌ ॥१७ 
न ह अच्युत | आपकी कृपा से मेरा वासना रूपी 
ज्ञ ७ होगया और आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति होगई। गी 
संदेह बीजों के नष्ट होने से मैं भ्रान्ति रहित होकर स्थित हैं कलो | 
अवस्थान ओर कत्त व्य विषयक जो आपका वचन हे, अब १४ दि ० 
पालन करने मे मैं तत्पर हुं ॥१४॥ हे पभो ! जी लोकों व्यि 
करने वाले आपके वचन से, शोक-भार से विमुक्त हुई. मेरी 20% 
परम विकास को उसो प्रकार प्राप्त होगई हे, जिस प्रकार र र 
होने पर कमलिनी विकसित होती जाती है ॥१५॥ वसिष्ठजी य 
हे राम ! यह वचन कहता हुआ वह गांडीवधारी अजु'न उठ २ डा ज 
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ओर संदेह-रहित बुद्धि वाला होकर भगव, न्‌ श्रीहरि को सारथिता से 
सम्पन्न हुआ संग्राम में कूद पड़ेगा ॥१६॥ फिर वह वीर अजून इस 
पृथिवी तल को ऐसी महानदियों से भर देगा, जिनमें आहत हुए महान्‌ 
गज, अश्व, सारथि आदि तुरन्त बहने लगेंगे। वह आकाश को भी 
ऐसा कर देगा कि उपका सूर्थरूपी लोचन बाणों ओर उड़ती हुई मह्दान्‌ 
घूलों से युक्त स्थलों से ढक जायगा ॥।१७॥। | 
३२-वेताल और राजा का संवाद 


जोवोऽजीवो भवत्याशु याति चित्तमचित्तताम्‌ । 
विचारादित्यविद्यान्तो मोक्ष इत्यभिधीथते ॥१ 
: मृगतृष्णाजलमिव मनोऽहसन्तादि हृश्यते । 

. असदेव सनोयेव तद्विचारात्‌ प्रलीयते ॥२ 
संसृतिस्वप्नविश्रान्तौ वेतालोदाहृतानिमान्‌ ॥ 
प्रश्‍नानाकर्णय शुभान्‌ प्रस ङ्गात्‌ स्मृतिमागतान्‌ ।॥३ 
अस्ति विन्ध्यमहाटव्यां वेतालो विपुल क्क तः । 

स किञ्चिन्मण्डल गर्वादाजयाम जिघांसया ॥४ 

स वेतालोऽपरसत्पूर्व कस्मिश्चित्‌ सज्जनास्पदे । 

बहुबल्युपहारेण नित्यतृप्ततया सुखी ।।५ 

नित्तिमित्तं निरागस्क पुरोऽप्यभ्यागतं न सः। 

क्षुधितो$पि नर हन्ति सन्तो हि न्यायदर्शक।ः ॥६ 

स काछेनाऽटवीगेहो जगाम नंगरान्तरम्‌ । 

न्याययुक्त्या जन भोक्तु क्षुधा समभिचोदितः ॥७ 

वसिष्ठजी बो ले-तत्ब का विचार कर लेने पर जीव अजीवत्व को 
प्राप्त दोजाता है तथा चित्त छो भी अचित्त रूपत्व की प्राप्ति होती है. दीजाता है तथा चित्त शे भी अचित्त रूपत्व की प्राप्ति होती हे । 
इस प्रकार विचार पुर्वक यत्न से उत्पन्न कार्य कारण रूप वाली अविद्या 
नष्ट होजातो है, तत्वज्ञानीजन ऐसा ही कहते हैं ॥१॥ मृगतृष्गा के 
समान असद्रूप क्षणात्मक मन एव अहन्ता आदि प्रपंच सब कुछ तत्व 
विचार से विलीन होजाते हैं ॥२॥ इस संसारख्पी स्वप्त-भ्रात्ति विष- 
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यक जो प्रश्न वेताल ने किये थे, उन्हें आप सुनिये, यह विषय प्रस्ंगवश 
मुझे यांद भागया है ॥३। एक समय की बात है--विन्ध पवत की 
महाटवी में एक महाकाय वेताल रहता था । वह मारे जाने के योग्य 
अज्ञानियों में अनादर से उनका वध करने की इच्छा से किसी एक 
मंडल में जा पहुंचा ॥४॥ वह वेताल पहिले एक सज्जन नामक राजा के 
राज्य में निवास करता था । उस किरात राज्य में ककड़ी के समान 
204. “दार मारे जाने वाले लोगों के बलिरूप उपहार से नित्य तृप्त 

कर विक्षेप-रहित सुख में मग्न रहता था ॥५॥ सामने आये हुए 
अपराध-रहित पुरुष का वह कभी भखा होने पर भी अकारण वध नहीं 
कता था, क्योंकि साधु पुरुष सदा ही न्याय पक्ष को देखते हैं ॥६। 
एक समय की बात है जब वन में विचरण करने पर भी मारने के लिए 
उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला । उस समय बह अत्यन्त क्षुधित होकर 
ब्याय से वध योग्य मनुष्य के भक्षणार्थं नगर में गया ॥७॥ 


तत्र प्राप स भूपालं रात्रिचर्याविनिगेतम्‌ । 
तमाह घनघो रेण शब्देनो ग्रनिश।च र; ।।८ 
राजल्लब्धोऽसि भीमेन वेतालेन मयाऽधुना । 
क्व गच्छसि विनष्टोऽसि भव भोजनमद्य मे ।!८ 


हे रात्रिचर निर्न्याय्यं मां चेदत्सि बलादिह । 

तत्त सहस्रधा मूर्धा स्फुटिष्यति न संशयः ॥१० 

न त्वामद्म्यहमन्याय न्यायोऽयं हि मयोच्यते । 

राजार्शस सकलाशाश्च पुरणीयास्त्वयाथिनाम्‌ ॥११ 

ममंतामथितां राजत्‌ सम्भवार्था प्रपूरय । 

प्रश्‍्नातिमानु मयोक्ताँस्त्वं सम्यगाख्यातुमहेसि॥१२ 

कस्य सूयस्य रएमीनां ब्रह्माण्डान्यणवः कृशाः । 

कस्मिन्स्फुरन्ति पवने महागगनरेणवः ।१३ 

स्वप्नात्‌ स्वप्नाच्तर गच्छञ्छतशोऽय सहस्रशः । 

त्यजन्न त्यजति स्वच्छं कः स्वरूपं प्रभारव रम्‌ ॥१४ 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


वेताल और राजा का संवाद ] ॥ १५७ 


उस समय भध्य रात्रि थी । दुष्टों के प्रधोघ ओर दंडे आदि के लिए 
राजा नगर में विचरण कर रहा था, तभी यह विकराल निशाचंर 
उतसे मेघ जैसी कर्कश वाणी में बोला ॥६॥ वेताल ने कहा-हे 
राजन | मैं भीमकाय वेताल हूं, तुम्हें मैंने पकड़ लिया है । तुम किधर 
जाते हो ? अब तुम अपने को मरा समझी, तुम्हें मेरा भोजन बनना है 
॥8॥ राजा बोला--हे निशाचर | तुम यदि बलात्‌ मेरा अन्याय पूर्वक 
भक्षण करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा मस्तक सहस्र खडो में फट जायगा 
वेताल बोला--मैं अन्याय से तुम्हारा भक्षण नहीं करू गा, परन्तु तुम उ 
मैं न्याय को बात कहता हुँ--तुम राजा हो, तुम्हारा कत्तव्य कि 
तुम्हे अथियों की कामता पूरी करती चाहिए ॥१००।१॥ हे राजु | मेरी 
भी इस इच्छा को भले प्रकार पूरी कीजिए | मैं जो प्रश्‍न कर रहा हूँ, 
आप भले. प्रकार समाधात क्रीजिए ॥१२॥ यह ब्रह्मण्ड रूपी कृश अण 
जिस सूर्य के हैं? तथा महागगनरूपी रेणु किस वायु में स्फुरण को प्राप्त 
होते हैं ? ॥॥१३॥ स्वप्न से स्वप्नान्तर (एक स्वप्न देखता हुआ अन्य 
स्वप्न देने लगे) को प्राप्त पुरुष पहिले देखे हुए संकड़ों ओर हजारो 
स्वप्नों की सत्यता का त्याग करता हुआ भी किस प्रभासित एव तिमंल 
सत्यस्वरूप को नहीं छीड़ता ? ॥।४। 


रम्भास्तम्भो यथा पत्रमात्रमेव पुनः पुन: । 
अन्तरन्तस्तथान्तश्च तथा कोऽणुः स एव हि ॥१५ 
ब्रह्माण्डाकाशभूतोघसूममण्डलमेरवः ' 
अपरित्यजतोऽगुत्वं कस्याऽणोः परमाणवः ॥१६ | 
कस्याऽनवयवम्येव परमाणुमहागि रेः । 
शिलान्तरनिबिडेकान्तरूपमज्जा जगतूत्रयी ॥१७ 

इति कथयसि चेन्न मे दुरात्मं- 

स्तदिह निगीर्य भवन्तमात्मघातिन्‌ । 
फलमिव तव मण्डलं ग्रसेयं 


प्रसभमुपेत्य जगद्यथा कृतान्तः ।।१८ _ 
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जिस प्रका केले के खम्भे की परत पर परत छोलने पर भी वल्कल 
भात्र ही निकलता है, वसे ही सब के भीतर भौर भीतर के भी भीतर 
प्रकाश करने वाला, स्वच्छ आत्मरूप अणु कोन-सा है ? ॥१५॥ 
अह्माण्ड, नभमंडल, भूतों के आश्रय रूप भुवन, सुयंमंडल ओर सुमेरु 
यह जितने भी बड़े-बड़े प्रसिद्ध पदार्थ हैं, वे ऐसे कौन से भणाधमं 
विहीन र की अपेक्षा भी अत्यन्त शुद्र हें ॥१६।। कोन से प्रमाण 
ख्य महान पवत को निरवयव शिला में यह त्रिलोकी है, जिसका सार 
घनीभूत श्रव्यभिचारातमक अ स्तत्व है ? ॥१७॥ हे दुरात्मन्‌ ! हे भात्म- 
घातिनु ! यदि तुम मेरे इन छः प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकोगे तो 
तुम्हारे मध्यस्थ लोगों को बल पुर्वक पकड़ कर तुम्हारे सह्िव, फल के 
समान उस प्रकार निगल लुगा, जैसे विश्व को यमराज भक्षण क्र 
लेता है ॥१५॥ 


३४-वेताल के प्रथम प्रश्न का समाधान 


इत्युक्तवति वेताले वक्तुः प्रश्‍नात्विहुस्य स: । 
उवाच वचनं राजा दन्तांशुधवल स्थिर; ।।१ 
भास्ते कदाचिच्चेद हि ब्रह्माण्डमजरं फलम्‌ । 
उत्तरोत्तरं इरगुणभूतत्वक्परिवेष्टितम्‌ ॥२. 
ताहशानां सहस्रांण फलानि यत्र सन्ति हि। 
अत्युच्च स्ताहशी शाखा विपुलाचलपल्लवा ॥३ 
ताहश।ना सहस्राणि शाखानां यत्र सन्त्यथ । 
ताहशो$स्ति महावृक्षो दुलंक्ष्यो विपुलाकति]॥४ 
तादृशानां सहस्रारिए यत्र सस्ति महोरुहाम्‌ । 
तादृश वनमत्युच्च रनन्ततरुगुल्मकम्‌ ॥५ 
ताहशानां सहस्रार वनानां यत्र सन्त्यथ | 
ताहगस्ति पृहच्छद्भमत्युच्त भ.रताकृति ॥६ 
ताहशाना सहस्रणि शुद्धाणां यत्र सन्त्यथ । 
ताहशो$स्त्य तिविस्तीण। देशो विपुलकोट र्‌; ।।७ 
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वसिष्ठजी बोले--हे राम | यह कह कर वेताल के चुप होते पर 


न [से श्वेत वस्त्रों वाले राजा ने हंस कर कहा ॥१॥ राजा 
hai । णहु जीणंता -रहित-ब्रह्माण्ड रूपी फल किसी समय 
उत्तरोत्तर दश गुणा भूमि, जल आदि आवरणों से युक्त था ॥ २॥ उस 
प्रकार के सहस्रं फन जहाँ अवस्थित हैं उनके अनुरूप हिलते हु, पत्तों 
के समान भ्रूवनो से सम्पन्न वहाँ एक उन्नत शाखा है। जहाँ सहस्रो 
शाखाए अबस्थत हैं, ऐसा पामरों को दिखाई न पड़ने बाला एक 
सहातरु है ॥३-५।। हजारों वृक्षों वाले वन में ऊचे-ऊेचे असंख्य वक्ष 
ओर गुल्म अवस्थित में । ऐसे हजारों वत जहाँ हैं, उन शिखरों वाला, 
परिपूर्णाकार एक विशाल गिरि है ॥५-६॥ उस प्रकार के जहाँ हजारों 
गिरि हैं, ऐसा अत्यन्त विस्तार वाला, विपुल कोटर से सम्पन्न एक देश 
है ।।७।। | 

ताहशानां सहु्राण देशानां यत्र सम्त्यथ । 

ताहगस्ति वृहद्द्वीपं महाहुदनदोयुतभ्‌ ॥८ 

ताहशानां सहस्राणि द्वोपानां यत्त सन्त्यथ । 

ताटगस्ति महापीठ विचित्ररचन।न्वितम्‌ ।।९ 

तादृशानां सहस्रा पृथ्वोनां यत्न सन्त्यथ । 

तादूगस्ति महास्फार महाभुवनडम्बरम्‌ ।।१५ 

तादृशानां सह्राण जगतां यत्न स॒न्त्प्रथ । 

तादुगस्ति महच्चाऽण्ड चण्डमम्बरपीठवत्‌ ॥११ 

तादुशानां सहस्र यल्लाऽण्डान क रण्डक : । 

तादृशोऽस्ति गतस्पन्दो विपुलाब्धिश्च सागरः ॥ (२ 

ताद्क्सागरलक्षाण तरङ्गी यंत्र पेलवः । 

तादृशः स्वविलासात्मा निर्मलोऽस्ति महाणंव॥॥१३ 

ताहगब्धिसह्राणि यस्योदरजलान्यथ । 

ताहशोऽस्ति पुमान्कश्चिदत्युष्चं भरिताक्तिः ॥ ४ 

वेसे सहखों देश जहाँ अवस्थित हैं, ऐवें वृदरद्‌ सरोवरों ओर नदियों 


से सम्पन्न एक विशाल द्वीप है ।।८.। उस प्रकार के अनन्त द्वीपों बाला 
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एक महीपीठ है, जिसमें नाम आदिक विविध अदभूत रचनाएं हैं ॥&॥ 
बसे सहस्नों महीपीठ वाला एक वृहद्‌ महान्‌ भुवन ख्पी प्रपंच स्थित है 
॥१०॥ उस प्रकार के असंख्य भुवनों वाले विस्तृत भाकाश पीठ के 
समान एक घोर अण्ड है ॥११॥ वसे असख्य भण्ड रूपी करण्डक वाला 
एक गंभीर, निश्चल तथा असीम सिन्धु है॥१२॥ वसे लाखों समुद्र, 
जिप्तमें कोमल तरग के समात स्थित हैं, ऐसा निज स्वरूप विलासी एक 
स्वच्छ महार्णव है ॥१३॥ जिसके उदर में वेसे सहस्नों महाणंव स्थित हैं, 
ऐसा कोई एक परिपूर्णाकृठि पुरुष है ॥१४॥ 
ताहशानां नृणाँ लक्ष येस्य मालोरसि स्थिता । 
प्रधान सर्वसत्तानां याहशोऽस्ति परा पुमान्‌ ॥१५ 
ताहशानां सहस्राणि पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । 
स्फुरन्ति मण्डले यस्य स्वततूरुहजालवत्‌ ॥१६ 
तादृशोऽस्ति महादित्यः शतमन्यासु दृष्टिषु । | 
या एता; कलनाः सर्वास्ता एतास्तस्य दीप्तयः ।।१७ 
अस्याऽऽदित्यस्य दीप्तीनां ब्रह्माण्डास्रसरेणवः । 
भया चित्सूय इत्युक्तः सवेमेतत्तपत्यसौ ॥१८ 
विज्ञानात्मेव परमो भास्करो भाविताशयः। 
इमे ये भुवनाभोगास्तस्येव त्रसरेणव: ।।१३ 
विज्ञानपरमाकंस्य भासा भान्ति भवन्ति च । 
इमा जगदहलक्ष्म्यः क्त्रचिल्लक्ष्म्पो रवेरिव ॥२०. 
विज्ञानमात्रक्रचितात्मनि जन्तुजाते 
त्र लोवयमण्डपमणेरविकासभाजि । 
चिज्जन्मनोभवनसम्भ्रमतावलेखा; 
॥ सन्तीह रे नहि मनागपि शान्तमास्स्व ।।२१ 
वसे लाखों पुरुषों को माला वाला एक परम पुरुष है, जो सभी 
सत्ताओं का प्रधान है ॥१५।। व से सहस्रो महात्मा पुरुष रोमाबलि के 
समान जिसके मडल में स्फुरित हैं, ऐसा एक आदित्य है। पराग दृष्टि 


चाले जीवो में र्र पे ब्रह्माण्ड तक जिते भी करोड़ों प्रतिभास है, वद भी करोड़ों प्र ड 
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सब जीवों को दिखाई पड़ने वाले इस सूय की किरणें हैं ॥१६-१७॥ 
इस सूर्य की दीप्तियों के जो ब्रह्माण्ड हैं, वही त्रिसरेणु है । मैंने तुमसे 
जिस आदित्य को बात कही है, वही चित्सूयं है और सम्पूर्णां विश्व इसी 
की ज्योति से प्रकाशित है ॥१८॥ जिससे उपरोक्त असंख्य पदाथ प्रका- 
शित हैं, ऐसा विज्ञानरूप परमादित्य अत्रस्थित है। सभी विस्तृत 
ब्रह्माण्ड उसी आदित्य के त्रसरेणु हैं ॥॥।१६॥ श्रेष्ठ विज्ञान रूपी आदित्य 
की दीप्ति से हो, सामान्य सुय की दिवालह्षिमियों के समान यह जगद्‌ 
रूपी दिवस-लक्षिमयाँ स्फत ओर अस्तित्व को पा लेती हैं ॥२०॥ इस 
प्रकार मैंने जिस विज्ञानमात्रात्मक ब्रह्म का वर्णन किया है, उस विलोको 
स्वरूप मण्डलमणि के अप्रका शत इस प्रत्यगात्मा में, अग्नि को चिगा- 


थ्यो के समान काल्पनिक ज॑ फीब=जगत्‌ के पृथक्‌ अस्तित्व भोर कम, 
भोगादि भ्रान्तियों का उल्लेख रोगादि भ्रान्तियो का उल्लेख है, यथाथ में तो परब्र यथार्थ में तो परब्रह्म में भ्र।न्ति को 
गाद जात्या का उट्लेख ९ ७ ७ कट 


>> >>>: > 


स्थान ही नहीं है, इसलिए निरथंक प्रश्‍ना के आड इसलिए निरथंक प्रश्नों के आडम्बर का त्याग ही 
श्रेयस्कर है ॥२१॥ 
RN 


३५ वेताल के शेष प्रश्नों का समाधान 


कालसत्ता नभःसत्ता स्पन्दसत्ता च चिन्मयी । 
शुद्धचेतनसत्ता च सवेमित्यादि पावनम्‌ ॥१ 
परमात्ममहावायौ रजः स्फुरति चञ्चलम्‌ । 
कुसुमा ङ्ग इवाऽऽमोदस्तदतद्र,पक स्वतः ॥२ 
जगदाख्ये महास्वप्ने स्त्रप्तात्स्वप्तान्तर ब्रजतु । 
रूपं त्यजति नो शान्तं ब्रह्म शान्तत्वबृ हणस्‌ ॥३ 
रम्भास्तम्भो यथा पत्रमाल्मेवान्त रान्तरमु । 
अन्तरन्तस्तथेदं हि विश्व ब्रह्म विवत्यपि ।४ 
सद्ब्रह्मात्मादिभिः शब्देयेदेताभिविगीयते । 
शुन्यमव्यप देश्यं तेन तत्किञ्चिञ्च किवत ।।५ 
अस्य वे ज्ञप्तिमात्रस्य मज्जामात जगत्रयी । 
बिज्ञानमात्रमध्यं हि साधो विद्धि जगत्रयम्‌ । ६ 
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विज्ञानमात्रकलनाकलितं जगन्ति 
शान्तस्वभावसुकुमारमनन्तरू [म्‌ । 
वेतालबालक पदं तदलङ्खनीय- 
मेवं स्वयं समनुभावय शान्तमास्स्व ॥७ | 
- राजा बोला--हे वेताज् | कालतत्ता, नभसत्ता, स्पव्दनसत्ता, 
चन्मथी सत्ता, शुद्ध चैतन्यसत्ता इत्यादि यह सभी पवित्र निर्दोष रज के 
सात परमात्मा रूपी महावायु मे अनेक विषय-विकार से चलायमान 
होकर स्फुरित होती हैं, जिस प्रकार कि पुष्प अपने ही अग की सुः त्व 
दारो भामोद-भेद से अवस्थित है, वौसे हो परमात्म-सक्ता अपने में 
| कालादि भेद की कल्पना से अपने में ही विद्यमान है ॥१-२।॥ जगत्‌ 
पशात्मक महःस्वप्त में एक स्वप्न से अन्य स्वप्न को प्राप्त दोषो से 
रहित बह शान्तत्व की वृद्धि वाले स्वरूप का त्याग नहीं करता॥ ३॥। 
जसे क<ली-स्तम्भ को परत छोलते-छीलते उसमें केवल परत ही निक- 
लती है, बसे ही ब्रह्म में अवान्तर कारणों में, यह विश्व निद से 
भीतर देखे जाने पर अह्ममान्न अणु ही मिलता जाता है ॥४। वह॒पर- 
मात्मा सद्‌ ब्रह्म, आत्मा आदि शब्दों का विषय है, सवे धर्मो से परे 


4० ६ से/शुन्य, अव्ययपदेश्य आदि केहा गया है, इसलिए कहने के लिए 
वहु/छ हे भोर कुछ नहीं भी है ॥५॥। हे साधो ! यह त्रिलोकी उस 


गमात्नात्मक ब्रह्म की मज्जा है, क्योंकि > तियों में हृदयाकाश स्वरूप 


विज्ञानमात की मध्य मज्जा के समान प्रख्यात है ।॥।६।। हे वेताल | 

विएव विज्ञानात्मा के अनेक कोशलो का विलास - मात्र है । + त 
शान्त, सुकुमार और अनन्त प्रा८म विज्ञान के खंडन में समथ ही गो 
अत: मेरी बात मान कर उक्त स्वभावात्मा को तुम अपने अ ग i 
तोलकर अभिमान का त्याग करते हुए शान्ति को प्राप्त क्क ।३॥। 0 


३६-भगीरथ की कथा 


इति राजमुखाच्छ त्वा वेताल: शान्तिमाययौ | 


भावितात्मतया तत्र विचारोचितया धिया ॥ १ 
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उपशान्तमना भूत्वा मत्वेकान्तमनिन्दितम्‌ । 

बभूवाऽविचलध्यानी विस्मृत्य विषमां क्षुधाम्‌ ।,२ 

एतद्राम मयोक्त ते वेतालप्रश्‍नजालकम्‌ । 

एवं क्रमेणा चिदणो तेनेदं संस्थितं जगत्‌ ॥३ 

स्थिरबुद्धिरसंम्‌ढो यथाप्राप्तानुवतिन । 

राज्ञो भगीरथस्येव दुःसाध्यमवि सिद्धयति ।।४ 

यथा चित्तचमत्कृत्या राज्ञो गङ्गावतारणम्‌ । 

भगोरथस्य सम्पन्न तन्मे कथय भो प्रभो ॥५ 

आसो-द्घगो रथो नाम राजा परमधामिकः। 

भुवः समुद्रयुक्ताया मण्डलीतिलकोषमः ॥६ 

कि रन्नग्निकणासारमभितः स्वप्रतापजम्‌ । 

मध्याह्लसूयंकान्ताग्निःव ज्वलति योऽरिषु ७ 

वसिष्ठजी बोले हे राम ! राजा द्वारा अपने प्रइनों का समाधान 
पाकर वेताल शान्ति को प्राप्त हुआ, उसे विचारमयी बुद्धि से यह ज्ञात 
होगया कि राजा तत्वज्ञ है ॥१॥ तब वह मनोविकारों को त्याग कर 


अनिन्दित आत्मा के मननउृवेक विषय-भूख को भलता हुआ आंवच विषय-भूख को भलता हुआ आंवचल 


समाधि में लीन होगया ॥२।। हे राम ! मैंने आपके प्रति वेताल के प्रश्‍न 
“ओर समाधान का वर्णन किया है । राजा ने जिस क्रम से चिद्र पी अणु 
सें इस जगत्‌ की विद्यमावता बताई है, वह यथाथ है ॥३॥ आप भी 


चंचल बुद्धि ओर अज्ञान-रहित रूप से अवस्थित हो जाइये । देह की द्धि ओर अज्ञान-रहित रूप से अवस्थित हो जाइये । देह को 


यात्रा कै लिए प्रारब्ध वश प्राप्त विषय से सन्तुष्ट एव प्रयत्न में तत्पर के लिए प्रारब्ध वश प्राप्त विषय से सन्तुष्ट एवं प्रयत्न में तत्पर 
पुरुष के लिए राजा भगीरथ के समान, दुःसाध्य विषय भी साध्य होजाः के लिए राजा भगीरथ के समान, दःसाध्य विषय भी साध्य होजाते 


हैं ।।४॥ श्रीराभ ने पुछा--हे प्रभो ! जिस प्रकार राजा भगीरथ से 
“चित्त की पूर्णता के चमत्कार से जिस गंगावतरण रूपी दुःसाध्य कायं को 
सिद्ध कर लिया, वह मेरे प्रति कहिए ॥५॥ वसिष्ठजी बोले--हे राम ! 
चारों ओर समुद्र से घिरो पृथिवी पर एक परम धामिक राजा हुआ, 
जिसका नाम भगीरथ था । वह अपनी सभा में तिलक के समान विभूषित 
था ।।६॥ वह अपने प्रताप रूपी रस्ियों की घोर वर्षा करता हुआ, 
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धुर्यकान्त मणि जैऐ मध्याह्न में तृणादि को जलाने वाली हो जाती है, 
बसे ही वह अपने शत्रुओं पर प्रज्वा ।|त रहता था ॥७॥। 
` एकान्ते चिन्तयामास महीपतिरसाविति । 

जगद्यात्रामिमां नित्यमसमञ्जसमाकुलम्‌ ।८ 

पुनदिनं पुनःश्यामा दानादानशतं पुनः. । 

तदेव भुक्तविरसं लक्ष्यते कर्म कुर्व॑ताम्‌ ॥₹ 

अर्थेक्रदोद्वि्तमनाः कदाचित्रितलं गुरुम्‌ । 

एकान्तं संसृतेर्भीत: समपृच्छड्गी रथः ।॥१० 

अन्तःशून्यासु सुचिरं भ्रयत्संसारवृत्तिषु । 

अरण्यानीषु चतासु भृशं खिन्ना वयं विभो ॥११ 

जरामरणमोहादिरूपाणां भवकारिणाम्‌ । 

भगवनु सवदु:खानां कथमन्तः प्रजायते ॥।१२ 

चिरसाम्यात्मनोत्थेन निविभागविलासिना । 

राजन्‌ ज्ञ यावबोधेत पूर्णन भरितात्मता ॥१३ 

क्षीयन्ते 'स्ेदुःखाति त्रुट्यन्ति ग्रन्थयोऽभितः । 

संशयाः समतां यान्ति सर्वकर्माणि चाऽनघ ।।१४ 

बहू राजा जब कभी एकाम्त चिन्तन में लीन होता, तब अपनी 
विश्वयात्रा के विषय में नित्यप्रति इप प्रकार विचार किया करता था 
॥८।॥ दिन और रात्रि की बार बार प्राप्ति, दान देता और लेना तथा 
भुक्त अथवा रस-हीन कम जितने भी हष्टिगोचर होते हैं। इनमें कोई भी 
ऐसा अद्‌भुत कमं नहीं होता, जिसका फल भय रूप से उपलब्ध होसके 
॥5॥। इस प्रकार चिन्तन-रतः एवं जगत्‌ के भय से भीत होने के कारण 
उद्विग्न मन चाले राजा भगीरथ ने अपने गुरु त्रितल से प्रश्‍न किया 
॥१7॥ भगीरथ बोले-हे विमो [ संसार में भ्रमते हुए प्राणियों के 
निःसार राग-दृष आदि आदि से युक्त व्यवहारों और उनके फलरूप 
स्वर्ग-नरकादि सुख-दु:ख में पड़्कर हम सब अत्यन्त खेद को प्राप्त हो 
रहे हैं ॥११॥ हे भगवन्‌ ! भवजाल में फंप्ताने वाले जरा-मरण-मोहादि 


'रूपी इन घोर दुःखों का अन्त कित प्रकार हो सकता है ? ॥१२॥ 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


भगीरथ को कथा ] [ १६५ 


त्रितल बोले- हे राजन्‌! हे अनघ | श्रवण-मनन आदि प्रयत्नो से चिर- 
काल से विक्षेप और वंषम्य-रहित समाधि के द्वारा तथा ब्रह्माकार वृत्त 
से आविर्भाव को प्राप्त स्फुरण वाले प्रत्येक तत्व के ज्ञान से सभी दुःखों 
का नाश हो जाता है। जब सब ओर की ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं तब 
संशय और सभी कर्म समत्व को प्रप्त हो जाते हैं ॥१३-१४।। 

शरीरेऽस्मिश्चिरारूढो गिरो तरुरिव स्वके । 

. अहुंभावो महाभाग वद मे त्यज्यते कथम्‌ ॥१५ 

पौरुषेण प्रयत्नेन त्यक्त्वा भीगोघभावनामु । 

गत्वा विकसितां सत्तामहङ्कारो विलीयते ॥१६ 

यन्त्रणापञ्जर' यावद्भग्नं लज्जादि नाऽखिलम्‌ । 

अकिःच्चनत्वशेषेण स्फुटा तावदहङ्कू तिः ॥१७ 

सर्वमेतद्धिया त्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निश्चलः । 

तदहङ्कारविलये त्वमेव परमं पदम्‌ ॥१५ 

शान्ताशेषविशेषणो विगतभोः संत्यक्तप्तवषणो । 
गत्वा नूनमकिश्वनत्वमरिषु त्यक्त्वा समग्रा श्रियम्‌ 
शान्ताहंकृतिरस्तदेहकलनस्तेषवेव भिक्षामटन्‌ विर 
मामप्युज्झितवानल य द भवस्युच्च स्त्वमुच्च रसि॥१८ 

राजा भगीरथ ने कहा--हे महाभाग ! पवत पर हढता से खड़े हुए 
वृक्ष के समात अपने देह के प्रति दीघ हाल से सुहृढ़ हुए अहभाव का त्याग 
करने में मैं किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ, यह मेरे प्रति कहिए ॥१५॥॥ 
त्रितल ने कहा--ज्ञानाभ्यास रूपी पोरुष के द्वारा सांसारिक विविध 
विषयों की लालसा त्याग कर आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करता हुआ 
पुरुष अहंभाव को विलीन कर लेता है ॥१६॥ विविध प्रकार की निन्दा 
का भय, राज्य-परित्याग ओर भिक्षादि याचना को लज्जा एन ह मय राज्य-परित्याग और भिक्षादि याचना की लज्जा एव महं मादि 
हा 
कु अहुकृति रूपिणी नटी बढ़ती हुई तुल्य करर अहकृति रूपिणी नटी हुई नृत्य करती रहती है ॥१७।। यदि 
विचार पूर्व क तुम उन सब को छोड़ कर सुदृढ़ द्रोजाओ तो अहंकार 
विलीन होजायगा और तुम स्वयं ही परमपद रूप होजाओगे ।।१५॥ हे 
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सजन्‌ | यदि तुम्हारे राज--चिह्ल तुमसे पृथक्‌ होगए हैं, और तुम 
लज्जा-भय से मुक्त होगए हो, तुम्हारो धनादि की लालसा समाप्त होकर 
अकिचन भाव की प्र प्ति होगई है, यदि तुम शत्रुओं के प्रति भी द्वेष अहं 
से निवृत्त होगए हो, यदि देहाभिमान से मुक्त होकर शत्रुओं में भी भिक्षा- 
टन करने में तुम्हें सकोच नहीं है, और परिपुणां भाव को प्राप्त होने परं 
गुरु से प्रश्न करने के लिए तुम्हारी शंकाए नि:शेष होगई हैं, तो समझ 
लो कि तुम सभो मुमुक्षुजनों मे सर्वोपरि, ब्रह्महूत एवं मुक्त ही हो । ऐसा 
होने पर भवजाल म पुत: पड़ने की संभावना नहीं रहती ।।१४॥ 
२७-भुतल पर गंगावतरण 

अथ तस्य गुरोवक्ग्दित्याकण्य भगीरयः । 

मनस्याहितकतव्य: स्वव्यापारप रो5भव {१ 

ततः कतिपयेष्वेव वासरेषु गतेषु सः । 

अस्निष्टोपमखं चक्रे सवंत्यापेकास द्धये । ।२ 

गोभुम्यश्वहिरण्यादि दरौ धनमशेषतः । 

द्विजेभ्यो निजबन्धुभ्यो गुण्यगुण््रविचारयन्‌ ।३ 

दिवसत्रयमात्रेण सबेमेव पर्‌त्यजन्‌ । 

भसुम।त्रावशेषोऽसावासीद्राजा भगा रथ: ॥४ 

अथ सर्वाथरिक्त' तत्खिन्नश्रक्ृतिपौ रकम्‌ । 

सीमान्तिने तृणमिव राज्यं स्वमरये ददो ॥॥५ 

आक्रान्ते द्विषता राज्ये मुनि: सद्मनि मण्डले । 

भघोवासोवशेषोऽसी निजगाम स्वमण्डल।त्‌ ॥६ 

थत्र न ज्चायते नाम्मा यत्र त ज्ञायते मुखात्‌ । 

यत्र ग्रामेष्वरण्येषु दुरेषूवास धेयवान्‌ ॥७ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम | गुरु-मुख से यह उपदेश श्रवण कर 
भगीरथ अपने मन में निश्चय पुव क कत्तव्य व्यापार में तत्पर ही 
कुछ दिन व्यतीत होने पर पर्व स्व त्याग को विद्धि के अथ Ee 
भग्तिष्टोम यज्ञ का आयोजन बि.या ।। २॥ उस समय, उस राजा 
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या अगुणी का विचार न करते हुए अपने बांधवों और ब्राह्मणों को गो, 
पृथिवो, अश्व तथा सुवर्ण आदि समस्त धन दान कर डाला ॥३॥ केवल 
तीन दिन में ही उस राजा ने सब कुछ दान कर दिया और अब उसके 
पास केवल प्राण हो शेष रह गया ॥४॥ फिर सभी धनादि से रहित 
अपना राज्य खिन्न मन्त्री और प्रजा आदि के सहित अपने पडोसी शत्रु 
को तृण के समान दे डाला ॥|५॥ जब भगीरथ के राजभवन, मण्डल तथा 
सम्पूर्ण राज्य पर शत्रु का अधिकार होगया तब मननशील वह राजा 
कोपीन मात्र धारण कर अपने मण्डल से निकल पड़ा ॥६॥ तब उस 
धयवान्‌ राजा ने दूरस्थ वन जी वार्ता में जाकर निवास किया जहाँ उसे 
देख कर भी लोग यह नहीं जानते थे कि वह कोई राजा है । उसे किसी 
के झी मुख से अपना नाम नहीं सुन पड़ता था ।!७॥ 

इत्यल्पेनव कालेन प्रशान्तसकलंषरा: । 

परमेण शमेताऽसावाप बिश्रान्तिमात्मनि ॥८ 

अथेकदा पुरे श्रेष्ठे कस्मिश्चिन्मण्डलान्तरे । 

अनपत्यं नृपं मृत्युरहत्‌ मत्स्य इवाऽऽमिषम्‌ ॥८ 

तव प्रकृतयः खिन्नता नष्टदेशक्रमा नृपम्‌ । 

अन्विष्यन्ति स्म संयुक्त गुणालक्ष्म्या विशालया ॥१० 

तं भगीरथमासाद्य स्थिरं भिक्षाचरं मुनिम्‌ । 

परिज्ञाय समानीय संन्ये चक्र महीपतिम्‌ ॥११ 

भगीरथो जगन्नाथो जयतीलि जनारवे: । 

नोरन्धतापुपाजग्मुगिरीन्द्राणां महागुहा: ॥१२ 

पातालतलनष्टातां सागराकारकारिणाम्‌ । 

पितामहानां गङ्गाम्बु शुश्रुवे तातराक्षमम्‌ ॥१३ 

तदा किल स्वर्गनदी वहति स्म न भूतले । 

पितृणां भूतविख्योऽभूत्त न गङ्भाजलाञ्जलिः ।।१४ 

इस प्रकार वह राजा सभी ऐषणाओं से मुक्त होकर सब्र प्रकार से 
शमन को प्राप्त होकर आत्म-विश्षान्ति में मग्न रहने लगा ॥८।। वसिष्ठजी 
बोले--हे राम ! एक दिन को बात है जब किसी एक अन्य मण्डल में 
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स्थित, एक नगर के पुत्र होन राजो को मृत्यु ने इस प्रकार निगल लिया, 
जिस प्रकार महामत्स्य किसी छोटे मत्स्य को निगल ले ॥।8॥ अपने देश 
की पालन-शक्ति से हीन अमात्यजन किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में लगे 
जी राज-लक्षणों से युक्त एवं प्रजा-पालन में समर्थं दिखाई दे ॥१०॥ 
वे, आमात्यजन भिक्षा के आचरण में तत्पर मुनि भगीरथ के पास 
आये ओर उन्हें प्रजापालन के सभी गुणों से युक्त देखकर सेना के मध्य 
में ले आये ओर उन्हें राजा बना दिया ।।११।। जगदीश्वर भगीरथ की 
जय हो, इस प्रकार प्रजा-कंठों से निकले हुए जय घोषों से वृहद्‌ पवंतों 
को गुफाएँ भी व्याप्त होगई ॥१२। तब उस राजा ने इन परम्परा 
द्वारा सुना कि अपने अश्‍व को खोजते हुए पृथिवी खोद समुद्र के समान 
अकार को बनाने के स्वभाव वाले एवं महषि कपिल के घोर क्रोधा- 
नल से पाताल तल में भस्मीभूत होने वाले सगर पुत्रों-अपने पिता- 
महों-का उद्धार करने में गंगा-स्तान और जलांजलि देना ही एक मात्र 
उपाय है ॥१३॥ उस समय गंगाजी पृथिवी पर नहों बहती थीं, इस- 
लिए भगीरथ द्वारा ही पितरों को गगाजल की अ जलि देना विख्यात | 
होगया ॥॥१४॥। 


भगीरथेन च महीमवत्तारयितु दिव: । 

गद्धां गृहोतो नियमस्तत: प्रभृति भुभृता ।।१५ 
ततो राज्यं परित्यज्य मन्त्रिणां भपति: शमी । 
तपसे कार्यकायहो जगाम विजन वनम्‌ ॥१६ 


तत्र वष सहस्र श्च समाराध्य पुनः पुन: । 
ब्रह्माणं शङ्कर जहनु भुवि गङ्गामयोजयत्‌ ॥१७ 
ततः प्रभृत्यमलतर गभ गिनो 

जगत्पतेः शशिविभृद गसंगिनी 
नभस्त्‌लान्निपतति गां त्रिमार्गगः 

महात्मतामिव बहुपुण्यसंततिः ॥ १८ ` 
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स्फुरत्तर गर्भाङ्गनी स्वफेनपुञ्जहासिनी 
भ्रसन्नपुण्डमञ्जरीयुतेव धर्म॑सन्ततिः। 
भगीरथे महीपतौ यशःप्रचारवीथिका 
तदा हि सा त्रिमार्गगा महीतले बभूव ह ॥१८ 
उक्त जनश्र्‌ ति को सुनते ही भूपति महाराज भगीरथ ने गंगा को 
पृथिवी पर लाने का संकल्प कर नियम धारण किया ॥१५॥ फिर वह 
अपने सकल्प के अनुपार कठोर से कठोर उपाय सें प्रयत्नशीज हुए तथा 
अत्रियों को राज्य-भार सोप कर तष करने के लिए निजन वन का 
[श्रय लिया ॥१६॥ उस निजन वन में उन्होंने एक सहस्र वर्ष तक 
ब्रह्मा, शिव ओर जल्लं का बारम्बार आराधन किया और गंगाजी को 
अतल पर उतारा ॥१७॥ तब से यह पुण्यजल वली त्रिपथगा ग्रपनी 
स्वच्छ तरगों से चन्द्रशेखर शिव के शोश को सुशोभित करती है । यह 
पुण्य संतति स्वरूपा गङ्गा नभषडल से घरती पर आती है ॥१ 5१ 
स्फुरित तरगों से विभूषित, स्व फेनपु जों के कारण हुंसतो-सी प्रतीत 
होती, प्रसन्न, पुष्पसंजरियों से समस्बित, धम की संतति स्वरूप यह 
द्विपथमा यया तभी से इम झूतल पर राजा भगीरथ के लिए समुद्र तक 
उनके यस का प्रसार करने बाली एक वीथिका स्वरूप होगई है ॥१६॥ 
३८ चूडाला का आख्यान 
एतामवष्टभ्य दूशं भगी रथविया घृताभ्‌ । 
- समः स्वस्थो यथाप्राप्तं कायंमाहर शान्तधीः ॥।१ 
इदं पूर्व परित्यज्य क्रोडीकृत्य सनःखगम्‌ । 
शांतमात्मनि तिष्ठ सवं शिखिध्वज इवाऽचलः ।।२ 
कोऽसौ शिखिध्वजो नाम कथं वा लब्धवान्‌ पदम्‌ | 
एतन्मे कथय ब्रह्मन्‌ भूयो बोधविवृद्धये ।,३ 
डापरेऽभवतां पूर्वेमिदानों च भविष्यतः । 
तेबेव संनिवेशेन दम्पती स्निग्धता गत ॥४ 
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यत्पू्वमासी -द्रगवंस्तदिदानी तथेव हि । 
भविष्यति किमर्थं वे वद मे वदतां वर ॥५ 
जगन्निर्माणनियतेरस्या ब्रह्मादिसंविद! । 
ईदुश्यवस्थितिनित्यमनिवार्यल्वभःवजा ।।६ 


कोजिए तथा राजा शिखिध्वज के समान शान्ति पक ल. कु शान्ति पवक स्व-स्वरूप में. 
अवस्थित रहिए ॥२॥ राम बोले. प्रन... रहिए ॥०॥ राम बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! यह शि[डध्वज कौन 
हुमा हे ? उसे परमपद को प्राप्ति किस प्रकार से हुई ? मेरे ज्ञान की : 
वृद्धि के लिए आप उसका चरित्र भेरे प्रति वर्णन कीजिए ॥३॥ ' 
वसिष्ठ धोले--द्वापर के र क पूव कल्प में एक पति-पत्नी युगल हुए थे। अब. पति-पर्ती युगल हए थे। अब 


ता चतुयु गी के पूवा द्वापर में उसी प्रकार का परस्पर प चतुयु गी के पव द्वापर में उसी प्रकार का परस्पर परम | 


सद रघने वाला एक गुम उस्न चाला एक युग्म उत्पन्न होगा ॥४॥ राम ने कहा--जो' 
पहिले जिस छप का था, वह पुन: उसो रूप का कंपे होगा ? है कहने 
वालों में श्रेष्ठ ! आप उसके रूप की साहश्यता का कारण मुझसे हे 

।।५।) वसिष्ठजी बोले--इस विश्व के रचने में ब्रह्मादि फी जो हु 
रूप सवित्ति है, उसके स्वभाव की अनिवार्यता से ही ऐसी रि हु 
निरन्तर रहती है ॥६।। क्योंकि आम के पेड़ में जैसे प्रथम बार छ) 3 
फल उत्पन्न होगे, कालान्तर में उत्पन्न होने वाले फल भी वेसे ही न 
उसी आम के कन्धे पर जो अभूतपूव वट उत्पन्न होता है ७ 

दिये जाने पर नहों होता ॥७॥ ` शि 

सदृशा विषमाश्च व यथा सरसि वीचय: । 


ता एवान्याश्च दृश्यन्ते व्यवस्था: संसृतो तथा ॥८ 
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तस्माद्राजेव भूयोऽपि वक्ष्यमाणकथेश्वरः । 

भविष्यति महातेजास्तद्वृत्तान्तमिमं श्रुणु ॥<॑ 

द्वापरे पूवमभवदतीते सप्तमे मनौ । 

चतुयु गे चतुथ तु सगऽस्मिन्कुरुणां कुले ।.१० 

जम्बूद्वीपे प्रसिद्धस्य विन्ध्यस्याऽदू रस॒ं स्थिते । 

मालवानां पुरे श्रीमाञ्छिखिध्त्रज इतीश्वरः ॥ ११ 

धर्योंदायदशायुक्त: क्षमाशमदमान्वितः । 

शूरः शुभसमाचारो मोनी गुणगणाकरः । १२ 

आहर्ता सवेयज्चानां जेता सवधनुष्मतास्‌ । 

कर्ता सकलकार्याणां भर्ता पूवेवपुभु वः ॥१३ 

वेदाऽसौ माननाशुन्यः स्व ण तृणवदस्पृशन्‌ । 

पितरि स्यगमापन्ने बाल एवोत्तमौजसा ॥।४ 

कुत्वा षोडशवर्षाणि स्वयं दिग्विजयं वशी । 

ननं साम्राज्यसम्पत्त्या भुमण्डलमयोजयत्‌ ॥१५ 

इसीप्रकार जसे सरोवर में तर गे समान या असमान पुर्व जसी 
हो उठती हैं, वसी ही शिखिध्तरज आदि की जगत्‌ में स्थिति है ।॥८॥। 
अत: पहिले हुए राजा [शिखिध्वज के समान महातेजस्वी नरेश फिर भी 
होना है, कथा-नायक उस .राजा का वृत्तान्त सुनो ॥&॥ वियत काल 
सें सातवें मन्वन्तर की चोथी चतुयु गी के द्वापर युग मे, इस सृष्टि के 
कुरुव श में शिखिध्वज वामक वहू राजा हुआ ॥१०॥ वह भुपाल _ 
जम्बूद्वी प के विख्यात विध्य पवत के निकटस्थ मालवदेश की उज्जेती 

pam rT RSs LT f यु कने ४ 2 « र 

नामक नगरी में शिखिध्वज नाम से हुआ । वह सम्पुणं देश का निया- 
मके था ॥।१्‌॥॥ वह घेथ, उदारता आदि धर्मों से समन्वित था । क्षमा, 
शम, दम, वीरता तथा शुम कर्मों के अनुष्ठान में स्थित रहता था। 
आत्म इलाघा आदि दोष उतमें नहीं थे ओर सभी गुण उसमें विद्यमान 
थे ॥१२॥ वह यज्ञानुष्ठानों में सदा लेगा रहता । बड़े-बड़े धनुर्धारियों 
का उसने दपं खंडित कर दिया । वापी, कप, तडाग आदि जनोपयोगी 
अनेक शुभ कार्थों का निर्माण करता हुमा, प्रथिवों के पालन में रत 
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रहता ॥१३॥ उसके पिता बाल्यकाल में ही स्वगंगामी होगए । उसके 
पश्चात्‌ ही उसने अपने भुज-वल से सौलह वर्ष तक जितेन्द्रिय रह कर 
सम्पूर्ण प॒थिवी को दिग्विजय करके अपने साम्राज्य -रूप में कर 
लिया ॥१४-१५।। | 


कान्तां प्रतिबभूवाश्स्य वसञ्चेतः समुत्सुकम्‌ । 
क्षीबं कुसुमसम्भारसौगन्ध्यमधुरासवेः ॥१६ 
, एतन्मन्ये विदभव्या सन्त्रिणो नृपनिश्चयम ॥ 

इन्गिताका रवेदित्वमेव मत्त्रिपद परम्‌ ॥१७ 
अथ तस्य विवाहाय मन्त्रिवर्गो विचारयन्‌ । 
सुराष्ट्राधिपतेः कन्यां ययाचे योवतान्विताम्‌ ॥१७ 
नवयोवनसम्पन्नां भार्यात्वे विधिनोत्तमास्‌ । 
उपयेमे स तामात्मंसहृशीं प्रतिमामिव ॥१४ 
चूडालेति भुवि ख्याता नाम्ना नृततिसुन्दरी । 
सा तं भर्तारमासाद रेजे फुल्लेव पद्मिनी ॥२० 

, त्रीलनोरजनेवान्तां चूडालां स शिखिध्वज: । 

, स्नेहाट्विकासयामास सूर्यो देवो यथा5ब्जिनीम्‌ ॥२१ 


इसके पश्चात्‌ उसका चित्त एक कामिनी में अनुरक्त होने लगा | 
वसन्त युक्त वन के समान पुष्पों के मधुर आसवों से मत्त हुआ उसका ' 
मन्न अन्य किसी, विषय में नहीं लगता । राजा का यह अभिप्राय चतुर 
भमात्यों से छिप नहीं सका, क्योंकि सफल मंत्रीपद उसी का है जो चेष्टा - 
ओर आकृति से सब बात जान ले ॥१६-१७।। तब उन मंत्रियों .ने 
राज़ा के व्रिवाह का विचार किया ओर सौराष्ट-नरेश से यौवन-सम्पन्न ˆ 
कन्पा मांगी ।॥।१८।। तब उस राजा शिखिध्वज ने नवीन आयु ` वाली, ` 
सुन्दर प्रतिमा के समान अपने . अनुरूप कन्या. को विधिःपव'क अपनी : 
भार्या बना लिया ॥१४।। बह सुन्दरी भूतल पर चूडाला नाम से प्रसि न्द्री भतल परःचुडाला नाम से प्रसिद्ध 
थी । अपने अनुरूप पति पाकर वह विकसित कमलिनी के समान सुशो- ` 
थित होरही थी ॥२०॥ राजा शिखिध्वज अपनी उस नोलपद्य जसे 
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सुन्दर नयन वाली चूडाला को अपने स्नेह से उसो प्रकार प्रसन्न रखता. 
था, जैसे भास्कर कम'लनी को विकसित करते हुए प्रसन्न रखते हैं ।१२९।।- 

नित्यमेवा5वियुक्तत्वात्त्रियत्वाच्चेष्टितस्य च 

मिथ: कलाकलापध्य कोविदो तो बभूवतुः ॥२२ 

नृत्यवाद्यादि यावच्च चूडालावदतादसौ । 

अशिक्षत बभवाइथ कलानामतिको विद: ।।२३ 

फलाक्रलापसम्पन्नो लसद्गस रसायना । 

शीतलस्तिग्धमुग्धाङ्गौ शशाङ्को ढानिवोदितो ।।२४ 

एवं बहनि वर्षाणि मिथुनं निभरस्पृहम्‌ । 

रेमे योवनलीलाभिरमन्दाभिदिने दिने ॥२५ 

अथ यातेषु बहुषु वष ष्वावृत्तिशालिषु । 

शनेमलिततारण्ये भिञ्चकुम्भादिवाऽम्भसि ॥२६ 

तरङ्गनिकराका रभगुरव्यवहारिरिए । 

पातः पक्त्रफलस्येव मरणं दुनिवारणम्‌ ॥२७ 

हिमाशनिरिवा$म्भोजे जरा निपतनोन्मुखी । 

आयुर्गलत्यविरतं जलं करतलादिव ॥२८ 

राजा शिखिध्वज और रानी चूडाला दोनों ही परस्पर मिख्ल गये 
ओर एक-दूसरे वी चेष्टा में सुख मानने लगे। समानार्थी होने के 
कारण दोनों ही परस्पर शिक्षा ग्रहण करते हुए कलाओं से सम्पन्न 
होगए ॥॥२२॥ इस प्रकार राजा शिखिध्वज ने भी नृत्य, वाचादि कला 
कोशल की चूडाला से शिक्षा ग्रहण को श्रोर उन विषयों में पार गत 
होगया ॥२३॥ वे सम्दृणं कलाओं में परिपूण होगए थे । भ्छु्गारादि 
नवरस रूपी रस,बनों से विभूषित होगए थे। बे अपने शीतल, स्तिग्ध 
और मोहक अंगों के कारण दो नवोदित चन्द्रभाओं के समान प्रतीत . 
होते थे ॥२४।। इस प्रकार बहुत वर्षों तक हढ प्रेम में निमरन उन दोनों 
ने प्रतिदिन होने बाली यौवन-लोलाओं में अध्यन्त रमण झिया ॥२५॥ 
फिर एक-एक करके बहुत से घर्ष व्यशीत होते चले गए। अकस्मात _ 
अपनी युव वस्था को फूटते हुए घड़े के समान धीरे-धीरे गलती हुई. 
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देखकर एक दिन वें दोनों विचार करने लगे ॥२६॥ तर गो के समान 
अति चंचल आकार वाले, क्षण भंगुर देह से प्राचरण करते हुए जीब 


i 


का, पके हुए फल के गिरने के समान अपने शरीर से वियोग होना 
किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता ॥२७॥ पद्म पर हिमरूपी वज्र 


के समान यह जरावस्था इस शरीर पर गिरने के लिए तत्पर होरही 
है । जसे कर-तल से जल गिरता जाता है, वैसे ही यह आयु निरन्तर 
गलती जारही है ॥ २८॥ 

इति निर्णीय युग्मं तत्संसारव्याधिभेषजम्‌ । 

चिर विचारयामास शाख्नमध्यात्मसम्मतम्‌ ॥२३ 

तच्चित्तौ तद्गतप्राणौ तन्तिष्ठौ तद्विदाश्रयौ । 

तदा तदचनपरी तदीहो तो विरेजतुः ॥।३० 

इ त सञ्चिन्त्य चूडाला केनेषा चित्प्रचेतनी 

इति सव्विन्तयाप्रास चिरायेत्थं व्यबुद्धयत ॥३१ 

अहो नु चिरकालेन ज्ञातं ज्ञे यमनामयम्‌ । 

यद्व विज्ञे यतां कृत्वा न कञ्चिद्वीयते पुनः ॥ ३२ 

इत्थ विचांरणापरा परमप्रबोधा- 
| दुबुदंधवा यथास्थितमिदं परमात्मतत्त्वम्‌ । 
_ सशान्तरागभयमोहतमोविलासा 
शान्ता बभूव शरदम्बरलेखिकेव ।।३३ 

उन दोनों ने इस प्रकार विचार किया और निर्णय लिया कि भव 
रूपी व्याधि को सर्वोत्तम औषधि अध्यात्म शास्त्र है, तब वे बहुत समय 
तक उती पर विचार करने लगे ॥२४॥ तब उन्होंने अपना चित्त भध्यात्म 
में लगोया। अब उनके प्राण उसी में रमण करते थे, वे उसके प्रति 
निष्ठावान्‌ होगए । उन्होंने अध्यात्मशास्त्र के ज्ञान का आश्रय लेकर . 
उसका पूजन करने लगे । अध्यात्मशास्त्र में मन लगने से अब वे दोनों ही 
इस जगत्‌ से विरक्तं होगए ॥३०॥। इस प्रकार अध्यात्म-चिन्तन करती 
हुई चडाला ने सोचा कि मूलाविद्या के आवरण से हीन चिति दृश्य 

बप्न को छोड़ कर किस उपाय से प्रबोध को प्राप्त करे? तदनन्तर 
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दीघेकाल तक चिन्तन करके उसने भात्मतत्व को जान लिया ॥३१॥। वह 
अत्यंत आनंदित होकर कहने लगी कि “अहो इतने लम्बे समय के पश्चात्‌ 
मुझे सव उपद्रव-रहित ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान हो पाया । इस ज्ञान को 
प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अपने पुरुषार्थ से गिरता नहीं ओर उसके किपी 
भी इच्छित में बाधा नहीं ग्राती । उसको बुद्धि आत्मज्ञाच में तिसरत होये. 
के कारण उसे आनन्द पद रूप ब्रह्म रूपत्व को प्राप्ति होजाती है ॥३२॥ 
इस प्रकार आत्म-बिचार से तत्पर वह चूडाला मोह-निद्रा के अत्यन्त न 
होते से परमात्म तत्व का भले प्रकार ज्ञान पाकर राग, भय, मोहाद 
अज्ञान विषयों के शमन होने पर, शरत्कालीन न=लेखा के समान शान्ठ 
होगई ।। ३३॥ 


३<५-- चूडाला द्वारा आत्मज्ञान वर्णन 


दिनानुदिनमित्येषा स्वात्मासामतया तया । 

नित्यमन्तमुं खतया बभूव प्रकृतिस्थिता ॥९ 

अथ त।मनवद्याङ्गीं कदाचित्‌ स शिखिध्वज; । 

अपूर्वशो भामालोक्य स्मयमान उवाच हू ॥२ 

भूथों यौवनयुक्तेव मण्डितेव पून: पुनः । 

अधिक राजसे तन्वि जगद्राजवती यथा ॥२३ 

अभोगकृपणं शास्तमुजितं समतां गतस्‌ । 

गम्भीर च प्रशान्तं च चेतः पश्यामि ते प्रिये ॥४ 

न केतचिन्महाभागे विभवानन्दवस्तुना । 

चेतस्तव तुलामेति मरुक्षी राब्ध्रियुन्द रसु ॥५ 

{के त्वया पीतममृतं प्राप्तं साम्राज्यमेव वा । 

अमृत्युमेव सम्प्राप्ता प्रयोमायोगर्थुक्तितः ॥९ 

राज्याच्चिन्तामणेर्वापि त्रं लोक्याद्वा त्वयाऽधिकम्‌ । 

अप्राप्त किमनुप्राप्त नीलोत्पलविलोचने॥७ | 

वसिष्ठजी बोले बह चूड'ला दिनो-दिन अत अ£[सू करने से अपने 

स्वाभाविक रूप में स्थित होगई, क्योंकि वह अन्तमु ख वृत्ति और स्वः 

re TSS काका कायात 
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आत्माराम से समन्वित हो चुकी थी ॥१।। इसके एएचात्‌ एक दिन उस 


पवित्र अंग वाली, अपूवे शोभा से युक्त चूडाला को विस्मय पर्वेक देखते 
ईए राजा शिखिध्वज बोला ॥२॥ राजा ने कहा--ह तन्वंगि] इस समय 
पुम पुनर्यावना एवं श्रेष्ठ भ्रुषणों से विभृषित-सी अधिक शोमा को प्राप्त 
होरही हो, जैसे प्रथिवी पूर्ण चन्द्र को प्राप्त कर अत्यन्त शोभित होती 
jr हे प्रिये | तुम्हारे भोग की कृपणता से रहित, शान्त, विवेक छे 
8 समत्व को प्राप्त और चपलता से मुक्त हुए चित्त का द कर्‌ 
रहा हैं ॥४॥ हे महामागे ! मरु प्रदेश और क्षीर सागर के समान वृहत्‌ 
पुम्हारे सुन्दर मन को किसी प्रकार के ऐश्वर्यानन्द की उपमा भी तो 
नही दी जासकती ॥४॥ हे सुन्दरी ! तुमने कहीं अमृत का पान तो नहीं 
कर लिया है? अथवा किसी साम्राज्य को तो नहीं पागई हो ? या 
रसायन पयोग तथा मन्त्रादि की सिद्धि तो तुम्हें नहीं होगई है? जिनके 
कारण तुम्ह अमृत्यु की प्राप्ति होगई हो ? i ६॥ हे नीलोत्पल जस नयन 
वाली ! करीं तुम्हें कोई अलभ्प्र राज्य, चिन्तामणि अथवा त्रिलोडी सेभी 
उच्च कोई अप्राप्य वस्तु तो प्राप्त नहीं होगई है ? ॥७।। दै 
न,किच्चित्किव्विदाकारमिद त्यक्त्वा5हमागता रू 
न किच्वित्किडिचिद,कार॑ तेना$स्मि श्रीमती स्थिता । [८ 
भोगेरभुक्त स्तुष्यामि भुक्त रिव पदर 
न हृष्यामि न कुप्यामि तेनाऽस्मि श्रोमती स्थिता । ।४ 
एकेवाऽऽकाशसंकाशे केवले हृदये रमे ps | 
न रमे राजलीलासु तेन $स्मि श्रीमती स्थितां ॥१४ 
जगता प्रभु रेवाऽस्मि त्‌ किञ््चिन्मात्र रूपिणी | टी 
इत्यात्मन्येव तुष्यामि तेना5हं श्रीमती स्थित।॥।११ 
न सुख प्राथये नार्थं नाऽनर्थं नेतरा स्थितिम्‌ 
यथा प्रा प्तेन हृष्यामि तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥१ 
तनुविद्व षरागाभिः प्रज्ञाभिः शास्तरहष्टिभिः । 
' .स्मे सह वयस्याभिस्तेनाऽहं श्रीमती स्थिता ॥ १३ 
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पश्यामि यन्तयन रश्मिभिरिन्द्रियवा 

चित्त चेह हि तदङ्ग न किच्चिदेव । 
पश्यामि तद्विरहितं तु न किञ्चिदन्तः 

पश्यामि सम्यगिति ताथ. चिरोदयाऽस्मि॥१४ 


चुंडाला बोली--हे स्वामिनु ! मैंने मूर्खो में प्रशस्ति प्राप्त देहात्म- 0 
रूपता को छोड़ कर तत्वज्ञान से अशेष और नाम. रूप, आकार आदि से | 
शुन्य परमब्रह्म भाव को पा लिया हे मैंने मन्त्र, रसायन आदि तुच्छ 
साधनों वाली सिद्धि को पाने का प्रयत्ने कभी नहीं किया, इसीलिए मैं 
दिव्य से भी दिव्य श्री से सम्पन्न होगई हुँ ॥८॥ भुक्त भोगों के समान 
दूरस्थ अभुक्त भोगों से भी मुझै असन्तोष नहीं है । मैं न क्रोध करती हैं, 

न हृषित होती हूँ, इसीलिए श्रो से सम्पन्न होगई हुं ।।5॥ मैं आकाश के 
समान निमंल उस अद्वितीय, एकमात्र ब्रह्म में ही अकेली रमण करती हूँ । 


~ 


% ७ % केळ, 


जे “सभी. भुवतों_ MRC RSS Fee ne 
हैं ॥१०॥ में सभी: को निय।मिका हूँ, अपने को तुच्छ विषयों से 


f बुद्धि और शास्त्र दृष्टि यह दोनों मेरी सखिया है । इन्हीं के साथ में क्रोड! Yume 
बुद्धि और शास्त्र दृष्टि यह दोनों मेरी सखया हैं। इन्हीं के साथ मैं क्रीडा 
रत रहती हुँ, इसीलिए श्रीमती होकर अवस्थित हूँ.॥॥१३॥ हे नाथ | मैं: 


इस जगत्‌ में. नेत्र-रश्मियों, अन्यान्य इन्द्रियों या चित्त से जो कुछ अव- 

' लोकन करतो हूँ, वह कभी असत्य नहीं होता । उन दृश्य पदार्थों से भिन्न 
जो प्रपंच रहित वस्तु है, उसे में. पने अन्तर में,देखतो हुँ॥ इस प्रकार: 
ही. बाह्य।म्पन्तर में अबाधित, वस्तु रूप को निरन्तर देखते रहने से'मैं 
परम अभ्युदय रूपी अपूर्व शोभा को प्राप्त होगई हुँ ॥१४॥ 
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एवमात्मनि विश्रान्ता वदन्तीं तां वराननाम्‌ । 
''अबुध्द्या तद्गिरामर्थं विहस्योवाच भूपतिः ।! १ 
असम्बद्धप्रलापाऽसि बालाऽसि वरर्वाणनि। 
रमसे राजलीलाभी रमस्वाऽवतिपात्मजे ॥२ 
तस्मादुबालाऽसि मुग्धाऽसि चपलाऽसि विलासिनि । 
नानालापविसेन क्रीडामि क्रोड सुन्दरि ।।३ ._ 
प्रविहस्याऽट्रहासेन शिखिध्वज इति प्रियाम्‌ । | 
मध्याह्नं स्तातुमुत्थाय निजगामाङ्भनागृहांत्‌ ॥४ 
कष्ट नाऽऽत्मनि विश्रान्तो मद्बचांसि न बुद्धवान्‌ । 
राजेति खिन्ना चडाला स्वव्यापारपराऽभवत्‌ ।।५ 
तदा तथांग तत्राऽथ ता हगाशययोस्तयो: । 
ताभिः पाथिवलीलाभि। कालो बहुतिथो ययौ ॥६ 
कस्य स्पन्दविलासस्य घनाभ्यासस्य मे वद । 
ब्रह्मन्‌ खगमनाद्येतत्फलं तत्तेकशालिनः ।।७ 
आत्मज्ञो वाऽप्यनात्मश्चः सिद्ध्यर्थं लीलयाऽथवा । 
कथं संसाधयत्येतद्यथा तद्वद मे प्रभो ॥५ 


वसिष्ठजी ने कहा-हे राम ! उस प्रकार अपनी सौन्दर्य वृद्धि का 
कारण बताती हुई चूडाला के वचवों का भाव न समझ कर राजा 
शिखिध्वज कहने लगा ॥१॥ हे नृपात्मजे | हे वरवणिनी ! अभी तो तुम 
युवत्ती ही हो, फिर यह असम्बद्ध प्रलाप क्यों करती हो ? जेसे भब तक 
राजलीलाओं में रमण करती रही हो, वसे ही अब भी करो॥२॥ हे 
विलासिनी ! तुम बाला, मुग्धा भोर चपल हो, अत: विविध प्रकार के 
जिस विलास आलाप में मैं क्रीडा करता हूं, उसी प्रकार तुम भी क्रोडा 
करती रहो ।।३।। इस प्रकार अट्टाहस पूव क वचन कहता हुआ राजा. 
शिखिध्वज मध्याह्न कालीन स्नान के लिए उठ कर चडाल, के भवन से 


चला गया ॥४।॥ चूडाला खिन्न मन से सोचने लगी क्रि अभी तक राजां 
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अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हुए हैं, मेरे कथन को भी ठीक प्रकार सें 
नहीं समझ सके । इस प्रकार विचार करती हुई वह अपने कार्य में लग 
गई ॥५॥ हे राम ! इस प्रकार उन दोनों का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण होते 
हुए भी पहिले के समान हो बहुत तो सम पाथिव लीलाओं में व्यतीत 
_होगया ॥६॥ त्री राम बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यह नभमंडल में गमन करने 
प्रभृति जो सिद्धियाँ हैं, वे घनाभ्यासरूपी £, स प्रयत्नमय स्पन्दविलास के 


उपादेयं च हेयं च तथोपेक्ष्यं च राघव ॥ॐ 

आत्मभूत प्रयत्नेन उपादेयं च साध्यते । 

हेयं सन्त्यज्यते ज्ञात्वा उपेक्ष्यं मध्यमेतयोः ॥१० 
यद्यदाह्वादनकरमादेयं यच्च सन्मते । 

तद्विरुद्धमनादेयमुपेक्ष्यं मध्यमं विदुः ।।११ 

सन्मतेविदुषो ज्ञस्य सर्वमात्ममयं यदा । 

त्रय एते तदा पक्षाः सम्भवस्ति न केचन ॥१२ 
ज्ञस्योपेक्षात्मक नाम मूढस्याऽऽदेयतां गतम्‌ । 

हेयं स्फारविरागस्य श्वुणु सिद्विक्रमः कथम्‌ ॥१३ 
देशकालक्रियाद्रव्यसाधना। सर्वाप्तद्धयः । 

जीवमाह्नादयन्तोह वसन्त इव भूतलम्‌ ॥१४ 

मध्ये चतुर्णामेवषां क्रियाप्राधान्यकल्पना । 

सिद्धयादिसाधने साधो तन्मयास्ते यतः क्रमाः ।।१५ 

वसिष्ठजी बोले--हे राघव | संसार में साध्य वस्तु सवत्र तीन 
प्रकार की होती है-(।) उपादेय, (२) हेय और (३) उपेक्ष्य ॥ 8॥ 
अपने अनुकूल अर्थ का निष्पादन करते हैं ओर प्रतिकूल जान कर हेय अर्थ 
का त्याग किया जाता है । हेय ओर उपाढेय दोनों के मध्य का अर्थ 


उपेक्ष्य होता है ॥१०॥ हे सन्मते'! साक्षात्‌ या परस्पर से प्राप्त सुखे -: 
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पक ४ सय नपा ज अनुकूल जो वस्तु है, वह उपादेप है तथा' सुख का विघात करने 
वाली हेय होती है, तथा इन दोतों के मध्य की वस्तु उपेक्ष्य है, विद 
रजत एता ही बह हु" ११॥ शुभमति वाले. तत्वज्ञानी की दृष्टि में: इत 


सब के. आत्मरूप हो जाने:पर तीनों पक्षों में से कोई एक भी पक्ष विद्य 


मात नहीं रहता ।।१२।।.ए # ही वस्तु तीन: रूप में दृष्टिगत होती है--- 
ज्ञानी. पुरुष की दृष्टि में उपेक्षात्मक, अज्ञानी की में उपादेयात्मक भोर 
श्रेष्ठ: वेरागी, को दृष्टि, में. हेयात्मक होजाती है। अब आकाशगमन 


सिद्धि का क्रम ,सुनो-॥।१३॥। द्वेश, काल, क्रिया तथा द्रव्य से साध्य 


होने वाली सब प्रकार की ढिद्धियाँ वसन्त द्वारा पृथिवी को शोभिंत' 
करने के समान ही, जीव को मोहित कर लेती दैं॥१४॥ हे राम ! 


सिद्धि आदि साधन के. चार हेतुओं में श्रीशैल आदि में अनुष्ठित योगादि : 
क्रिया में उत्कर्ष कल्पित किया जाता है, क्योंकि सभी फलोत्कर्ष क्रम, र्‌ 
क्रियाओं के उत्कष के :अतुरूप ही हो सकते हैं: ।।१५।। 
गुटिकाञ्जनखङ्गादिक्रियाक्रमनिरूपणम्‌ । 
तत्राऽसतां च दोषोऽत्र विस्तारः प्रकृताथेहा ॥ १६ 
रत्नोषधितपोमन्त्रक्रियाक्रमनिरूपणस्‌ । 
आस्तामेव किलषोऽपि विस्तारः प्रकृतार्थ हा ॥१७: 
श्रीशले सिद्धदेशे च मेर्वादी वा त्रिवासतः।' ` 
सिद्धिरित्यपि विस्तारः कृताथ प्रकृतार्थहा ॥१८ 
तस्माच्छिखिधवजकथाप्रसङ्गपतिताभिभाम्‌। 
प्राणादिपवनाश्या सक्रियां सिद्धिफलां श्वृणु ॥१८. 
अन्तस्था ह्याखलास्त्यक्त्वा साध्यार्थतरवासनाः । 
गुदादिद्वारसङ्कोचान्‌ स्थानकादिक्रियाक्रम:।२० 
` आकाशगमन के अनेक साधन सिद्ध गुटिका, सिद्ध अंजन, वद 
खड्ग आदि का क्रिया कम रूप से निरूपण किया गया है, परंतु इसके 
विस्तारः पूव क कथन; में अत्यन्त दोष है, क्योंकि इसपै बहुत अनथ हो 
सकृता है ॥१६।। इसी प्रकार रत्न, औषधि, तप, मन्त्र आदि के क्रिया, 
कम्‌) निरूपण. भी आत्म, तत्व, का. विघःतकः दी है,इसलिए ' प्रकृति में 
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उसका निरूपण अनुचित है ॥१७॥ हे राम ! श्रीशैल और मेह पवत 


आदि सिद्ध देश मे निवास करने पर भी सिद्धि { होजाती हे । इसका भी हे । इसका भं 
विस्तारपुव 5 वणान करना आत्म चिन्तन में बाधक ही होगा ।।१८॥ 


अत: हे राम !/रशाजा शिखिध्वज के कथा प्रसंग से उपलब्ध “राजा शिखिध्वज के कथा प्रसंग से उपलब्ध एवं सिद्धि 
| 


रूपी फल से समन्वित प्राथादि वायु के अभ्यास से जो सिद्धि होती है फल से समन्वित प्राणादि वायु के अभ्यास से जो सिद्धि होती है, 


उसे श्रवण करो ॥१६&॥। साध्य और साधन के हेतु भन्तर में स्थित 
प कर गुदा आदि दारो के संकोच आदि वासनाओं को छोड़ कर गुदा आदि द्वारो के सक 
भोजनासनशुद्धया च साधुशास्त्रार्थभावनात्‌ । 
स्वाचारात्‌ सुजनासङ्गात्‌ सवत्यागात्‌ सुखासनात्‌ ॥२१ 
घ्राणायामघनाभ्यासाद्राम कालेन केनचित्‌ । 
कोपलोभादिसंत्यागा-द्भोगत्यागाच्च सुव्रत ॥२२ 
त्यागादाननिरोधेषु भृशं यान्ति विधेयताम्‌ । 
प्राणाः प्रभुत्वात्तज्झस्य पु सो भृत्या इवाऽखिलाः ॥२३ ` 
ज्यादिमोक्षपर्यन्ताः समस्ता एव सम्पदः । 
देहानिलविधेयत्वात्‌ साध्वाः सर्वस्य राघव ॥२४ 


मोजन ओर आतन की शुद्धि पर ध्यान दे तथा साध ओर शातता. ओर आसन को शुद्धि पर ध्यान दे तथा साध और शास्त्रों 


में भावना करे, अपने आचरण को ठीक रखने, श्रेष्ठजनो का संग 


करने, सवं त्यागने ओर सुख आसन का प्रयोग करने, क्रोध, लोभ ओ सवं त्यागने और सुख आसन का प्रयोग करने, क्रोध, लोभ मौर 
भोगादि का परित्याग करते हुए प्राणायाम का हढ़ अभ्यास करने से इः का परित्याग करते हए प्राणायाम का हढ़ अभ्यास करने से इस 


सिंट्टि को उपलब्धि होती है।२१ २२॥ त्याग ओर मारी से तथा प्रारव[यओं 

के निरोध से प्राणों का स्वामी होने पर योगी दनी जगन रती पा 
| सबका कच बह कनत तेति हन ! जब देंह वायु के वश में हो जाता है अर्थात्‌ देह में स्थित वायु 
पर नियत्रण होजाने से राज्य ओर मोक्ष सभी ऐश्वयं सरलता से साध्य 
होजाते हैं 7।२४॥ 


~ क 
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४०-चूडाला की सिद्धि का उपाख्यान 


अशिमादिगुणेश्वर्ययुक्ता सा नुपभामिनी । 

एवं बभूव चूडाला घनाभ्यासवती सती ॥१ 
जगामा55काशमार्गेण विवेशा5म्बुधिकोटरम्‌ । 
चचार वसुधापीठं गङ्ग वाऽमलशीतला॥२ 
क्षणमप्यगता भतु वक्षसश्चेतसस्तथा । 
सवधूवास राज्येषु लक्ष्मीरिव जगत्सु च ॥॥३ 
आकाशगामिनी श्यामा विद्य॒त्प्ररम्भभूषणा । 
बभ्राम मेघमालेव गिरिमालामहीतले ।।४ 
काष्ठ तृणोपलं भूतं खं वातमनलं जलम्‌ । 
निर्विघ्नमविशत्सवं तन्तुमु काफले यथा ॥५ 
तियंग्भूतपिशाचाद्य | सह नागामरासुरेः । 
विद्याधराप्सरःसिद्ध' व्यवहारं चकार सा ।।६ 
यत्नेन तं च भर्तारमात्मज्ञानामृतं प्रति । 
बहुशो बोधयामास चूडाला न विवेद सः ॥७ 


वसिष्ठजी बोले-हे राम | बह नृप पत्नी चुडाला घनाभ्यास से 
से सम्पन्न होकर अणिमादि - सिद्धियो से युक्त होगई ॥१॥ त्रितापो का. 
क्षय होने से गंगाजी के समान शीतलं एवं पवित्र हुई वड चूडाला कभी 
आफांश मागं में गमन करती और कभी सागर के कोटरों में प्रविष्ट 
होजाती । इस प्रकार वह स्वेचछ से सवत गमन करती रहती ।॥।२॥ 
वह अपने स्वामी के वक्षःस्थल से भी कभी पृथक नहीं होती तथा 
सम्पूर्ण राज्यों और लोकों में लक्ष्मी के समान सुशोभित होती थी ॥३॥. 
विद्यूत-उम्मेषों-के-समान दमकते हुए भूषणों से थि भुषित वह श्यामा 
गिरिमालाओं से समन्वित पृथिवी पर श्याम मेघमाला के विचरण 
करते के समान 'ही आकाश में विचरण करती थी ॥४॥ वह काष्ठ, तृण, 
पाषाण, भूत, नभमंडल पवन, अग्नि और जल सभी मे बाधा-रहित रूप 
से उसी प्रकार प्रवेश करती थी जिस प्रकार मुक्ताओं में सुत प्रविष्ट 
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होजाता है ।॥।५।। पश-पक्षे', भूत, पिशाच, नाग, देवता, रक्षय, विद्या- 
धर, अप्सरा ओर सिद्धों के साथ भी उसके सभ्भाषण आदि व्यवहार 
होते थे ॥६।। उसने अत्यंत यत्नपुवंक अनेक बार ही अपने पति राजा | 
शिखिध्वज को ज्ञान सुधा का पान कराया, परंतु उसको समझ में कुछ १” 
भी नहीं आया ।।७॥। 

कलाविदग्धा मुग्धा च बालेयं गृहिणी मम । 

इत्येवं केवलं राजा स चूडालां विवेद ताम्‌ ॥८ 

एतावतापि कालेन तामेवं गुणशालिनी मू । 

बालो विद्यामिव तृपश्चूडालां न विवेद स: ।।ॐ 

ततः शिखिध्वजो राजा तत्वज्ञानपदं बिना । 

आजगाम पर मोह तमोन्धत्वमिवाऽप्रजः ॥।१० 

रात्रिदिवं महानेष शुष्यत्येव कृशानुना । 

चिन्तया चिन्तयामास संसारव्याधिभेषजम्‌ ॥११ 

अर्थकदेकान्तगतां चूडालामङ्कुमागताम्‌ । 

इद मधुरया वाचा समुवाच शिखिध्वजः ॥१२ 

भुक्त राज्यं चिरं काल भुक्ता विभवभूमयः । 

अधुनाऽस्मि विरागेणा युक्तो गच्छामि काननम्‌ ॥१३ 

अस्मिन्सन्मन्त्रणे तन्वि न विघ्त कतु महसि । 

भतु विघटयन्तीच्छां न स्वप्नेऽपि कुलस्त्रियः ॥१४ 

वह राजा उसके विषय में केवल इतना ही समझता था कि यह्‌ 
सभी कलाओं में विदग्धा एवं मुग्धा मेरी पत्नी ही है ॥५॥ वह इतने 
दीघकाल में भी उस अणिमादि सिद्धि युक्ता चूडाला को अच्छे प्रकार 
जान नहीं पाया, उसी प्रकार, जपे वेदाध्ययन करता हुआ बालक वेद 
विद्या को सवे गुणों से विभूषित नहीं जान पाता ॥&॥ हे राम ! राजा 
शिखिध्वज तत्वज्ञान प्राप्ति के स्थान पर उसी प्रकार परम मोड में पड़ 
गया, जिस प्रकार सन्तान होन पुरुष शोकादि में पड़ कर अन्धत्व को 
प्राप्त हाजाता है ॥१०॥ तब वह राजा दित-रात चिन्तारिन में पड़ कर 
सूखने लगा और संसार-व्याधि की ओषधि को चिन्ता करने लगा 
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॥॥११॥ `तंदनन्तंर एक समय एकान्त में अर्वास्थत चूडाला से राजा 
शिखिध्वज मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला ॥१२॥ शिखिंध्वज ने 
कंहा--मैंने दीघंकाल तक राज्योपभोग और ऐश्वर्यो' का भोग किया 
है । अब मैं वेराग्य से परिपूर्णो होकर वन की ओर जाना चाहता हूँ. 
।।१३॥ हे प्रिये | मेरे इस शुभ विचार में तुम किसी प्रकार से बाधक 
न बनों, क्योंकि कुलीन नारियाँ अपने स्वामी की इच्छा को नष्ट नहीं 
करतीं ॥१४॥ डी, | र 
प्राप्तकाल कृतं कार्य राजते नाथ नेतरत्‌ । 


जराजरठदेहानां युक्तो वनसमाश्रयः । 
न यूनां त्वाहदशामेव तेनेतन्मे न रोचते ।।१६ 
अलमुत्पलपत्राक्षि विघ्नेनाऽभिमतस्य मे । 
विद्धि मां गतमेवेतो दू रमेकान्तकाननम्‌ ॥१७ 
इत्युक्त्वा दयितां राजा तामिन्दुवदनां वशी । 
उत्तस्थौ स्नातुमखिले दिनकार्य चकार च।।१५८ 
कृतसन्ध्यासमाचारः सह चूडालयेष्टया । 
सुष्वांप शयने भूयो मेनाक इव सागरे ।।१५ 
अथाऽधरात्रसमये देशे नि:शब्दतां गते । 
घननिद्राशिलाकीशनिलीने सकले जने । 
उत्तस्थो शयनाल्लीनवधूकार्धाचचलांशुकोत्‌ । 
सलक्ष्मीकान्तिलोलोमहिरिः क्षी राणेवादिवें ।।२० 
2.“वीरक्रमार्थ यांभीलि तल्ले वाझ्नुच रब्रजंम्‌ं ।: 
“ योजयित्वा जगामाउसौ पुरानिगंत्ये पूणंधी: ॥२१ 
चूडांला बोलो--हे नाथ ! समय आने पंर ही काये को शोभा 
होती है । पुष्प की शोभा वसन्त में है और फल की शोभा शरत्काल में. 
है ॥१५॥ बुढ़ापे से ठिठुरी हुई देह वालों के लिए ही वनका आश्रय | 
लेता चाहिए, आप जसे युवकों को नहो, इसलिए आपका विचार मुझे 
अच्छा नही लगता है याद राजा बॉला--हे कमलपत्र जैसे नेत्र . 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


चूडाला की सिद्धि का उपाख्यान |. [ १८५ 


वाली ! मेरे इच्छित काय में बाधा न डालो | तुम मुझे दूरस्थ एकान्त 
वन में ही गया समझो ॥१७॥ हे राम ! अपनी उसं भार्या से ऐसा कह 
कर राजा शिखिघवज ने स्नान करने के लिए उठ कर सभी देनिक 
कार्यों को सम्पन्न किया ।॥।१८॥ सन्ध्याकालीन समी कर्मो का स'पादन 
करने के पश्चात्‌ वह अपनी प्रिया चूडाला के शयनागार में वसे ही 
जा सोया, जैसे मैनाक पर्वत समुद्र में सोजाता है ॥१८६॥ फिर अद्ध 
रात्रि व्यतीत होने पर जब सम्पूर्ण देश निस्तब्ध होगया और लोग 
पाषाण निमित घरों में घोर निद्रा में निमग्न थे, राशा शिखिध्वज, 
जिसके पर्यक के अद्ध विछौते प्रिय पत्नी चूडाला प्रगाढ निद्रा में सो 
रही थी, उस प्रकार उठ बेठा, जिस प्रकार लक्ष्मी को कान्ति से 
जगमगाती चंचल तरंयों वाले क्षीरसागर से भगवान्‌ विष्ण उठते है 
।।२०॥ चोर आदि को पकड़ने के बहाने चलते हुए उम राजा ने अपने 


अनुचरों को उस कार्य में नियुक्त करके नगर से बहार प्रस्थान 
किया ॥२१॥। 


राज्यलक्षिम नसस्तुभ्यमित्युक्खा सण्डलादुगत: । 
विवेशोग्रामरण्यानीमेको नद इवाडर्णवमु ॥ १२ 
ततो मन्दरशैलस्य तटस्थं जनदुर्गमम्‌ । 

प्राप काननमत्यन्तदूरस्थजनतापुरम्‌ ॥२३ 

तल्लं कस्मिन्‌ समे शुद्धे स्थले साललमालिते । 
शीतले शाद्वलश्यामे स्निग्धे सफलपादपे ॥२४ 

स मञ्जरीभिवेल्लीभिः स चकारोटजालयम्‌ । 
भावृट्कालः सविद्य॒ङ्टि्तीला श्र रिव पञ्जरम्‌ ॥ २५ 
एवं शिखिध्वजः पूणमठिकायां बने स्थितः । 
इदानीं श्रुगु चडाला सा कि कृतवती गृहे ॥ ६ 
तत्ना5द्ध रा्समथे दूरं याते शिखिध्वजे । 
हरिणोग्रामसुप्तेव चूडाला बुबुधे भयात्‌ ॥२७ 
अपश्यत्पतिनिर्हीता शयनं शून्यतां गतस्‌ । 
अभास्करमपूर्णेन्दु शान्तथोभमिवाऽम्वरसू ।॥२६ 
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हे राजश्री ! तुम्हें नमस्कार है' ऐसा कहता हुआ वह राजा 
अपने मण्डल से निकल कर एक विशाल वन में उस प्रकार प्रविष्ट 
होगया, जिस प्रत्रार महासागर में नद प्रविष्ट होता है ॥२२॥ इस प्रकार 
वह मन्दराचल के तट पर अवस्थित, मनुष्यों के लिए दुगंम, जनसमूह 
ओर नगरों से बहुत दूरस्थ एक वत में जा पहुंचा ॥२३॥ वहाँ उसने 
एक समतल, शुद्ध, जल से युक्त, शीतल, हरे तृणों से समन्वित, श्याम, 
स्निग्ध ओर फलदार वृक्षों वाले स्थान में मंजरीमग्र लताओं से एक पणा 
कुटो उसी प्रकार बनाई, जिस प्रकार विद्यत्‌ युक्त मेघों से वर्षाकाल 
पजर बनाता है ॥|२४-२५॥ इस प्रकार एक तापस के लिए आवश्यक 
वस्तुओं को एकत्र करके वह राजा अपनी पणंशाला में रहने लगा । 
उधर घर में चूडाला ने जो किया, वह सुतो ॥२६॥ अद्ध रात्रि के 
समय जब राजा बहुत दुर चला गया, तब वह ग्रामें में शयन करती. 
हुई हरिणी के समान भय से जाग उठी ॥२७॥ पति द्वारा त्यागी हुई 
चूडाला ने अपने सूने पर्यक को, जेसे सूय-हीन तथा अपूण चन्द्रमा 
वाला आकाश शोभा-रहित दिखाई देता है, व सा देखा ॥२८॥ 

उत्तस्थौ किखिदाम्लानवदना खेदशालिती । 

कुसिक्तेव महावल्ली निरुत्साहाऽङ्गपल्लवा ।।२४ 

क्षाणं शय्योपविष्ट व चिन्तयामास चिन्तया । 

कष्ट राज्यं प्रभुस्त्यकत्वा वन यातो गृहादिति ।३० 

तन्मयेहाऽय्य कि कार्य तत्समीपं व्रजाम्यहम्‌ । 

भर्तेव गतिरुहिष्टा विधिना प्रकृता स्त्रिय: ॥३१ 

इति सञ्चिन्त्य भर्तारमनुगन्तु समुत्थिता । 

चडाला वातरन्ध णा निग त्याऽम्बरमाययौ ॥३२ 

बश्रामाऽम्बरमार्गण वातस्कन्धेत योगिनी । 

कुवती सद्धसाथस्य मुखेनाऽच्येन्दुवि र्मम्‌ ॥।३३ 

ददशाऽथ यथायातं रात्रौ खङ्गधर' पत्तिम्‌ । 

भ्रमन्तमेकमेकान्ते वेतालसमयोदितम्‌ ॥३४ 
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ताहशं पतिमालोक्य स्थित्वा गगनकोटरे । 

भविष्यच्चिन्तयामास सर्व भलु रखण्डितम्‌ ।।३५ 

वहु मलिन सुख, खेदमयी, उत्साहहीना, अग-पल्लवो से सम्पन्न 
रानी क्षार और कीचड़ से सीची हुई महाबेल के समान उठी ॥२६॥ 
वह अपने पर्यक पर बंठी हुई ही व्याकुल सन से सोचने लगी कि मेरे 
यति राज्य को त्याग कर चले गए, यह केसे खेद का विषय है ॥३८॥ 
अब मैं ही यहाँ क्या करूंगी ? अपने पति के पास चलू, क्योंकि स्त्रियों 
का शरण स्थान पछि ही कहा गया है ।।३१॥ ऐसा निश्चय कर, वह 
रानी पति के पास जाने के लिए उठी और एक झरोखे के माम से होकर 
आकाश में जा पहुँची ॥३२॥ सिद्धों को भी द्वितीय चन्द्रमा की भ्रान्ति 
जें डालने वाले मुख वालो वह योगिवी वायु के सहारे आकाश मार्ग में 
विचरण करने लगी ।।३:॥॥ रात्रि में, वेतालों के विचरण-काल में खड्ग 
हाथ में लिए अकेले जाते हुए अपने स्वामी को उसने देखा ॥३४।। तब 
आकाश कोटर में अवस्थित होकर उप एकान्त निर्जेत बन में भटकते 
हुए अपने पति को देख कर वह उसरे भबिष्य एर विचार करले 
लगी ।१३५॥ 

यथा येन यदा यक्ष यावत्कार्य यथोदयस्‌ । 

यथा च निवृतिः स्फारा गन्तव्या तेन राघव ॥३६ 

अवश्यं भवितव्यं तड़ूतु हे षरा पुरः स्थितम्‌ । 

तदेव संवादयितु गमनात्सा न्यवतेत ॥३७ 

आस्तां ममाऽद्य गमनं कालेनाऽतिचिरेण हि । 

मयाऽस्य पाश्वे गन्तव्यं नियतेरेष निश्चय! ।।३८ 

इति सच्बिन्त्य चूडाला प्रविश्याऽन्तःपुर पुनः ! 

सुष्वाप शयने शम्भोः शिरसीवैन्ददी कला ॥३५ 

केनचित्कारणेनाऽसौ गतः सम्प्रति भूपतिः । 

इति पौरं जन सवेमाश््वास्याऽतिष्ठदङ्गता ५४० 

राज्यं ररक्ष भतु स्तत्क्रमेणए समदर्शनात्‌ । 

यथा कलेत केदार पक्वं कलमगोपिका ॥४१ | 
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अथ यातेषु वहुषु वष षु जरसाळवृते । 

शिखिध्वजे महाशैलतटकोटरवासिनि ॥४२ 

बसिष्ठजी कहते रहे--हे राघव ! जब, जिस प्रकार, जिस देश में, 
जिस कारण, जितन। कायं जब होना है तथा जब विशान्ति होनी है, 
आदि जो उसके पति का भवितव्य था, उस सब को अ+ने योग-बल से 
प्रत्यक्ष देख कर वह सुन्दरी उगी के अनुकूल चलने का .श्चय करके 
आकाश से लोट पड़ी ।।३६-३७।। अब आगे नहीं चलू गी, क्योंकि चिर- 
काल के पश्चात्‌ मुझे अपने स्वामी के पास जाने का थोग है, यही नियति 
का निश्चय है ॥३८॥ यह सोचती हुई चूडाला अपने अन्तःपुर में प्रविष्ट 
हुई ओर [शव के मस्तक फर विभूषित चद्रमा के समान अपनी शय्या 
पर जा सोयी ॥३५।। [फर उसने सब नागरिको को आश्वासन दिया 
कि “मह राज कसो कार्यत्रश कहीं बाहर गये हुए हैं ओर स्वयं एक 
निश्चय में अवस्थित होगई ॥४०॥ वह उसी प्रकार अपने पति के 
राज्य को रक्षा में समदृष्टि से तत्पर होगई, जिस प्रकार धान की रक्षा 
मे तत्पर नारी अपने काय को करणी है ॥४१॥ इस प्रकार वष परु 
बर्ष व्यतत होते गये ओर महाशेल तट पर रहता हुआ राजा िखि= 
ध्वज वृद्धावस्था को प्राप्त होगया ॥४२।। 

तदा तस्यात्मकार्यस्य भवितव्यतया तथा । 

भतु: समीपगमने मम कालीऽयामित्यथ ॥४३ 

स-चन्त्य मन्दरोपान्त गन्तु बुद्धि चकार सा । 

चचारान्तःपुराद्रात्री तत।र नभसः पथम्‌ ॥४४ 

इदं रूपं प|रत्यज्य रूपेणाऽन्पेन केनचित्‌ । 

सकाशमस्य गच्छामि बोधं दातुमनुत्तमम्‌ ॥४५ 

बालेयं मम कान्तेति मढुक्त न करोत्यलम्‌ ॥ 

तस्मात्तापसरूपेण बोधया(म पति क्षणात्‌ ॥४६ 

भर्ता कषायपाकेन परिपक्वमतिः स्थित! । 

चेतस्यस्याऽद्य विमले स्व तत्त्वं प्रतिबिम्बति । 

इति सञ्चुन्त्य चूडाला बभुव द्विजदारकः ।।४७ 
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जूडाला की सिंद्धि का उपाख्या |] | ६३ 


भतु रध्याजगामा5ग्र' मन्दस्मितलसन्मुखो । 

ददशंद्विजपुत्र तं पुरो यातं शिखिध्वजः ॥४८ 

देवपुलागमधिया सर्म्पा रित्यक्तपादुक: । 

देवपुत्र नमस्कार इदमासनसास्यताम्‌ ॥४३ 

तब अपने पति को ग्रोध स्वरूप आत्म ये रूपी भवित०ए को विचार 
करती हुई चूडाला ने समझा कि अब स्वामी के पास मेरे पहुँचने का 
समय आया है ॥।४३।। यह निश्चय कर वह मन्दराचल के वत में 
जाने के लिए तत्पर हुई और अन्तःपुर से निकल कर आकाश मागे में 
चलने लगी ॥४४॥। उसने सोचा--मैं अपने इस रूप को छोड़ कर 
किसी अन्य रूप को धारण कर इतके समीप चलू, तभी सर्वोत्तम ज्ञान 
इन्हें होगा ॥४५।। यदि मैं इसी रूप में इनके पास जाउगी तो यह 
सोचेंगे कि यह मेरी पत्नी है, और तब मेरा कहना नहीं मानेंगे, इस- 
लिए तपस्त्री के वेश में ही इनको बोध दूंगी ॥४६। अब मेरे पति 
चासनाओं के परिपाक से परिपक्व बुद्धि वाले हो चुके हैं, इनके निर्मल 
चित्त में आत्म तत्व का प्रतिबिम्ब अच्छा पड़ेगा, ऐसा विचार करती 
हुई उसने तुरन्त ब्राह्मणपुत्र का वेश बना लिया ॥४७॥ मन्द सुसकान से 
शो मित मुख वाली चूडाला अपने पति के सम्मुख पहुंची ओर राजाने 
ज्ञाह्मणपुत्र के रूप में उसे सामने देखा ॥॥४५॥ उसने देउपुत्र का आगमन 
हुआ जान कर अपदो खड़ाऊं उत्तार कर कहा--हे देवपुत्र | आपको 
नमस्कार है, कृपया इस आसन पर बेठिये ॥४३॥। 

इत्युक्त्वा पाद्यमध्यं च मालां पुष्पारि चाऽनघ्‌ । 

शिखिध्वजस्तदिष्टाये ददौ देव्ये यथाखिलसु ॥५० 

सुबहूनि परिश्रान्तो भूतलायतनान्यह्‌स्‌ । 

स्वत्तः पूजा यथा प्राप्ता मयेयं न तथाऽन्यतः ॥५१ 

पेशळेताऽनुरूपेण प्रश्नयेणाऽमुनाऽतघ । । 

मन्येऽहं तूनमत्यन्तचिरंजीवी भविष्यास ॥५२ 

असिधारासमं सौम्य शान्तत्रतमिदं तव । 

स्फीतं यद्राज्यमुत्सुज्य महावननिषेवराम्‌ ॥५३ 
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१४० ] [ योगवासिष्ठ 


जानापि भगवन्‌ सर्व देवस्त्वं को$न विस्मय: । 

श्रियैव लोकोत्तरया ज्ञायसे चिह्वरूपया ॥५४ 

अस्ति मे दयितः कान्ता पाति मद्राज्यमद्य तत्‌ । 

तवेव तस्था हृष्टानि तान्यङ्गानीह सुन्दर ॥५५ 

तत्कस्त्वं कस्य पुत्रस्त्वं किमायातोऽस्यनुग्रहात्‌ । 

एतन्मे संशयं छिन्धि विमलेन्दुसमानन ॥५६ | 

यह कह्‌ कर ब्राह्मण-पुत्र के वेश वालो अपनी प्रिया को राजा ने 
अघ्यं, पाद्य, माला, पुष्पादि समापित किये ॥५०॥ चूडाला बोली--हे 
राजष ! इस प्रथिवी पर मैं अनेक स्थानों पर घुमा हुँ परन्तु आपने जैसा 
पुजन मेरा किया है, वसा क्रिसी अन्य ने नहीं किया ॥५१॥ हे निष्पाप! 
तुम्हारे विनम्र विनय से मैं अनुमान करता हुँ कि तुम अत्यन्त चिरंजीवी 
होगे ।।५२।। हे सौम्य | तुमने अपने विशाल राज्य का त्याग करके इस 
धोर वन का सेवन किया है, वह क्रोध-रहित, वनवासियों के ब्रत ओर 
तलवार को धार जसा ही है ॥५३।। शिखिध्वज ने कहा--हे भगवन्‌ ! 
आप देवता हैं, सब कुछ जानते हैं तो इसमें विस्मय हो क्या है ? अपने 
निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होते हुए सौंदर्य चिह्न से आप अत्यन्त प्रभाव- 
शाली प्रतीत होते हैं ॥५४।। हे सुन्दर | मेरी प्रिय भार्या इस ममय मेरे 
राज्य की रक्षा में संलग्न है, आपके अंग उसी के समान दिखाई दे रहे 
हैं ॥५५॥॥ हे स्वच्छ चन्द्रमा के समान आनन वाले | मेरे द्वारा समित 
अर्चन को स्वीकार करके आप मेरे संशय को दूर कीजिए कि आप कौन 
हैं ! किसके पुत्र हूँ? ओर मुझ दीन पर दया करके यहाँ किस हेतु 
पधारे हैं ? ॥५६॥। 

राजन्मे श्रुणु वक्ष्यामि यथापृष्टमखण्डितम्‌ । 

की ताम परिपृच्छन्तं विनीत बञ्चयेत्पुमान्‌ ॥५७ 

अस्त्यस्मिज्ञाती कोशे शुद्धात्मा नारदो मुनि: 

पुण्यलक्ष्म्था मुखे कान्ते कपू रतिलकोपभः ।।५८ 

स कदाचिन्मुनिदेवो गुहायां ध्यानमास्थितः । 
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बूडाला को सिद्धि का उपाख्यात ] । १०१ 


मेरुलक्ष्स्या स्फुयरद्रपा भाति हारलता यथा । 
एकदा नारदमुनिर्ध्यावान्ते स सरित्तटे ॥॥६० 
धवनद्वलयमश्रौषील्लीलाकलकलारवस्‌ । 
किमेतदित्यसौ किञ्चिज्जातप्रायकूतूहलः ॥६१ 
हेलयाऽऽलोकथन्नद्यामपश्यल्ललतागणस्‌ । 
रस्भातिलौत्तमाप्रायं निर्यातं जललोलथा ॥।६२ 
आनन्दवलिते चित्ते क्षुब्धे प्राणानिले स्थिते । 
बभूव तस्य हृष्टस्य मदनस्खालत तदा ॥६२ 
फलं रसापूणेमिव ग्रीष्मान्त इव तोयदः । 
प्रत्यग्रपादपच्छिन्नलतावृन्त इवोत्तम ।।६४ 
ब्राह्मण बोला--हे राजन्‌ ! आपने जो कुछ पूछा है उस सबक! 
उत्तर मैं आपको देता हूँ, सुनो । भला ऐसा कोत होगा जो विनम्रता से 
पूछने वाजे का वचन करे ॥५७॥ इस जगतीकोश में पृण्यत्री के कमनीय 
सुख पर लगे कपू रमय तिलक के समान श्वेत अग वाले एक सुनि नारद 
अवस्थित हैं ॥।५५॥ वह देवषि नारद एक सभय मेरु पवत की गुफा में 
इयान कर रहे थे, वहीं उस सुमेरुतट में वृहद्‌ कल्लोलिनी गंगाजी प्रवा« 
हत हैं ॥५४॥ जो गंगा मेरु के सौन्दय से प्रकाशमयी होकर हार के 
समान लगती है, उप्ती के तट पर जब नारदजी का ध्यान हूटा,तब उन्हें 
कंकणों की ध्वनि से युक्त जलक्रीडा का आभास हुआ । जिसे सुनकर 
देवि कौतूहल पूवक विचारने लगे कि यह षया सुनाई पड़ रहा है? 
॥६०-६१॥ तब उन्होंने कोतुक से गंगा की ओर देखा तो उन्हें जल 
सेचनादि क्रीडा करके निकलती हुई रम्भा, तिलोत्तमा प्रभृति अप्सराओं 
का झुण्ड दिखाई दिया ॥६२॥ यह देखकर गानि का चित्त आनन्द चित्त आानत्द-विभोर 
होगया और चित्त विकृति से. प्राणवायु के क्षुब्ध होने -पर उनका वीय ऐसे 
स्खलित होगया, जेसे ग्री5 ष्म के अन्त में मेघ या रस के परिपूर्ण फल 
अथवा नवीन वृक्ष अपने स्थान से स्खलित होजाते हैं ॥६३-६४॥ 
ताहशो$पि बहुज्ञोऽपि जीवन्मुक्तो$प्यसो मुनि: । 
निरिच्छोऽपि तिरागोऽपि न किच्चिदुपमो$प्पलमु ॥६५ 
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स बाह्याभ्यन्तरं नित्यमांकाशविशदो5पि च। 
नारदोऽपि कथं ब्रह्मन्‌ मदनस्खलितोऽभवत्‌ ।।६६ 
सवेस्या एव राजष भूतजातेजंगल्वये । 

देवादेरपि देहोऽयं दयात्मेव स्वभावतः ।।६७ 
अज्ञमस्त्वथ तज्ज्ञ बा यावत्स्वान्तं शरीरकम्‌ । 
सवमेव जगत्यङ्ग सुखदुःखमथं स्मृतम्‌ ॥ ६८ 
तज्ज्ञस्य त्वङ्ग लगतो मनागपि न तद्वैशात्‌ । 

यथा शुभाशुभौ रागादिनाऽऽक्रान्ततरौ मणेः ।॥६४ 
गतेऽपि कु कुमे वस्त्रं तदीयमनुरञजतम्‌ । 

न जहा।त यथा मुढेस्तथा विषयरञ्जेनम्‌ ।।७० 


राजा बोला--हे ब्रह्मन्‌ ! नारदजी तो स्वलोक प्रसिद्ध, सर्वज्ञ, 
जीवन्मुक्त, निरीह और निराग हैं, उनके समात श्रष्ट तो कोई अन्य मुनि 
हे ही नढौं, वे ब!ह्याभ्यन्तर ग्राकाश के समान विशाल हैं, फिर वे देखने 
मात्र से चित्त विकृति से स्खलित वीयं कैसे होगए ? ।। ६५-६६।। ब्राह्मण 
ने कहा--हें राजष | त्रिलोकी में सभी भूतों का, देवता आदि सभी 
का देह स्वभाव से ही दो रूप का है ॥॥६७।। इस संसार में ज्ञानी या ' 
भ्रक्ञानी कोई भी हो, उनके देह निवष्ट होने लक सुख-दु:ख से अभिभूत | 
ही कहे गये है॥।६८॥ परंतु,यह सुख-दु:ख आत्पज्ञान के प्रभाव से तत्व- 
ज्ञानी को नहीं ब्यापते जेसे कि स्फटिक मणि भादि पर केसर का रंग 
लगाने पर केसर आदि स्थाई नहीं होते ॥६४।। किलु, जिस प्रकार केसर 
से सम्बन्ध न रहेने पर सस्त्र उसके रंग में रंगा रहता है, वैसे अज्ञानी 
पुरुष वस्तु विषय के च्छिन्न होने पर भी विषयानुराग का त्याग 
नहीं करता ।।७०।। 

अनेनेव क्रमेणेती बन्धमोक्षौ ब्यवस्थितौ । 

भावनातानवं मोक्षो बन्धो हि दृढभावना ॥७१ 

देवपूत्र महाज्ञ ऽसि वेत्सि पूर्वा जगत्स्थितिम्‌ । 
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. कुम्भ से कुम्भ की उत्पत्ति वर्णन ] [ 5१८२ 


आद्य सगे यथा सद्य! स्फुरितं ब्रह्म भ्रह्मणि । 

घटावटपटाद्यात्म तर्थवा5द्य व्यत्रस्थितम्‌ ॥७३ 

काकतालीयवद्दा रिबुद्बुदोत्पत्तिनाशवत्‌ । 

घुणाक्षरवदुच्छूनं त स्वभावं विदुबु धाः ।।७४ 

अस्मिन्स्वभाववशतो जाति प्ररूढे 
देहा भ्रमन्ति परितो विविधा विक्रारा। | 
प्रक्षीणवासनतया न भवन्ति केचिद्‌ 
भुयो भवन्ति च पुनस्त्वितरे घनास्थाः ॥७५ 

हे राजनु ! बन्ध ओर मोक्ष दोनों ही इस क्रम से स्थित हैं । विषय- 
भावना का क्षय ही मोक्ष ओर विषयों की दृढ़ता ही बंधन है ॥७१॥ 
राजा बोला- हे देवपुत्र ! आपकी बात सुनने से ज्ञात होता है कि आप 
पूर्ण तत्वज्ञानी हैं और आत्मज्ञान से पूर्त जो जगत्‌ की स्थिति थी, उसके 
भी आप तर्कादि से सिद्ध ज्ञाता हैं, अत: स्वभाव शब्द से क्या कहा जाता 
है ? यह बताइये ॥७२॥ ब्राह्मण ने कहा--सृष्टि के आरम्भ काल में 
सर्गोत्पादन में प्रवृत्त हुआ ब्रह्म जिस घट, कुण्ड, पट आदि रूप में स्फुरित 
हुआ था, वहू आज भो यथावत्‌ अवस्थित है ॥७२॥ काकतालीय न्याय 
के समान जल में बुद्बुदों की उत्पत्ति विगाश के समान ही है । घुणाक्षर 
के समान सर्ग के आरम्भ में वह ब्रह्म जिस किसी घट, पट आद अदभुत जिस किसी घट, पट आदि अदभुत 
पदार्थ रूप वस्तु विशेष से स्फुरित हुआ, विज्जन उसी को स्वभाव कहते रूप वस्तु विशेष से स्फुरित हुआ, विद्वज्जन उसी को स्वभाव 
हैं ॥७४॥ उक्त अनिवचनीय स्वभाव के प्रभाव से प्रकट हुए उस जगत्‌ 
में चार प्रकार के जो शरीर इधर उधर विचरते हैं, उन" कोई ज्ञानी 
शरीर सभी व।सनाओं का क्षय होते पर पुन। जन्म नहीं लेते ओर अज्ञानी 
जन पुन; देह धारण करते हैं, क्योंकि वे भोगों में लगे रहते हैं ॥७५॥. 


४२--कुम्भ से कुम्भ की उत्पत्ति वणन 


अत्युदारं महारथं च वक्ष त्वं वदताम्बर्‌ । 
अनुभुतिमुपारूढं गूढं च परमाथवतु ॥१ 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


“१६४ ] [ योगवासिष्ठ 


तत्समासेन ताँ तावंदांत्मोत्पांत वदाळशु मे ।. 
तत: श्रोष्यामि यत्नेन ज्ञानगर्भा गिरं तव ॥२ 
तेन पद्मजपुत्रेण मुनिना नारदेन तत्‌ । 
क्व कृतं वीर्यमायंण कथाया$द्य यथास्थितम्‌ ॥ ३ 
ततो निबध्नता तेन मनो मत्तमतंगजम्‌ । 
विवेकविधुलालाने शुद्धया धीवरत्रया ।।४ 
तद्वीर्यं कल्पकाला।ग्निगलितेन्दुद्रवोपमम्‌ । 
"रसानां पारदादीनां दिव्य।नामनुरङजनम्‌ ॥। ५ 
मुनिना पाइवंगे कुम्भे स्फाटिके विलसद्र चौ । 
अदृभूते विद्र ताकारं चन्द्र चन्द्र इवाऽपितम्‌ ॥६ 
तत्र सामाइ्गतो वृद्धि मुत्तिमन्डाहुजिक्रप: । 
अमृताब्धौ शुभो गभं इन्दो।रन्दरुरित्राऽतुजः ।।७ 
शिखिध्वज बोला--हे वक्ताओं में श्रेष्ठ | आपके वचन अत्यस्त 
उदार, अथ पुणं, गढ़, अनुभव युक्त ओर 'पारमाथिक- हैं ॥१॥ इसलिए 
आप अपनी उत्पत्ति के विषय में कुछ बताइये । आपको ज्ञातमथी वाणी 
को में सुनत। चाहता हैँ ॥२,। मुझे यह भी बताइये कि ब्रह्वा-पुत्र 
नारदजी ने अपने उस निर्गत वीय को कहाँ रखा ? ॥३॥ ब्राह्मण 
बोलो--हे राजन्‌ ! नारंदुजी ने अपने मन रूपी सत्त गज को पवित्र बुद्धि 
रूपी हढ़ चमं-रस्सी से विवेक रूपी आलान में बाँधा ओर बल्पक्रालारिंत 
से गलित हुए पोमद्रर के समान और पार गलित हुए सोमद्रम के समान और पारद, सुवर्ण तथा शिवजी के दिव्य 
वीयं जैसे अपने द्रवो भूत शुक्र को निकट ही पड़े विचित्न कुम्भ में उन्होंने 
` चन्द्रमा में अन्य चन्द्रमाः स्थापित करने के समान ही स्थापितं किया 
॥॥४-६।। कुछ महीने व्यतीत होते-होते उस घड़े में स्थित, हृवनादि 
क्रियाओं में नारदजी को क्षीण कर देने वाला वह गर्भ, अप्रृत-सागर में 
बढ़ते हुए चन्द्र बिम्त्र के समान बढ़ने लगा ।।७।। । 


इन्दु मास इवा&5पूर्ण कालेन सुषुवे घट। । 
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परिपूणंसमस्ताङ्गकुम्भादगर्भो वित्यियो । 

इन्दुः सूक्ष्मादिवा$स्भोधे रपरः क्षयर्वाजत, ॥८ 
दिने: क।पयेरेव वृद्धिमभ्याजगाम स॥ । 
अप्रमेयाङ्गसौन्दय: शुक्लपक्षे शशी यथा ।।१० 
दिने: कतिपयेरेव विज्ञाताशेषवाडः मयस्‌ । 
चकरेनं मुनिवर: प्रतिबिम्बरमिवाऽऽत्मन! ॥११ 
अथेनं पुल्रमादाय ब्रह्मलोकं स नारदः । 
जगामाऽथ स्त्रपितर ब्रह्माणं चाऽभ्यवादयत्‌ ।।१२ 


कृताभिवन्दनं ब्रह्मा पौत्रमादाय तं तदा । 
अभिवादितवेदादि स्वयमङ्क न्यवेशयत्‌ ॥ ३ 


अथाऽऽशीर्वादमात्रेण सवज्ञ ज्ञानपारगसु । 
पौरं तं कुम्भनामानं चकार कमलोद्भवः ॥१४ 


समय आने पर कमलपत्र जैसे नेत्नों वाले उस गर्भ का उस घड़े ने 
उस प्रकार प्रसव किया, जिसप्रकार मास पूण चन्द्र का और वसन्त पुष्पों 
का प्रसव करता है ।।८॥ घड़े से निकला हुआ परिपूण अ गों वाला वह 
गर्भ घटादि से परिच्छिन्न क्षीरसिन्धु से निकलते हुए अक्षय चन्द्र के समान 
था ।।&॥। वह शुक्नपक्ष के चन्द्रमा के समान कुछ ही दिनों में बहुत बढ़ 
गया । उसके अ ग-प्रत्यंग इतने सुन्दर थे कि जिनका वणान नहीं किया 
जा सकता ॥१०।। उसने अल्पकाल में ही सम्पूर्ण विद्याओं का ज्ञान पा 
जिया । कुछ दिन में ही नारदजी ने उस बालक को अपने समान ही 
बना लिया ॥॥१।॥ फिर चारदजी अपने उप पुत्र को साथ लेकर ब्रह्म 
लोक गये ओर अपने पिता ब्रह्माजी के लिए उससे अभिवादन कराया 
।।१२।। अभिवादन के पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने सब वेदशास्त्रादि विषय प्रश्‍न 
उप्तसे पूछे और उनका यथार्थ उत्तर सुन कर उसे अपने अक में बेठा 
लिय। ॥१३॥ तब ब्रह्माजी ने अपने उस कुम्भ नामक पोत्र को अपने 
आशीर्वाद मात्र से ही सवेज्ञ!नी ओर तत्वज्ञान में परिपूण बता दिया 
॥१४॥ , toy 
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साधो सोऽहमयं कुम्भः पोत्रोऽहं पद्मजन्मनः 
पुल्लोऽहं नारदमुनेः कुम्भनामाऽस्मि कुम्भजः ॥१५ 
निवसाम्यब्जजपूरे पिल्ला सह यथासुखम्‌ । 

चत्वारः सुहृदो वेदा मम लीलाविलासिनः ॥१६ 

धरां पतति मे पादौ पततो न महीतले । 

रजः स्पृशन्ति नाऽङ्गाति ग्लानि ना$प्राति मे वपुः।।१७ 


भद्याऽऽकाशमथाऽऽच्छन्‌ दृष्टवांस्त्वा १हं पुरः । 
इह तेनाऽऽगतोऽस्म्यङ्ग सर्वं क्थितवानिति ॥१६ 
अद्य तिष्ठाम्परहं साधो धन्यानां धुरि धमतः । 
अमृतस्यन्दिवचप्ता यत्त्वयाऽस्मि समागतः ॥१८ 


एवं वादिनि संवा$स्य वाक्यमाक्षिप्य भूपतेः । 

भूयः प्रोवाच चूडाला मुनिदारकरूपिणी ॥२० 
आस्तामेषा कथा तावत्‌ सर्वते ्वारातं मया । 

तवं मे कथय हे साधो कस्त्वमद्री करोषि किम्‌ ।।२१ 


हे साधो ! मैं वही ब्रह्माजी का पोत्र कुम्भ तुम्हारे समक्ष हूँ। कुम्भ , 


से उत्पन्न हुआ नारद-पुत्र कुम्भ मैं ही हैँ ।१५॥ ब्रह्मलोक में मैं अपने 
पिता न।रदजी के साथ सुख्पूव क रहता हू । क्रोडा करते समय चारों 


वेद मेरे मित्र होते हैं ॥॥१६॥ जब मैं परथिवी पर विचरण करता हूँ तब 
मेरे पांव प्रथिवी पर नहीं टिकते, धूलिकण मेरे अ गों का स्पर्श नहीं कर 
सकते ओर मेरे शरीर को कभी ग्लानि नहीं होती ॥१७।। आज, जब 
“मैं गगन-मार्ग से विचरण कर रहा था, तब मैंने आपको देखा तो यहाँ 
'आगया । यह मेरा पव वृत्तान्त है, जो आपसे कहा है ॥१५८॥ राजा ने 
कहा--हे साधो ! आप पोयुषमयी वाणी बाले के साथ मेरा जो समागम 
हुआ है, उसके कारण मैं महान्‌ अनुष्ठाताओ में भी श्रष्ठ पुरुषों के स्थात 
को पागया हूँ ॥१९॥ वसिष्ठजी बोले हे राम ! इस प्रकार कहते हुए 
'राजा शिखिध्वज को बीच में रोकती हुई नारद-पुत्न रूपिणी चूडाला 
कहने लगी ॥२०॥ हे साधो ! मेरी प्रशंसा में आप जो कह रहे हों, 
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उपे रहने दो । आपके प्रश्नों का समाधान मैंने कर दिया । अब मुझे 
बताओ कि आप कोन हैं ओर इस पवत पर क्यों रहते हैं ? ॥२१।। 

कियत्पयंवसानेयं भवतो वनवासिता । 

सत्यं काय च नोऽपत्यं वक्तु जानन्ति तापसाः ॥२२ 

देवपुत्रोऽसि जानासि सवमेव यथास्थितम्‌ । 

लोकवृतान्ततज्ज्ञोऽसि किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ ॥२३ 

संसारभयभीतव्वान्तिवसामि वनान्तरे । 

जानतोऽपि हि मामार्य कथयाम्येव ते मनाक्‌ ।।२४ 

शिखिध्वजोऽहं भूपालस्त्यकत्वा राज्यमिहाऽऽस्थितः । 

भृशं भीतोऽस्मि तत्त्वज्ञ संसृतौ जन्मतः पुनः ॥२५ 

अ्रमन्नपि दिगन्तेषु चरन्नपि परं तप; । 

नासादयामि विश्रान्तिमेकां निर्धिमवाऽधनः ॥२६ 

पितामहमहं पूर्व कदाचित्पृष्टवानिदम्‌ । 

यत्क्रियाज्ञानयोरेकं श्रयस्तद्‌ ब्र हि मे प्रभो ॥२७ 

ज्ञानं हि परमं श्रेयः कवल्यं तेन वेत्त्यलम्‌ । 

कालातिवाहनायेव वितोदायोदिता क्रिया ।। २८ 

इस पर्व त पर रदते हुए आपको हितना समय होगया ? वनवास के 
दारा किस कायं षी सिद्धि की कामना है ? अप मुझ सत्य बताइये, 
क्योंकि तपस्वी कभी असत्य नहीं बोलते ॥२२॥ राजा ने कहा--आप 
तो देवपुत्र हैं, सब कुछ स्वय जानते हैं । लोकवृत्त भौर परमार्थ सबका. 
आपको ज्ञान है तो अन्य कौन बात आपके जानने योग्य रह गई?॥२३॥ 
हे आयं | मैं संसार-भय से भीत होकर ही इस वन में वास करता हूँ ॥ 
यद्यपि आप इसे जाते हैं,फिर भी सक्षेप में आपको बता रहा हुँ ॥२४॥। 
हे तत्वज्ञ! मैं राजा शिखिध्वज हूँ, अपना राज्य त्याग कर वनवासी हो 
गया हूँ और पुनजंन्म से भयभीत हूँ ॥२५॥॥ सब दिशा ओं में घूमने ओर 
कठोर तप करत पर भो मुझे, निधन के पास धन न होने के समान, 
शान्ति प्राप्त नहीं, होती ॥२६॥ चूडाला ने कहा--किसी एक समय 
मैंने पितामह ब्रह्माजी से पूछा था कि है प्रभो ! ज्ञान ओर कमं में से 
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कौन-सा साधन मुक्ति के लिए श्रेयस्कर है, वह मुझ बताइये ॥।२७। 
ब्रह्माजी ने कक डी परम श्रेय है, केवल उसी से आत्मज्ञान हो 
सकता है। श्रुतियों में श्रुतियों में उल्लेखित क्रिया-कलाप रित क्रिया-कलाप तो विनोदमात्र ही है 
॥२८॥ | | 

वासनामात्नसारत्वादज्ञस्य सफला: क्रिया: 

सर्वा एवाऽफला ज्ञस्य वासनामात्रसंक्षयात्‌॥२६ 

वासनामात्रसत्यागाञ्ञरामरणरवाजितम्‌ । 

पदं श्रवति जीवोऽम्तभ्‌ यो जन्मविर्वाजतम्‌ ॥३० 

सवासन मनोज्ञ यंज्ञानं निर्वान मनः। 

ज्ञानेन ज्ञे यमभ्येत्य पुनर्जीवो न जायते ॥३१ 

कथं बन्धः कथं मोक्ष इति प्रश्नानुदाहरन्‌ । 

पारावारविदां पादान्‌ कस्माद्राजन्न सेवसे ॥ ३२ 

साधुनेव समं ग्रासं भुङ्जानो वनकोटरे । 

तिष्ठाऽवष्टब्धदुश्चेष्टो धराविवरकीटवत्‌ ।।३३ 

कान्तया देवरूपिण्या तयव प्रतिबोधित। । 

अश्रुपूणमुखो वाक्य शिखिध्वज उवाच ह ॥३४ 

अहो नु बोधितोऽस्म्यद्य चिरात्सुरसुत त्वया । 

मोर्ष्यादायंसमासंगं मुक्त्वाऽहमवसं वने ।।३५ 

हे पौत्र ! ज्ञानी कम तो करता है, परम्तु उसकी क्रियाएं सभी 
वासनाओं के नष्ट होने से फलवती नहों होतीं । परन्तु अज्ञानी के कमें 
वासनाओं के विद्यमान रहने से कभी फलीभूत नहीं होते ॥ २६॥॥ अपने 
हुंब्य से वासनाओं का त्याग कर देने से प्राणी जरा-मरण-रहित और 
पुनजन्म-रहित वस्तु स्वरूप हो जाता है ॥३०॥ यह ज्ञातव्य है कि 
वासनामय मन ज्ञेय और वासना-रहित मन ही ज्ञान है। जब ज्ञान के 
द्वारा जानने योग्य ब्रह्मा की प्राप्ति होजाती है ८ ब प्राणी पुनर्जन्म के 
चक्र में नही पड़ता ॥३१॥ जन्म केसे हुमा और मोक्ष कसे होगा ? 
इत्यादि प्रश्‍नो का समाधान तत्पदाथ और अपर तत्पदाथ के ज्ञाता गुरु 
के पास जाकर, उनकी सेवा करके क्यों नहीं करते ? ॥३२॥ हे राजवद्‌! 
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आप तपस्या आदि बहिमु खी दुःखप्रद चेष्टाओं को त्याग कर गुरुजी के 
साथ भोजन करते हुए इस वन कोटर में, पृथिवी के छेद में रहने वाले 
कीड़े के समान निश्चलता से अवस्थित होइये ॥३३॥ वसिष्ठजी बोले-- 
हे राम ! देवरूप धारि उस तारी द्वारा समझाया हुआ वह राजा 
अश्न पूणं मुख से कहने लगा ॥॥३४॥ शिखिध्वज बोला--हे देवच | 
बहुत समय पश्चात्‌ आपके द्वारा जगाया जाने पर मैं इस समय विस्मय 
को प्राप्त होरहा हुं । मैं मूखंनावश साघु संग को त्याग कर इतने समय 
वनवास करता रहा ॥॥२५॥ 

अहो नु मे क्षयं यातं मन्ये पापमशेषतः । 

यत्त्वमेव समागत्य सम्प्रबोधयसीह माम्‌ ।॥२६ 

गुरुस्त्वं मे पिता त्वं मे मित्र त्वं मे वरालन । 

शिष्यो नमस्करोम्यद्य पादौ तव कृपां कुरु ॥ ३७ 

यदृदारतमं वेत्सि यस्मिन्‌ ज्ञाते न शोच्यते । 

सवामि निवृ तो येन तद्बह्योपदिशा55शु मे ३८ 

यथा बालः पितुर्वाक्यं मुक्तहेतूपपादतस्‌ । 

आदत्त हि तथेव त्वं गृहाणंतद्ववो सम ॥३८ 

स्वचरितसहृश तथोदयन्त्या- 
श्चिरसमयेन विबोधन च बुद्धः । 
भवभयसुतरं महामतोनां | 
श्रुणु कथयामि कथाक्रमं मनोज्ञम्‌ ॥४० 

अहो, मैं समझता हूं कि अब मेरा सभी पाप नष्ट हो घुः है, 
बयोंकि आपने मुझे जगा दिया है ॥३६॥ अब आप ही मेरे गुरु, पिता 
एवं मित्र हैं। मैं शिष्य रूप से आपको प्रणाम करता हुँ, मुझ पर कृपा 
करिये ॥३७।। आपको जिस उदारतम वस्तु का ज्ञान है और जिसके 
जान लेने पर प्राणी को शोक नहीं रहता । जिससे सब प्रकारको 
श।न्ति मिलती है, उस ब्रह्म का मुझे उपदेश कीजिए ॥३०।। चडाला 
ने कहा--हे राजन्‌ ! जिस प्रकार ज्ञानशून्य बालक अपने पिता का 
उपदेश प्रमाण बुद्धि से ग्रहण करता है, उसी प्रकर आप मेरे इन 
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वचनों को हृदयंगंम कीजिए ॥|३४॥ अब में, आएकै । चरित्र बा समान 
ही एक मनोहर कथानक कहूँगा, जो कि मन्द बुद्धि वाल को भी 
चिरकाल पश्चात्‌ प्रबोध करने वाला है भोर महानु बुद्ध वालों को 
तो भवसागर के भय से शीघ्र ही पार कर देता है, आप उसका अवण 
कीजिए ॥४०॥। 


४३--काँच में मणि को भ्रान्ति 


अस्ति कञ्चित्पुमात्‌ श्रीमान्‌ स्थानं नित्यविरुद्धयोः । 

गुण लक्ष्म्यो रशेषेण यथाऽब्धिवाडवाम्बु नो: ॥१ 

कंलावामस्त्रकुशलो व्यवहारविचक्षणः । 

सर्वसङ्कल्पसी मान्तो न तु जानाति तत्पदम्‌ ॥२ 

अनन्तयत्तसं साध्ये स चिन्तामणस्षाधने । 

प्रवृत्तो वाडवो वह्लिरब्धिसंशोषणे यथा ॥।३ 

तस्य यत्नेन महा कालेनाऽध्यवसायिनः 

सिद्धचिन्तामणिः कि वा न सिध्यत्युद्यतात्मनाम्‌ ।।४ 

मणिमग्रे स्थितप्रायं हरतप्राप्यं ददश क्षः। 

मेरावदयश्वृ द्गस्थो मुनिरिन्दुमिवोदितम्‌ ॥५ 

इदं सञ्चिन्तयामास मंतसा स्मयशालिना । 

सम्प्राप्तोपेक्षया दीघंदुःखसम््रमशालिना ॥६ 

चडाला बोली--कोई. एक .श्रीम'न्‌ ,व्यक्ति अनादि काल से ही 
परस्पर गुगो से समस्वित अर्थात्‌ वराग्य .ओर लक्ष्मी का. आश्रय स्थान 
था, उसी प्रकार, जिस प्रकार कि बड़वाग्नि और जल परस्पर विपरीत 
गुण वाले द्वोकर भी समुद्र के भा 'य में रहते हैं ॥१॥ वह सभी कलाओं 
में नि:णा, अस्त्र विद्या में कुशल, व्वव र में पटु ओर सभी. इच्छित 
कार्यो में सफलता पाने वाला था । उसके लिए कोई काय असाध्य नहीं 
था। परंतु उसे परमपद का ज्ञान नही नहीं. था ॥२।॥ फिर वह, समुद्र के 
शोषण में तत्पर बडवानल के समान ही वह पुरुष तप, जप, आदि 
बहुत से उपायों से सिद्ध होने वाली चिन्तामणि की इच्छा से तपस्या 
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करने लगा ।।३।। उस हढ़ निश्चयी पुरुष के लिए चिन्तामणि अल्प काल 
सें ही प्राप्त होगया, क्योंकि उद्योगी पुरुषों के लिए किस वस्तु को सिद्धि 
नहीं हो सकती ? ॥४॥ उस हाथ में लेने योग्य सम्मुख आये हुए चिन्ता- 
मणि को उसने उसी प्रकार देखा, जिस प्रकार कि मेरू पव त के शिखर 
पर अवस्थित मुनि उदय होते हुए चन्द्र को देखता है ॥५॥। दीर्घकालीन 
दुःख से भ्रान्ति को प्राप्त एत्र आश्चर्यान्वित सन से उसने प्राप्त चिन्ताः 
सणि की उपेक्षा करते हुए सोचा ॥।६।। | 

अयं मणिमंणिर्ताऽयं मणिश्र ततद्भवेच सः । 

स्पृशामि न स्पृशाम्येन कदाचित्स्पशतो ब्रजेत्‌ ॥७ 

एवं विकल्पसड्ूल्पेश्चिरमज्ञः परामृशन्‌ । 

न मगिग्रहणे यत्नमकार्षीन्मौख्यमोहित: ।॥८ 

न यदा येन लब्धव्यं न तत्प्राप्नोत्यसो तदा । 

चिन्तामणिरवाप्तो$पि दुधिया हेलयोज्झित: ॥४ 

इति तस्मिन्स्थिते यातो मणिरुड्डीय सिद्धयः । 

त्यजन्ति ह्यवमम्तारं शरो गुणमिवोज्झित: ॥१० 

पुमात्‌ भूयः क्रियायत्त चक्र रत्नेद्रसाधने । 

नोद्विजन्ते स्वकार्येषु जना अध्यवसायिनः ॥११ 

ददर्शाऽथ कचद्र पं काचखण्डमखण्डितम्‌ । 

हसद्भिवंश्वकै: सिद्धः पुरस्कृतमलक्षिते: ॥१२ 

यह चिन्तामणि है अथवा नहीं ? यदि चिःतामणि होती तो 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकती थी, मैं इसका स्पर्श करू या नहीं। स्पश 
करने पर कहीं यह भाग्यहीनता से अहृश्य न हीजाय ॥।७॥। इस प्रकार 
बहुत समय तक संकल्प-विकल्प करते हुए उस अज्ञानी पुरुष ने अपनी 
मूखंता वक्ष मणि को ग्रहण करने का प्रयत्न ही नहीं किया ॥८)॥। जो 
घर तु जिस समय जिपे नहीं मिलनी होती वह उस समय उसे ले ही नहीं 
सक्ता। इसलिए प्राप्त हुई चिन्तामणि भी दुबु दि के कारण उसे नहीं 
मिल सकी ॥8॥। जब वह पुरुष इस प्रकार अज्ञान पूवेक संकल्प-विकल्प 
करता रहा तब तो चिन्तामणि उसके पास से उड़ गई । जिस प्रकार 
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धनुष से छटा हुआ बाण डोरी से अलग होजाता है, उसी प्रकार 
सिद्धियाँ भी उपेक्षा करने वाले से प्रथक्‌ होजाती हे । भी उपेक्षा करने वाले से प्रथक्‌ होजाती हैं ॥१०॥ फिर भी 
वर पुरुष चिन्तामणि के लिए उद्योग करता रहा, क्योंकि अटल निश्‍चय 
वाले पुरुष कायं सिद्धि न होने पर भी उद्बंग को प्राप्त नहीं होते 
॥११।। तब उसे एक चमकदार अखण्डित काँच का एक टुकड़ा दिखाई. 
दिया । दिखाई न देने वाले सिद्धों ने परिहास पुर्वक वह टुकड़ा उसके. 
समक्ष रख दिया था ।।१२॥ 

अयं चिन्तामणिरिति मूढस्तस्मिन्‌ सवस्तुतास्‌ । 

बुबुधे मोहितो ह्यज्ञो मृद हेमेति पश्यति ॥ ३ 

तं दग्धर्माणमादाय प्राक्तनीं च श्रियं जहो । 

सव चिन्तामणेरस्मात्‌ प्राप्यते कि धनेरिह ॥१४ 

दूर गत्वा यथाकामं सुखं तिष्ठामि सम्पदा । 

इत्यादाय माण सूढः शुन्यकाननमाययौ ॥ १५ 

तत्र काचकणेना$सो तेन तामापदं ययौ । 

कञ्जलाद्र रिव निभा मोख्यंस्यंवाऽङ्ग या समा ॥१६ 

दुःखानि मौख्यविभवेन भवन्ति याति 
नेवाऽऽपदो.न च जरामरणेत तानि । 
सर्वापदां शिरसि तिष्ठति मोख्येमेक 
कृषणं जनस्य वपुषामिव केशजालम्‌ ।॥१७ 

उसने. उसी को चिन्तामणि समझली, क्योंकि मोह: में पड़े हुए 
अज्ञानी जन भ्रमवश मिट्टी को ही स्वर्ण रूप में देखने लगते हैं ॥१३।॥ 
उस कांच रूपी मणि को लेकर उसने अपनी पहिली सभी सम्पत्ति का 
त्याग कर दिया । उसने समझा कि जब इस चिन्तामणि से हो सब कुछ 
मिल सकता है तो अन्य सम्पत्तियों को पास. रखने से क्या लाभ है? 
॥१४॥ वह्‌ मूखं यह सोचता हुआ कि अब कहीं दूर जाकर मैं सब 
ऐश्वर्या से सम्पन्त होकर सुखपूव क रहुँगा ओर तब वह उस काँचको 
लेकर निजेन वन भें जा पहुँचा ॥१५॥ वन में जाकर वह मखं उस 
बच के टुकड़े से ऐसी घोर विपत्ति में पड़ा, जो काजल के पवेत के 
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समान गहन नीलिमा से समन्वित ओर मूखता के समान थी ॥१६॥ 
मृखंतावश जिन दुःखों की उत्पत्ति होती है, वह सव नाश आदि 
विपत्तियों या जरा-मरण से नहीं होती । क्योंकि तत्ववेत्ता 
तो शतश: पत्तियों में भी दुःख नहीं देखते परन्तु स्वर्ण 
पर्यकों पर शयन करने वाले धनिक अज्ञानवश सैकडौं दुःख देखते हैं । 
सिर पर अवस्थित काले केश-जाल के समान सभी आपत्तियों के शीश 
पर सौख्यं अवस्थित रहता है ॥१७॥ 
४४ --विन्ध्यगज का उपाख्यान 

अथेममपर' रम्यं वृत्तान्त श्वुणु भूमिप । 

पर प्रबोधनं बुद्ध: साधो सदृशमात्मनः ।।१ 

अस्ति विन्ध्यवने हस्ती सहायूथपयूथपः । 

आगस्त्या शुद्धया बुद्ध्या विच्ध्येनेवो दितः स्वतः ॥२ 

वज्त्राचिविषमो दीघों तस्याऽऽस्तां दशनौ सितो । 

कल्पानलशिखातुल्यौ सुमेरून्म्लनक्षमौ ॥३ 

स बद्धो लोहजालेन हस्तिपेन किलाऽभित३ । 

मुनीन्द्र णेव विन्ध्याद्विरुपे्द्र णेव वा बलिः ॥४ 

दन्ताभ्यां यत्ततस्ताभ्यां मूहृतेद्वितयेन स! । 

बभञ्ज श्ुङ्कलाजालं स्वर्यागलमिवाऽसुरः ॥५ 

तं तस्य निगडच्छेदसपद्यदू दूरतो रिंपुः । 

बलेः स्वर्गावदलनं हरिमरुतलादिव ॥ ६ 

तस्य विच्छिन्नपाशस्य मधति तालतरो रिपुः । 

पपात क्रमतः स्वर्ग हरिम रोबेलेरिव ॥७ 

चूडाला बोलो--हे भूपाल ! अब आप एक अन्य उपाख्यान श्रवण 
कीजिए । यह आपके अनुरूप एवं मति को उत्तम प्रबोध देने वाला 
है ।।१॥ विन्ध्याचल के वन में एक यूथपति गजराज था । बह दीर्घकाल 
तक मुनिवर अगस्त्य की आज्ञा परिपालन से अनुग्रह के कारण इतने 


उन्नत रूप में प्रकट हुआ कि साक्षात्‌ विन्ध्यपवत ही प्रतीत होता था ॥ २॥ 
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वज्राग्नि के समान उसके दो श्वेत दाँत अत्यंत तीक्ष्ण थे, वे पवत राज 
सुमेरु को भी महाप्रलय की भग्निशिखा के समाने उन्मूलन करने में 
समर्थ थे ।।३।। उस गजराज को महावतों ने जाल में उसी प्रकार बाँध: 
रखा था, जिस प्रकार कि अगस्त्य मुनि ने विन्ध्याद्रि को और 
उपेन्द्र ने बलि को बाँध लिया था ॥४॥ उस गजराज ने दो मुहूर्त्तों के 
घोर प्रयत्न में अपने दो दाँतो से उस जाल को वसे ही काट डाला, जसे. 
बलि ने स्वर्गनगरी अमरावती के कपाटों को तोड़ डाला था ॥।५।॥ 
उसके जाल काटने के कमं को उसके शत्रु (महावत) ने दूर से ही देखा, 
जसे कि भगवानु विष्ण ने मेरु के तल से बलि का स्वर्ग को तोड़ना 
देखा था ।।६।। तत्र विच्छिन्न फन्दे वाले उस गजराज के शीश पर वह 
शत्रु ताल-वृक्ष पर चढ़ कर वेसे ही गिरा, जेमे क्रमशः सुमेरु से वामन 
भगवान्‌ बलि के शीश पर गिरे थे ॥७॥ 

स पतन्पादपद्माभ्यामप्राप्य करिणा: शिरः। 

पपातोर्व्या फलं पक्वं वाताहतमिवाऽऽकुलः ॥८ 

त पुरः पतित दृष्ट्रा महेभः करुणां ययौ । 

स्फुरत्स्फारगुणाः सन्त: सन्ति तियग्गतावपि ॥ 

पतितं दलयामीति किनाम मम पौरुषम्‌ । 

वारणोऽपोति कलयन्न जघान स तं रिपुम्‌ ॥१० 

केवलं निगडव्यूहुं विदार्याऽभिजगाम ह । 

वितत सेतुमुत्साये विपुलौघ इवाऽम्भसः॥।११ 

वारणारिरसिद्धाङ्गो गतेभो दु खमायथौ । ८९ 

आगत्योपगते5न्तध निधान इव वर्धन: ॥१२ ` 

चिरेणाऽऽलभतेभेन्द्र कस्मिश्चित्‌ कानने स्थितम्‌ । 

विश्रान्तं तं तरुतले समरादिव निर्गतम्‌ ॥१३ 

., अथ यत्र स्थितो नागस्तत्र तद्बन्धनक्षमम्‌ । 

परया राजसामग्रथा गजलम्पटभूमया ॥१४ 

स खातवलयं चक्र हस्तिप: काननेऽभितः । 
;: 5 सवदिक्क विधिभ्‌ मौ समुद्रवलयं यथा ।॥१५ 
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उसके पाँव हाथी के मस्तक पर न टिक कर पृथिवो पर गिरे, जसे 
घायु के थपेड़े से पका हुआ फल गिर जाता है ॥5॥ अपने समक्ष गिरे 
उस व्याकुल शंत्रु को देखकर गजराज का हृदय करुणा से परिपूणं 
होगया, क्योंकि तिर्यक्‌ योनि को प्राप्त करके भी सन्त आत्मा अपने 
प्रकाशमय गुम से सदा समच्वित रहते हैं ॥5॥ हाथी सोचने लगा कि 
यदि गिरे हुए को मैं मार दू तो इसमें मेरो क्या पुरुष।थे होगा £ अतः 
हाथी ने अपने उतत शत्रु का वध «हीं किया ॥१०॥ वह केबल लौहमय 
जाल को तोड़ कर उस प्रकार चला गया जेसे जल का भारी प्रवाह 
किसी बड़े पुल को तोडता हुप्रा चला जाय ॥११॥ उस गजराज का 
शत्र वह महावत अपने उपाय सें सफल नहीं हुआ । हाथी उसके हाथ 
से निकल गया । हाथ में आये हुए धन के चले जाने पर 
दुःखित हुए धानक के समान ही वह महावत अत्यन्त दु:खित हुआ 
॥॥१२॥ कुछ समय के पश्चात्‌ किसी एक वन में, एक घृक्ष के तीचे 
विश्राम करता हुआ वह गजराज उसे पुन; मिला, जेसे कि वह युद्ध 
क्षेत्र से निकल कर आया हो ॥१३। तब जहाँ हाथी था, उसके पास 
ही उस महावत ने हाथियों को वशीभूत करने में चतुर अपने सहायकों 
और साधनों घे युक्त होकर हाथी को बंधन में डालने वाला एक बड़ी 
गोला गड्ढ। खुदवाया, मानों पृथिवी पर किसी सव दिग्‌ व्यापी गोल 
समुद्र को ब्रह्माजी ने बनाया हो ॥१४-१४॥ 


उपयंस्थगयद्बाललतोघेत स त शठः । 
शुन्यतातन्तुजालेन शरत णाल इवाम्बरम्‌ ।.१६ 
दिने! कतिपयेरेव वारणो विहरन्‌ वने । 
तस्मिन्निपतितः खाते शुष्काब्धाविव पवतः ॥१७ 
अहनिष्यत्पुरेवाऽसौ यद्यग्ने पतितं रिडुम्‌। 
तन्ताऽसप्स्यत्ततो दु:खं गजः खातनिबन्धतम्‌ ॥१५ 
मुक्तोऽस्मि शस्त्रनिगडादिति तुष्टो हि वारणः । 
दूरस्थोऽपि पुनबंद्धो मोख्यं बव च त बाधते ॥१६ 
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मौर्ख्यं हि बन्धनमवेहि पर महात्मन्‌ । 
बद्धो न बद्ध इति चेतसि तेद्विमुकत्ये । 
आत्मोदयं त्रिजगदात्ममयं समस्तं 
मौख्य स्थितस्य सहसा ननु सवेभूमिः ॥२० 
महावत ने उस गढ़े का कोमल तृण लताओं से वसे ही ढक दिया 
जेसे शरस्काल शुभ्र बादलों से आकाश को आच्छादित कर देता है 
।।१६॥ कुछ दिन बाद ही वन-विहार में मत्त वह गजराज उस गढ 
में वसे ही गिर गया, जसे सुखे हुए समुद्र में कोई पवत ॥१७॥ यदि 
यह हाथी अपने सामने गिरे हुए शत्र को तभी मार देता तो इसे कूप- हाथी अपने सामने गिरे हए शत्र को तभी मार देता तो इसे कूप- 
बन्धन रूपी दुःख कभी प्राप्त न होता ।।१५॥ मै बंधन से छूट गया” 
अपनी इस भति से सन्तुष्ट होकर दूर भागा हुआ हाथी अज्ञातवश 
बंधन में पड़ गया । अहो, मूखता बाधा कहाँ नहीं डालती ? ॥१९। हे 
; महात्मन्‌ ' 'बन्धन-रहित भी मैं बद्ध हूँ ऐसी मूर्खता ही सब से बड़ा 


बन्धनः समझो । इसलिए उसे मुक्त होने के लिए त्रं लोक्य को आत्मवत्‌ 
ही समझना चाहिए । इस प्रकार आत्मा से अन्य किसी वस्तु के न रहने 
से ही नित्यमुक्त होता है। इस प्रकार के ज्ञानाभाव ओर मौोँख्थ में 
अवस्थित रहने पर, स्वय आत्मा हो सब बन्धनों के बीजों को भूमि हो 
जाती है ।।२०।। 
४५--चिन्तामणि और काँच का आख्यान 

मणिसाधकविन्ध्येभबन्धनाद्यम रात्मज । 

सूचितं यत्कथाजाल पुनम प्रकटीकुरु ॥१ 

वाक्यार्थहष्टेनिष्पत्त्या हूद्गृहे चित्तभित्तिषु । 

श्रृणु स्वयं कथां चित्रा चित्रमुन्मीलयामि ते ॥२ 

योऽसौ शास्त्राथकुशलस्तत्वज्ञाने. त्वपण्डित: । 

रत्नसंसाधकः प्रोक्तः स त्वमेव महीपते ।॥३ 

तज्ज्ञो भवसि शास्त्रेषु रविमरुतटेष्विव। 

तत्त्वज्ञाने तु विश्रान्तो न त्वं दृषदिवाम्भात ॥४ 
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विद्धि चिन्तामणि साधो सवत्यागमकृलिमम्‌। 

तमन्तं सवेदु:खानां रवं साध॑यसि शुद्धधो: ।१५ 

सवेत्यांगेन शुद्ध सर्वमासाद्यतेऽतघ । 

सर्वत्यागो हि साम्राज्य कि चिन्तामणितो भवेत्‌ ॥६ 

केवलं संबसन्त्यागे शेषिताऽहंमतिस्त्वया । 

मृष्टाखिलकलङ्क त स्वसत्ते वाऽनिलेत खे ॥७ 

राजा ने कहा--हे देवपुत्र ! चिन्तामणि के लिए साधना करते 
बाले और विस्‍्थ्य पवत के गज-बंधत आदि का जो कंथा-जाल आपने 
कहा है, उसे पुनः कहिए । यह सब सेरे जीवन-वृत्त से मेल खाता है 
ओर इस प्रकार आपने बताया कि मेरे ज्ञान का उपाय रूप ही है ॥१॥ 
खडाल बोली-हे राजन्‌ ! आपके हूदय-गृह में जो 'चत्तर्पा में जो चित्तरूपी भित्तियां हैं, 
उन पर कथा रूपी चित्र-रेखा ही मैंने खीची है । अब उसे व्याख्या रूपी 
अद्भत बरणी से गता हुँ, भाप श्रवण कीजिए ॥२। हे महीपते ! 
शास्त्रार्थ में कुशल परंतु तंत्वज्ञान-र'हत जिस चिन्तासणि-साधक के 
विषय में मैंने कहा था, वह आप ही हैं ॥३॥ जैसे सूर्य सुमेरु-तटं के 
विषय में जानते हैं वैसे ही आप शास्त्र-विषय में ज्ञानी हैं, परंतु आत्म 
तत्व में उसी प्रकार स्थिर नहीं हैं, जिस प्रकार जल में पत्थर स्थिर 
नहीं रहता ॥४॥ हे साधो ! आप अपने अक्षत्रिम त्याग को ही चिन्तामणि 
समझो । आप उसी सवं दुःख नाशक चिन्तामणि की सिंद्धि में लगे है 
॥५॥ हे अनघ ! शुद्ध सवं त्याग से ही सवेस्व की सिद्धि होती है, 
वंयोंकि सर्वेत्याग ही साम्राज्य है, चिन्तामणि की उपलब्धि से क्या 
होता है ? ॥६॥ हे राजन्‌ | आपने सब त्याग सें gE रूपी 
अविद्यां को ही सुरक्षित रखा है, जे पे बादल और संब कलको को धोने 
बाला शरत्कालीन पवत अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखता है ।।७।। 

त्यागिता स्यात्कुतस्तस्य चिन्तामप्यावृरोति यः । 

पवनस्पर्‍्दयुक्तस्य निःस्पन्दत्वं कुतस्तरोः॥।५ 

राज्यबग्धाद्विनिष्क्रम्य प्रसरद्दुःखपूरितात्‌ । । 

बनवासाभिधंः साधो बद्धोर्शस इढत्रन्धन; ।॥5 
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इदानीं रांजंशाद ल वस्तु सम्प्रतिपत्तये । 
खघुणु विन्ध्येभवृत्तान्तविवृति स्मयकारिणीम्‌ ।॥१० 
यो$सो विन्ध्यवने हस्ती सोडस्मिन्‌ भूमितले भवान्‌ । 
यौ वेराग्यविवेकौ तौ द्वौ तस्य दशनो सितौ ॥११ 
यश्चाऽसौ वारणाक्रान्तितत्परो हस्तिपः (थित: । 
तदज्ञानं तवाऽऽक्रान्तितत्परं तव दुःखम्‌ ॥१२ 
अतिशक्तोऽप्यशक्तेन दु:खाद्दुःखं भयाद्‌भयम्‌ । 
हस्ती हस्तिपकेनेव राजन्‌ मौख्यंण नीयसे ।।१३ 
यद्त्रभञ्ज गजः शत्रोः श्ृ्कलाजालबन्धनम्‌ । 
तत्तत्याज भवान्‌ भोगभूमि राज्यमकण्टकम्‌ ॥१४ 
उस व्यक्ति का त्याग सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त कर सः व्यक्ति का त्याग सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, 
जो किचित्‌ चिन्ता को भी हृदय में स्थात देता है ? पवन के झोकों से 
युक्त वृक्ष स्थिर कसे रह सकते हैं ? ॥८॥ हे साधो | आप नित्यप्रति 
वृद्धि को प्राप्त होते हुए ६:खों से युक्त राज्य रूपी बन्धन से निकल 
कर भी वनवास रूपी हृढ़ बन्धत में पड़ गए हैं ॥&॥। हे राज-शादू ल ! 
अब पूण तत्वज्ञान के निमित्त आग विन्धयपर्यत वाले हाथी की आश्चये- 
भयो विवृत्ति श्रवण कीजिए ॥॥१०॥ विध्याचल के जिस हाथी की 
कथा मैंने आप से कही है, वह इस भूतल पर आप हो हैं। उस हाथी 
के सफेद दाँत ही आपके वैराग्य और विवेक हैं ॥११॥ उस हाथी को 
पकड़ने वाले जिस महावत का वर्णन किया गया है, वह आपको 
आक्रान्त करने वाला दुःखदायी अज्ञान ही है ॥१२॥ है राजन्‌ ! आप 
अत्यन्त बलवान हाथी के समान होते हुए भी मखता रूपी निर्बल म 
वत के द्वारा एक दु:ख से अन्य दु:ख में और एक भय से अन्य भय में डाले 
हैं॥१३।। हाथी ने जिस लोह श्रृखलाको तोड़ा था, वही 
ह अपने भोग भूमि रूपी नि:कंटक राज्य रूपी बन्धत का भेदन 
किया था ॥१४॥ 
कदाचित्सुकरं शस्त्रश्म क्षलाबन्धभेदनम्‌ । 
न त्वस्य मनसः साधो भोगाशाविनिवारणम्‌ ॥१५ 
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यदिभे पाटयत्युच बेन्धं हुस्तिप को5पततू । 

त्वयि त्यजति तद्राज्यमज्ञानपतितं कृतम्‌ ॥१९ 

यदा विरक्तः पुरुषो भोगाशां त्यक्तुमिच्छति । 

तदा प्रकम्पतेऽज्ञान छेद्यं वृक्षे पिशाचवत्‌ ॥१७ 

यदा वनं प्रयातस्त्वं तदा ज्ञान क्षतं त्वया । 

पतितं सन्न निहतं मनःत्यागमहासिना ।।१८ 

तेत भूयः समुत्थाय स्मृत्वा परिभवं कृतम्‌ । 

तपःप्रपञ्चखातेऽस्मिन्‌ गहने त्वं नियोजितः ॥१% 

इत्यद्याऽपि तपःखाते दुःखे ह्यस्मिन्‌ सुदारुणे । 

स्थितोऽसि पातालतले तृप बद्धो यथा बलिः ॥२० 

गजस्त्वमाशा निगडानि वरी 
मोहो निखातः पुनरुग्र बन्धः । 
महीतलं विन्ध्य उदन्त इत्थं 
त्वदीय उक्तः कुरु यत्करोषि ॥२१ 

परन्तु शास्त्र ओर श्रृखला का भेदन हो 0400... 
मन से भोग रूपी आशा का भेदन सरलता से नहीं हो ॥१५॥ 
हाथी द्वारा बन्धनों को तोड़ देने के पश्चात्‌ जो महावत गिरा था, 
वह आपके र!ज्य-बन्धतों के काट देने पर अज्ञान ही गिर पड़ाथा 
।।१६॥। विरक्त पुरुष के भोगाशा का त्याग कर देने पर अज्ञान वेऐे हो 
फॉपने लगता है, जैसे कटते हुए वृक्ष पर पिशाच ॥१७।। जब आप बन 
को चले, तब आपने अज्ञात को आहत कर दिया, परन्तु आपने उसी 
समय उसे तत्वज्ञान द्वारा मत के त्याग रूपी खड्ग से मारा नहीं.।१५। 
इसीलिए वह अज्ञान पुन: उठ खड़ा हुआ । आपके द्वारा दी गई पराजय 
का स्मरण करके उपने -आपको त तप Bebo 
दिया ॥ ,&॥ हे राजन्‌! आज भी Ce स॒ तु 
दुःखदायी तपस्या रूपी गढ़े में पड़ कर/ बन्धन में अवस्थित हूँ, जसै 
पाताल में राजा बलि स्थित है ॥२९॥/आप हाथी हैं, आशाए श्र खला 
महापत मोह, घोर तपग्रह रूपी गढ़ा और विष्य पवत है यह पृथिवी 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


२९० ] - [ योगवासिष्ठ 


इस प्रकार हाथी के आख्यान द्वारा आपका ही वृत्तान्त मैंने कहा है । 
इसे भले प्रकार समझ कर इस तप रूपी गढ से निकल कर शत्रुताश 
का शीघ्र प्रयस्त कीजिए ।।२१॥ 


४६--सवेत्याग से पापों का नाश 

यदुक्त नयशालिन्या तया विदितवेद्यया । 

तदा चूडालया ज्ञानं तत्कस्माच्नोररीकृतम्‌ ॥१ 

अथ चेद्वचन तस्यास्त्वया नाऽनुष्ठित तृप। 

तत्सवसम्परित्यागः कस्मान्न निपुणीकृतः॥।२ 

राज्यं त्यक्त गृहं त्यक्त देशस्त्यक्तस्तथाविधः । 

दारास्त्यक्तास्तथाप्यङ्ग सवंत्यागो न कि कृतः॥३ 

धनं दारा गृहं राज्यं भूमिश्छत्र' च बान्धवाः ! 

इति सवं न ते राजन्‌ सवध्यागो हि कस्तव ॥४ 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सवस्माद्‌भाग उत्तम! । 

तं परित्यज्य निःऐेषमायास्यांत विशोकताम्‌ ।।५ 

राज्यं चेन्मम नो सर्व तत्सर्वं वनमेव मे । 

शेलवृक्षादिगुल्माढय तदप्येतत्त्यजाम्पहम्‌ ॥६ 

अद्र स्तटं वनं श्वश्र' सलिलं पादपस्थलम्‌ । 

इत्यादि तव नो सव सवंत्यागः कथं तव ॥७ 

देवपुत्र रूपिणी चूडाला ने कहा- हे राजन्‌ ! आपकी पत्नी चूडाला 
ने ज्ञेय वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था, आपने उसके ज्ञानो- 
पदेश को क्यों नहीं माना ? ॥१॥ यदि उसका कथन नहीं ही माना 
तो छापने सदत्याग का पूण आश्रय क्यों नहीं लिया ? ॥२॥ राजा 
बोला--मैं ने राज्य, घरबार, सम्पूर्ण देश भोर यहाँ तक कि अपनी 
भार्या तक का त्याग कर दिया, फिर भी आप कहते हैं कि सवत्थाग 
सद्दी किया ।।३।। घूडाला ने कहा--धन, दारा, घर, राज्य, भूमि, 
छत्र भौर.बन्धुजन यह सब आपके तो हैं नहीं, फिर इनके त्याग से सर्व 
त्याग. कहाँ हुआ ? ॥४। आपका सव श्रेष्ठ भाग मन है, उसका तो 
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अभी तक परित्याग नहीं हुआ । उसके त्याग से ही घाप शोक-रहित 


हो सकोगे ॥॥५॥ राजा ने कहा--आप राज्य आदिको मेरा सवस्व 
नहीं मानते तो यह शल, वृक्ष, गुल्मादि सै परिपूणां वन ही इस समय 
मेरा सर्वस्व है, मैं इसका त्याग किये देता है ॥६।। चूडाला बोली-- 
यह पबत तट,वन, श्‍्वंभ्र, जल और तरुओं वाली भूमि जब भापको है 
ही नहीं,-तो इनके त्याग में सवंत्याग केसा ? ।।७॥ 


एतच्चेन्मम नो सर्व तत्सवं स्वाश्रमो मम । 

वापीस्थ लोटजयुतस्तमेयाऽऽशु त्यजाम्यहम्‌ ॥८ 

अथोत्थाय ददाहाऽसौ शुष्क तत्तुएमन्दिरस्‌ । 

अज्ञे न स्वेन मनसा वृथा सङ्कल्पकल्पितम्‌ ॥द 

सर्वमेव न सन्त्यक्त त्वया राजन्‌ शिखिध्वज । 

सर्वत्यागपरानन्दे मा मुधाऽभितयं कुरु ॥१० 

तवाऽस्त्येवाऽपरित्यक्तः सवेस्माःद्भाग उत्तमः । 

यं परित्यज्य निशेष परामायास्यशोकताम्‌ ।।११ 

इति श्रतवता तेन किञ्चित्सञ्चन्त्य भूभृता । 

इदमुक्त महाबाहो राम राजीवलोचन ॥१२ 

इन्द्रियव्यालसंघातो रक्तमांसमयाक्ृतिः । 

शिष्यते स॒वं सन्त्यागे देहो मे देवतात्मज ॥१३ 

तदुत्थाय पुनदेंहं भृगुपातादविष्ततः । 

विनाशात्मकतां नीत्वा सर्वेत्यागी भवाम्यस्‌ ॥१४ 

राजा ने कहा--यदि यह वन आदि मेरे सबंत्याग के हेतु नहीं हूँ 
तो यह वापी, स्थल, उटज आदि से समन्वित यह आश्रम तो मेरा 
अपना है, इसका मैं अभी त्याग किये देता हुँ ॥८॥ वसिष्ठजी वोले--दे. 
[म ! यह कह कर राजा शिखिध्वज ने ज्ञान-रहित मिथ्या संकल्प 
से. समपित उस कुटी रूपी तृणमन्दिर को भस्म कर दिया ॥5।। चूडाला 
बोली--हे राजन्‌ ! अभी आप सवंस्त्र त्याग नहीं कर सके हैं, सवत्याग, 
से उत्सन्न होने वाले परमानन्द की प्राप्ति में आप मिथ्या अभिनय त 
करिये ॥१०॥ अमो तक आपने उप श्रेष्ठ भाग का त्याग नहीं किया 
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है, जिसका परित्यागं करने पर ही आप शोक-रहित हो सकगे।।११॥ 
वपिष्ठजी बोले--हे महाबाहो | हे राम ! देवपुत्र को यह बात सुनकर 
राजा कुछ देर विचार कर कहने लगा ॥१२।। हे देवपुत्र ! इन्द्रिय रूपी 
दुष्ट सर्पो से युक्त तथा रस-मांसमय आकृ त वाला यह देह ही सर्वेत्याग 
में शेष रहा है, अत! मैं हत देह को ही अब. नितिघ्न रूप से विनाश 
रूपता देकर सवंत्यागी हुआ जा रहा हूं ॥।१३-१४॥। 

इत्युक्त्वा देहमग्रस्थे श्वश्रो त्यक्तुमसौ जवात्‌ । 

करोति यावदुत्यानं तावत्कुम्भोऽप्युवाच ह ॥१% . 

राजन्किमिति देहं त्व निरागस्कं महावटे । 

त्यजस्थज्ञो हि वृषभ} कुपितो हृन्ति तणकम्‌ ॥१६ 

जडो वराको मकात्मा ध्यातवानबतिष्ठते । . 

न कश्चन तवतस्मिन्मा मुधेव तनु .त्यज ।।१७ 

क्षोभयत्यत्य एवनं निग्रहार्हा मुहुर्बलात्‌ । 

तपस्विनः यथेकान्तं संस्थितं मत्ततस्करः ॥१८ 

त्यक्तेनाऽपि शरीरेण किल तामरसेक्षणा । 

एवत्यागो न ते याति निर्ष्पात्त विषमो हि स: ॥१३ . 

साधो न देहत्यागेन त राज्यत्यजनेत. च । 

न चोटजादिशोषेण सवेत्यागो मवेन्नृप ॥२० . 

यत्सवं सवतो-यञ्च तस्मिन्सवककारणे । 

सर्वस्मिन्सम्परित्यक्ते सवत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥२१ 

वसिष्ठजी बोते--हे. राम | यह कह कर ज्योंद्दी अपता देह त्यागने 
के उद्देश्य से राजा सामने स्थित खंदक में कूरने के लिए बढ़े त्योंदी 
कुम्भ ऋषि रूपिणी चूडाला ने कहा ॥।१५।। वह बोजी--हे राजन्‌ ! 
इस निर्दोष शरीर को इतने भपंकर खंदक में क्यों डाले दे रहे हैं? 
थाप तो उस मूर्ख बल के समान होगए हैं जो अपने ही बछडे को मा(ने 
$ लिए दोड़ता है॥१६॥। हे राजन्‌ ! यह शरीर तो ध्यानवान्‌ तपस्वी 
ओर मूक है, इसने आपका कोई अपराध नहीं किया, आप व्यथ द्वी 
इसका परित्याग मत करो ॥१७॥ जिस प्रकार एकान्त में बेठे तपस्त्री 
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को कोई उन्मत्त तस्कर बल पूर्वक बारम्बार क्षुब्ध करता है, उसी 
प्रकार इस आएमा को कोई अन्य ही बलपूर्वक क्षोभ पहुंचाता है, बही 
मत्त चोर दण्डनीय है ।॥॥१८॥। देह त्याग से भो तुम्हारा सव त्याग 
नहीं होता, क्णोंकि देइ-त्याग से देह बन्धन काटने वाले ज्ञान को 
संभावना नहीं है, अतः इसका त्याग श्रेयस्कर नहीं है ॥१६॥ हे 
साधो ! देह, राज्य ओर कुटिया के त्याग से सव त्याग की सिद्धि संभव 
नहीं है किन्तु जो सव वासनाओं का आश्य होने से सर्रात्मक ओर | \ 
सब विषयों में पहुंच होने से सब व्यापी है. उस कारण भूत पर्कत्मा । 
,का मन से परित्याग कर देने पर ही सर्वत्याग को सिद्धि | 
होगी ।।२०-२१॥ 
सवं सवगतं सवहेयं त्याज्यं च सवदा । 
सर्व किमुच्यते ब्रूहि सवेतत््वविदां वर।।२२ 
साधो सवेगताकारं जीवप्राणादिनामकस्‌ । 
न जडं नाऽजडं श्रान्तं चित्त सवमिति स्मृतम्‌ ।२३ 
चित्तमेव भ्रमं विद्धि बिद्धि चेतो नरं तृप । 
चित्तं विद्धि जगज्जालं चित्त सवमित्ति स्मृतम्‌ ॥२४ 
राज्यादेस्थ देहा रेराश्रमादेमं ही पते । 
सर्वस्येव मनो बीजं तरुबीजं तरोरिव ।।२१ 
सर्वस्य बीजे सन्त्यवते सवं त्यक्त भवत्यलम्‌ । 
सम्भवासम्भवादूभूप सवत्यागो भवेदिति ॥२६ 
सवंधर्मा अधर्मा बा राज्यादि विपिनादि वा। 
सचित्तस्य परं दुःखं निश्चित्तस्य पर सुखमु ॥२७ 
चित्त सर्वमिति प्राहुस्तस्मिस्त्यक्ते महीपते । 
सर्वाधिव्याधिसीमान्तः सवत्यागः कृतो भवेत्‌ ॥२८ 
राजा ने कहा--हे सव तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ ऋषि ! वह सर्वत्र 
सवा गत प्रौर सर्गदा त्याग योग्य सर्वात्मक वस्तु कोन-सी है, उसे मुझे 
बताइये ॥२२॥ कुम्भ वेशधारिणी चूडाला बोली--हे साधो ! सरव गत ' 
आकार वाला तथा जीव, प्राण आदि संज्ञा वाला जो चित्त है, वह सर्न 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


वी १४ /] | [ योगवासिष्ठ 


ज्ञक कहा गया है । यह न जड़ है, न अजड्‌ है, अपितु अनेक प्रकार 
से भ्रान्त है ॥२३॥ चित्त ही भ्रम है, यही व्यवहार करने वाला पुरुष 
एव' जगज्जाल है। इसी को सर्वात्मक कहा गया है ।।२४।॥। टि 
राजन्‌ ! जसे वृक्ष का बीज वृक्ष होता है वंसे ही,यह मन राज्याद, 
देहादि तथा आश्रमादि सभी का बीज है ॥२५।॥ सबके बीज भूत उस 
मन के त्याग से ही सर्वात्याग सिद्ध होता हे तथा उसके न त्यागने से 
सर्व त्याग नहीं हो पाता ।।२६॥ हे राजन्‌ ! सभी धर्म, अधर्म, राज्य 
अथवा वन आदि यह सभी, चित्तवान्‌ पुरुष के लिए दुःखरूप है, परन्तु 
चित्तहीन पुरुष के लिए यह र,भी सुखरूप होते हैं ॥२७॥. हे a | 
_/ जबकि चित्त ही सब कुछ कहा है, तव उसके परित्याग से. सम्पूणं आधि- 
व्याधि की सीमा के विनाशरूप सव त्याग की सिद्धि होती है ॥२०॥। 

अस्याश्चित्त विदुः क्षेत्र संसृतेः सस्यसन्ततेः । 

क्षेत्र त्वक्षेत्रतां याते शालेः क इव सम्भव! ।।२५ 

एवं बदति वै कुम्भे चित्तत्यागं मुहुपु हुः । 

अन्तविचारयत्‌ सौम्यो राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥३० 

हृदयाकाशविहगो हृदयद्र ममकटः । 

भूयो भूयो निरस्तं हि समभ्येत्येव मे मनः ॥ ३१ 

चित्तस्याऽऽदौ स्वरूपं मे यंथावऱ्दूगवन्‌ वद ।. 

ततश्रित्तपरित्यागं यथावद्वद मे प्रभो ॥२.२ 

वासनेव महाराज स्वरूप विद्धि चेतसः। 

चित्तशब्दस्तु पर्यायो वासवाया उदाहूतः ॥।३२ 

त्यागस्तस्याऽतिसुक रः सुसाध्य! स्पन्दनादपि । 

राज्यादप्यधिकानन्दः कुसुमादपि सुन्दरः ।॥।३४ 

सर्वनाशोऽस्य यः साधो चेतसः संसृतिक्षय।। 

स एव चित्तसंत्याग इत्युक्त दीघदर्शिमि: ॥२५ 

चित्त को ही अनाज उत्पन्न करने वाला खेत कहा है, यदि खेत ही 

अखेत स्वरूप होजाय तो. फिर अनाज. कहाँ से उत्पन्त होगा ? ॥२६॥ 


“कू रि रित्गाग उपाय बतलाया 
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जाने पर राजा शिखिध्वज अपने. अन्त; करण में बारम्बार विचार करता 
हुआ कहने लगा ।।३०।। वह बोला--हे देवपुत्र | हृदयाकाश के पक्षी 
भोर अन्तःकरण रूपी तरु के बन्दर के समान यह मन बार-रार दूर 
खदेड़ा जाने पर भी पास आजाता है ॥३१॥ हे प्रभो ! आप सव प्रथम 
तो मुझ चित्त का स्वरूप बतल।इये और फिर उसके परित्याग की 
समुचित विधि कहिये ॥३२।। कुम्भ ने कहा--हे राजन्‌ | चित्त का 
स्वरूप वासना ही है क्योंकि चित्त शब्द बासना का पर्याय कहा है 
।।३२।। उसका त्याग सरल है, उदासीनता के अवलम्बन मात्र से वह 
सिद्ध हो जाता है । इसलिए स्पन्दन की अपेक्षा वहू अधिक सुखधाऽय 
राज्यकी अपेक्षा अधिक आनन्दमय ओर पुष्प की अपेक्ष। अधिक 
बा >> ४7 ७ | न्यु ~ 
सुन्दर है ॥३४॥ है साधो | अ कुर, शाखा, पत्र ओर मूल आदि के 
सहित इस चित्त का नाश है, इसी को चित्ते का सम्यक त्याग समझो । 
अपरिच्छिन्न आत्मर्दाशयों का कथन है कि बाह्य पदार्थों के समान 
केवल ममता का न रहना ही चित्त का सम्यक्‌ त्याग नडी ही चित्त का सम्यक्‌ त्याग नहीं है ॥३५॥ 

अहमर्थोदयो योऽयं स चित्तावेदनात्भकः । 

एतच्चित्तद्र्‌ मस्याऽस्य विद्धि बोजं महामते ॥३६ 

परमात्मपद क्षेत्र क्षत्र मायामयस्य तत्‌ । 

एतस्मार्‍्प्रथमोद्भिन्नादङ कु रोऽनुभवाकृतिः ।॥२७ 

वासना विविधा! शाख 4 फलस्पन्दा दिनाऽन्विताः । 

अभाविता भवन्त्यन्तल्‌ नाः सविद्बलेन ते ॥३८ 

गोणां शाखाविलवन मुख्यं मुलविकतनम्‌ । 

चित्तवृक्षस्य तेन त्वं मुलकाषपरो भव ।॥ ३९ 

मुख्यत्वेन महाबुद्धे मुलदाहमलं कुर्‌ । 

चित्तकण्टकखण्डस्य भवत्येवमचित्तता ॥४० 

राजन्‌ स्वात्मविचा रोडयं कोऽहं स्यामिति रूपधुक्‌ । 

चित्तदुद्र मबीजस्य दहन दहुन! स्मृतः ।।४१ 

अप्रबुद्ध रवगतं चित्तं दृश्यमिदं जगत्‌ । 

असच्वित्तं निराकारं पूवेमुत्पञ्नमेव नो ॥४२ 
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ब्रह्मं वेदमतः सर्वं क्वचिन्न जगदादिधीः । | 
क्वा5चित्तादि क्व चित्तादि क्त्र द्व ते क्यादिकल्पना ॥४३ 
सर्वं निरालम्बमजं प्रशान्तः 
मनःदिरित्यात्म यथास्थितं सत्‌ । 
इदं तु नानेव न चाप्यनाना 
यथास्थितं तिष्ठ सुकाष्ठमौनम्‌ ।।४४ 

हे महामते ! अहं-अथं से या अज्ञात आत्मा से उदित जो यह 
चित्त वेदनात्मक हैं, उसी को चित्तरूपी वृक्ष का बीज समझो ॥३६॥ 
इस मायामय प्रपंच का खेत माया ही है, इसलिए इस चित्त का खेत 
भी वही है । इस प्रथम उत्पन्न मल से मै. का आभास ही इसका 
अकुर है ॥२७॥ फल ओर स्पन्दतादि से युक्त विविध वासनाए ही 
इस चित्त रूपी वृक्ष की शाखाए हैं। आसक्ति-त्याग से अनुद्बुद्ध हुई 
वे शाखाए' सत्‌-असत्‌ विचारों से उत्पन्न संवित्ति के बल से विच्छिन्न 
होती हैं ॥३८॥ हे राजन्‌ ! चित्त की शाबाओं का छेदन गोण ओर 
मल का छेदन प्रधान है, इसलिए आप मूल के उच्छेद में ही प्रसन्नता 
पूवक तत्पर होइये ॥३६॥ हे महामते ! आप इस चित्त रूपी वन का 
अशेष रूप से मूल ही जला डालिए इस प्रकार अचित्तता की सिद्धि 
होगी ॥४०॥ हे राजन्‌ ! आरम्भ से आत्मसाक्षात्कार होने तक में 
कोन हू इस प्रकार विचार ही चित्तरूपी निकृष्ट वृक्ष के बीज को भस्म 
करने वाली अग्नि कही है .॥४१॥ जिन्हें तत्वज्ञान नहीं, वे ही चित्त 
और इस दृश्य जगत्‌ को सद्र प जानते हैं। यथार्थ में तो चित्त असत्‌ 
है, न उसका कोई | आकार हैं, ओर न वह पहिले कभी उत्पन्न हुआ 
है ॥४२। आ है हर शास्त्रीयज्ञात से तो ब्रह्म री सब कुछ है, न कहीं जगत्‌ आदि 


का ज्ञान है, न चित्त | का अभाव है, कहो चित्त आदि हैं ही नहीं म अभाव है, कहीं चित्त आदि हैं ही नही और 


न कहीं ब त-अद्व त 


न कहीँ द्वत-अद्व त की कल्पना हो है ॥४३॥ उप प्रकार से ज्ञात 
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में व्यवहृत आप श्रेष्ठ काष्ठ के समान वाणी आदि के व्यापारो से 
निमु क्त होकर अवस्थित रहिये ॥४४।॥ 


क नन मित 


४७--कुम्भऋषि का अन्तहित होना 

इति ते कथितं सबं शिखिध्वज महीपते । 

यथेदमूत्थितं सर्वं यथा च प्रविलीयते ॥।१ 

एतच्छू त्वा च बुद्धवा च मत्वा च मुनिनायक । 

यथेच्छसि तथा तिषठ दृष्टे स्पष्टे परे पदे ॥२ 

स्वर्ग गच्छाम्यहं पर्वकालेऽस्मिन्तारदो मुनि! ! 

ब्रह्मलोकात्‌ समायातो भवत्यमरसंसदि ॥२ 

न मां पझ्यति चेत्तत्र तत्कोपमुपगच्छति । 

नोट्ठेजनोया भव्येन गुरवो हि कदाचन ॥४ 

इति यांवत्प्रतिवचः पुष्पहस्तः शिखिध्वजः । 

प्रणामाय ददास्येष तावदन्तधिमाययो ॥।५ 

प्रतिभानगतं वस्तु यथवाऽन्ते न दृश्यते । 

न दृष्टवांस्तथा कुम्भमग्ने राजाशिखिध्वजः।।६ 

गते कुम्भे महीपालः परं विस्मयभाययो । 

तमेव चिन्तयश्चित्र चित्रापित इवाऽभवत्‌ ॥७ 

कुम्भऋषि रूपिणी चूडाला बोली--हे राजन्‌ ! जपे यह ससार 
उत्पन्न होता है, वैसे ही लीन होजाता है । षह सब ब्रह्मतत्व ही मैंने 
'आपको बताया है ॥११॥ हे मुनीन्द्र ! इसे सुन कर ओर मनत कर 
साक्षात्‌ दृष्ट ओर आवरण के नष्ट होने से प्रत्यक्ष हुए परम पद में कभी 
समाधि की प्रमुखतः से ओर भी व्यवहार से, जसी आपकी इच्छा की प्रमखता से और कभी व्ववहार से, जसी आपकी इच्छा 
हो व्यवस्थित रहो ॥२॥ अब में स्वलोक को नारहा हूँ । इस समग्र 
मुनिवर नारदजी ब्रह्मलोक से वहाँ आगये होगे ।।३॥ मुझे वहाँ न देख 
करवे रुष्ट होंगे । भव्य पुरुषों का कत्तव्य है कि वे. कभी गुरुजनों को 
| छद्वे जित न करे ॥४॥ वसिष्टजी बोले--हे राम ! यहं कह कर कुम्भ 
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'रूपिणी चूडाला उठी और ज्योंही-“बन्तहित होगई ॥५॥ कुम्भऋषि 
के इस प्रकार जाने पर राजा को बड़ा आइचय॑ हुआ और बह चित्र- 
लिखित से समान खड़ा हुआ सोचती रहा ॥|६॥ राजा सोचने लगा कि 
अहो, विधाता की यह विचित्र लीला ही है जो कुम्मऋषि के वहाने छे 
अभ्युदय रूपी ब्रह्म का मुझे ज्ञान दिया ।।७।। 

शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 

तृणाग्रमपि नेच्छामि संस्थितोऽस्मि यथास्थितम्‌ ॥८ 

एवं संचिन्तयन्‌ राजा नूनं निर्वासनाशयः । 

मलादिव समुत्कोर्णो सौनमेवाऽवतस्थिवानु ॥ ३ 

तस्मिन्नेव ततो मौने निःसङ्कुल्पे निराश्रये । 

प्रतिष्ठां निश्चलां प्राप्य स तस्थौ गिरिश्रुङ्गवत्‌ ॥१० 

निविकल्पसमाधानात्‌ काष्ठकुडयोपमस्थितिः । 

एवं शिखिध्वजो राजा चूडालामधुना श्रृणु ॥' १ 

शिखिध्वजं तं भर्तारं कुम्भवेषेण तेन सा । 

प्रबोध्याऽनर्ताधमागत्य ततार तरसा नभः॥१२ 

देवपुत्राकृति व्योम्नि जहौ मायाविनिमिताम्‌ । 

विदर्धमुग्धमाकारे स्त्रं णं जग्राह सुन्द रम्‌ ।।१३ 

नभसा स्वपुरं प्राप विवेशाऽन्त।पुरं क्षणात्‌ । ` 

श्या बभूव लोकस्य नृपकमं चकार च ॥: ४ 

' अब मैं शान्तिका अनुभव कर रहा हुं मैं अत्यन्त तृप्त एवं सुख में 

अवस्थित हूँ । मैं अब तृण के अग्रभाग की भी कामना नहीं रखता । मैं 
यथावत्‌ अपने रूप में अबस्थित हूँ ॥८॥ इस प्रकार सोचता हुआ राजा 
वासना-रहित अन्तःकरण से युक्त हुआ, पाषाण प्रतिमा के समान वागादि 
चेष्टाओं को छोड़ कर अवस्थित होगया ॥३॥ फिर नित्रिकल्प और 
समाधि में अचल प्रतिष्ठा वाला होकर वह राजा पव त-शिखर के समान 
अवस्थित था ॥१०॥। वसिष्ठजी बोले--हे राम ! राजा शिखिध्त्रज तो 
इस प्रकार निविकल्प समाधि में काष्ठ और भीत के समान अचल रूप में 
“बस्थित होगया १) अब चूडाला की दशा सुनो ॥११॥ कुम्भ रूपिणी 
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चूडाला अपने पति को उपदेश देकर स्वयं अर्न्ताहत होकर वेग पूव क 
आकाश में उड़ गई ॥१२॥ माया-रचित उस देवपुत्र वाले रूप का 
आकाश में त्याग करके उसने विदग्ध मुग्ध सुन्दर नारीवेश वारण कर 
लिया ॥१३॥ आकाशभागं से उतर कर अपने नगरस्थ अन्तःपुर में चलो 
गई ॥ फिर सब के समक्ष उपस्थित होकर प्रजा-पालन रूप राज-कार्य में 
तत्पर होगई ॥।१४॥। 
वासरत्रितयेनाऽथ पुनरम्बरमेत्य सा । 
बभूव कुम्भो योगेन शिखिध्वजवन ययौ ॥॥१५ 
तथा तत्र व तं भूपमपश्यद्वनभूमिया । 
निविकल्पसमाघिस्थं समुत्कोणेमिव द्र सम्‌ ॥१६ 
अहो नु खलु भो दिष्ट्या विश्नान्तोऽयमिहाऽऽत्मति । 
स्थितः स्वस्थः स॒मः शान्त इत्युवाच पुनः पुनः ॥१७ 
तदेनं तावदेतस्मादूबोधयामि परात्पदात्‌ । 
इदानीमेव कि देहत्यागमेष करोति वे ।।१५ 
इति सञ्चिन्त्य चूडाला सिहनादं चकार सा । 
भूयो भूयः प्रभोरग्रे वनेचरभयप्रदम्‌ ॥१६ 
न चचाल [शलेवाऽद्रौ यदा नादेन तेन सः । 
भूयो भूयः कृतेनाऽपि तदा सा तं व्यचालयतु ॥२० 
चालितः पातितोऽप्वेष यदा न बुबुधे तूप: । 
तदा संचिन्तयामास चूडाला कुम्भरूपिणी ॥२१ 
तीन दिन के पश्चात्‌ उसने पुनः आकाश में कुम्भ ऋषि का रूप 
धारण किया मौर राजा शिखिध्वज वाले वन में जा पहुंची ॥१५॥ वहाँ 
जाकर उसने राजा को यथा स्थान तिविकल्प समाधि में निमित काष्ठ 
प्रतिमा के समान निश्चल अवस्थित देखा ॥१६॥ तब उसने बारम्दार 
कहा कि अहो, अत्यन्त सोभाग्य का विषय है कि राजा भब शान्त, सम 
एवं स्वस्थरूप से आत्मलाभ करता हुआ अवस्थित है ॥५७॥ अत: अब 
मैं इसे परमपद का बोध कराऊ, क्योंकि प्रारब्ध कमे के अवशिष्ट रहते 
हुए यह अभी अपने शरीर को क्यों छोड़े? ।।१५॥। यह सोचकर व 
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चडाला वनचरों को भी भयभीत करने वाला सिहनाद बारम्बार करने 
लगी: ॥ १४।॥ इससे राजा पर्व त में शिला के समान ही अविचलित रहा, 
तब चूडाला ने उपे अपने हाथों से खुव झफझोरा ॥२०)। जब खुब 
भुकझोरने पर भी वह न जाया तो कुम्भरूपिणी चूडाला विचार करने 
लगी ॥२१॥ | 
` ` अहो परिणातः साधुः स्वपदे भगवानयमु । 
तदेन' हि कया युक्त्या साम्त्रतं बोधयाम्यहम्‌ ॥२२ 
अथवेनं महात्मान किमथ बोधयाम्यहम्‌ । 
विदेहं बौधमासाद्य तिष्ठत्वेष यथासुखम्‌ ॥३३ 
अहमप्य॒द्गनादेहमिमं त्यकत्वा पर पदम्‌ । 
अपुनर्जननायेव गज्छामोह हि कि समम्‌ ॥२४ 
इति संचिन्त्य देहं स्वं त्यक्तुमभ्युद्यता सती । 
पुनः सम्चिन्तयामास चूडाला सा महामतिः ।।२४ 
तं तथाभतमालोक्य भतू दहं वराद्भना । 
अनुज्झितवती देह चिन्तयामास सत्वरसु ॥२६ 
चित्तत्वं सर्वगं शुद्ध प्रविश्याबोधयाम्यह्‌ प्‌ । 
भविष्यद्‌बोधन कान्तमथ तत्र हि संस्थिता ।।२७ 
इति सचिन्त्य चूडाला देहं कारणापँञजरम्‌। . 
संत्यज्य प्राप चित्त्वे स्थितिमाद्यन्तर्वाजते ॥२८ १ 
उसने सोचा--अहो, यह साधु अपने स्वरूप में अबस्थित होचुका 
है, अब मैं इसे किस प्रकार जगाऊ ? ॥२२।। अथवा अब इस महात्मा 
को जगाऊं ही क्यों ? यह विदेह रूप से मोक्ष में ही अवस्थित क्यों न 
रहे ? ॥२३॥ मैं भी अब इस नारी-देह का त्याग कर पुनजन्म से 
निवृत्त होने के लिए साथ ही चली ज!ऊ, क्योंकि इस जीवन में ही अब 
कौन-सा सुख है ? ॥२४॥ ऐसा सोच कर वह अपने देह-त्याग कै लिए 
तत्पर हुई, परन्तु वह महा बुद्धिमती नारी पुन: विचार करने लगी 
॥२५॥ अंपने पति को उस प्रकार अवस्थित देखकर, वह अपने देह को 


७ गं रि न गी 
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॥२६॥ मैं सव ब्याप्त चितितत्व में प्रवेश कर वहाँ अवस्थित होकर 
अपने पति को जगांऊँगी ॥।२७॥ इस प्रकार विचार कर अपने शरीर से 
निकेल कर वह राजा के शरीर में प्रविष्ट हुई और आदि-अन्त-रहित 
_उसके हृदयस्थ प्रह्मरूप चितितत्व में अवस्थित होगई ॥२५॥ 

तत सा चेतनास्मन्दं छरुत्वा सत्त्ववत: प्रभो: । 

स्वं विवेश पुनदहं त्वं नोडमिव पक्षिणी ॥ २८ 

कुम्भाकृतिरथोत्थाय निविष्टा कुसुमस्थले । 

साम गातु प्रवृत्ता सा भ्रमरीवृन्दनिःस्वना ।।३० 

त सामस्वतमाकण्य चित्सत््वगुणशालिनी । 

बुबुधे भूपतेदहे वसन्त इव पद्मिनी ॥।३१ 

दशं विकासयामास तां तदाक इवाऽब्जिनीम्‌ । 

गुहीतसत्त्वसम्पत्तिः शिखिध्बजमहीप ति: ॥ ३२ 

अपश्यत्कुम्भमग्रस्थ सामगायनतत्परम्‌ । 

परेण वपुषा युक्त सामवेद्मिवा$परम्‌ ॥३३ 

अहो बत वबं धन्याः पुनः प्राप्तो मुनिः स्वतः । 

इत्येवोदाहरन्‌ राजा कुम्भाय कुसुम ददौ ॥ ३४ 

त्वत्प्रसादेन भगवन्‌ हृष्टा हृश्यातिगा गतिः । 

प्राप्तः संसा रसोमान्तो लब्धो लब्धव्यनिश्चयः ॥ ३५ 

वहाँ उसने जल भौर दूध के समान एक रस बनी हुई अपने पति की 
चेतना का स्पन्दन किया और फिर अपने देह में उसी प्रकार प्रविष्ट हो 
गई, जिस प्रकार अपने नीड़ में पक्षिमी ॥२६॥ फिर कुम्भ की आकृति 
वाली वह चूडाला पुष्पों से समन्वित सुन्दर स्थान पर अवस्थित होकर. 
भ्रमरियों के गुजार को तिरस्कृत करने वाले अपने स्वर से सामगान 
करने लगी ॥।३०॥ उस गान को सुनकर सत्वगुण युक्त चिदाभास से युक्त 
राजा को बुद्धि नख के अग्रभाग से मस्तक पर्यन्त भह की व्याप्ति वालो 
होकर वसन्त में पद्मिनी के समान अवबुद्ध होगई ॥३१॥ जसे सूयं से 
कमलिनी बिकास को प्राप्त होती है, बसे सत्व से समन्वित राजा ने अपने 
समाधि से झुके हुए नेत्रों को खोला ॥३२॥ तब उसने अपने समक्ष 
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सामगान करते हुए कुम्भ ऋषि को स्थित देखा जैसे कोई द्वितीय साम- 
वेद ही दिव्य रूप में अवस्थित हो ॥३३॥। राजा शिखिध्वज ने कहा--- 
अहो, मैं धन्य हूँ जो मुनि यहाँ पुन: मिल रहे हैं, यह कह कर उसने 
पुष्पांजलि सर्मापत को ॥३४॥ उसने कहा हे प्रभो | आपकी कृपा से 
मैं उस गति को देख चुका हूँ, जो सम्पूर्ण दृश्यों को अतिक्रान्त कर चुकी 
है ॥ मैं संस।र की सीमा और लाभ योग्य वस्तु को प्रप्त कर चुका 
हूँ ॥३%॥ 
चिरादतिचिरेणव विश्वाम्तोइस्मि निरामय: । 
लब्धं लब्धव्यमखिलं तृप्तः संश्चिरसंस्थितः ॥।३६ 
नोपदेष्टव्यमस्माकं किश्चिदष्युपयुज्यते । 
सर्वेक्षवा$तितृप्तो$स्मि संस्थितोऽस्मि गतज्वर: ।।३७ 
ज्ञातमज्ञातमप्राप्तं व्यक्त त्यक्तव्यमाश्रितम्‌ 
तत्त्वं परत्व सत्त्व मे त्वस्येवार्शस्त न किश्वन ॥३८ 
निःसंसृतिविगतमोहभयो निरागो 
नित्योदितः समसमाशयसवेसौम्यः । 
सर्वात्मकः सकलसङ्कलनावियुक्त 
आकाशकोशविशदः सममास्थितोऽस्मि ॥३८ 
चिरकाल के पश्चात्‌ कुछ समय ही निरामय रूप से मैते विश्वाम 
किया और सम्पूर्ण प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया । अब मैं पुण तृप्त रूप से. 
चिरकाल के लिए अवस्थित हूँ ॥३६॥ अब मेरे लिए किसी प्रकार के 
उपदेश की आवश्यकता नहीं है । मैं सवत्र सब प्रकार से अत्यन्त तृप्त 
हुं और सम्ताप आदि. जगज्ज्वर से रहत रूप में अवस्थित हुँ ॥॥३७॥ में 
अज्ञात को जान गया है, अप्राप्त को प्राप्त कर चुका हूं, त्याज्य का त्याग 
करके मेरा मन वासना-रहित होगया है । में आत्मतत्व के परत्व मे 
आश्रय ले चुका हूँ, अब ओर कुछ मेरे लिए शेष नहीं है ॥२८॥ भं 
संसार से शुन्य, मोह, भय तथा २ [यादि दोषों से मुक्त, i प्रकाश 
स्वरूप, सत्रीत्र सम भावनामय, सर्व प्रकार सोम्य, सव रूप, सभी 
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फल्पनाओं से रहित तथा आकाशकोश के समान निसेल एव एकरूभ सें 
अवस्थित हू ॥३९॥ 


Sm aro ms rn 


४८ --समाधि से चित्त-समंता की प्राप्ति 


इत्यष्यात्सविचित्राभिः कथाभिस्तौ परस्परम्‌ । 

आसाते वेदवेत्ता रो मुहुतंत्रितयं वने ॥१ 

तल उत्थाय कस्मिश्चित्सानौ सरससारसे । 

सरोबरे वने चेव विहती नन्दनेऽत्रने ॥२ 

तेनाऽऽचारेण ताभिश्च कथाभिस्तौ वने तलः । 

नीतवन्तौ दिनान्यष्टौ तासु कानतवीथिषु ॥३ 

आनच तुः पितृन्देवान्बुभुजाते च राघव । 

समं तप्ते च सिक्ते च समबुद्धी बभूवतुः ॥४ 

दिल: कतिपयरेव समचित्ततया तया । 

सत्त्वोदात्ततया चक्ष राजा कुस्भवदाबभौ ॥५ 

अथ तं सुरगर्भाभ चूडाला सा शिखिध्वजघ्‌ । 

दृष्टा शोभामुपगतं चिन्तयामास मानिती ॥६ 

अयं पतिरदीनात्मा रस्याश्च वनभूमयः । 

इयं स्थितरनायासा या न कानेन वञ्चिता ॥७ 

व~ एजी बोले--हे राम ! इम प्रकार अध्यात्म विषय की कथाओं 
फो परस्पर कहते हुए पे दोनो तस्बज्ञानी तीन महत्ता तक बन में बसे 
ही स्थित रहे ॥१।। फिर बे बहा से उठे और फल-सूल-आदि से युक्त 
एव आतन्दप्रद एक पव त-शिखर पर जाकर उसो प्रकार बिहार करते 
लगे, जिस प्रकार कि सरोबर भें सरस कमल और सारस बिहार करते 
हैं ।।९॥। तढगन्तर उस महाबन की बीथियों में जीवन्मुक्तों के आचार का 
पालन करते हुए अद्भुत आध्यात्मिक कथाओं को परस्पर कहते हुए 
उन्होंने आठ दिन ध्धतोत कर दिये ॥३॥ हे राघव | बे दोनों ही पित्तर- 
देबतरओं का एक साथ पुजन करते, साथ-साथ भोजन करते तथा तप्त 
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था शीतल प्रदेश . विषय में भी समान मति थे ॥४॥ कुछ दिन व्यतीत 
होते-होते समान चित्त होने से अपने मन के उत्कृष्ट होजाने से राजा 
शिखिध्वज कुम्भ के समान ही शोभा पाने लगे ॥५,। तब देवपुत्र के 
समान कान्ति और अदभुत शोभा वाले राजा को देखती हुई मानिनी 


चडाला सोचने लगी ॥६॥ एक मोर उदारात्मा यह मरे पात आर ओर उदारात्मा यह मेरे पति और दूसरी 
_ओर यह मनोहर अरण्य खण्ड, इस अनायास प्राप्त स्थिति के कारण हुम 
काम-सुख से व चित नहीं रंह सकते ॥॥७॥ 

जीवन्मुक्तधियां भीगं यथाप्राप्तमतिष्ठताम्‌ । 

एकाग्रहात्मिका तुच्छा मूढतेवोदिता भवेत्‌ ॥८ 

समुज्झता यथाप्राप्तमपि वेद्यविदा सदा । 

अनिन्द्यं स्वमुदारार्थं कि तज्ज्ञ न कृतं भवेत्‌ ।5 

तत्किञ्चिद्रचयाम्याशु प्रपश्च प्रेक्षया वने । 

येनाऽयं भूपतिभेर्ता रमते मयि मानद! ॥१० 

इति सञ्चिन्त्य चूडाला कुम्भवेषधरा पतिम्‌ । 

प्राह काउनगुल्मस्था कोकिलं कोकिला यथा ॥११ 

धेत्रमासस्य शुक्लोऽयं प्रतिपहित्रिसो महान्‌ । 

भद्याऽऽस्थानं महारम्भं स्वग भवति वे हरे: ॥१२ 

प्रतिपालयितव्यं मे त्वयेह च वनावनो । 

क्रोडता नवपुष्पायां समुद्वेगमगच्छता ॥१३ 

आगच्छामि दिनान्तेऽद्य निविकल्पं नभस्तलात्‌ । 

स्वर्गादतितरामेव व्वत्सङ्गो मम तुष्टये ॥१४ 
निवृत्ति का आग्रह जोवन्मुक्त पुरुष के लिए उसकी तुच्छ मूर्खता ही तो 
होगी ॥॥८॥ यथा प्राप्त उदार विषय वाले अपने अनिन्य भोग का त्याग 
करके ज्ञातव्य के ज्ञानी रुष ने कौन-सा अधिक फल प्राप्त कर लिया ? 
।{&॥ SS मैं अपनी मति से वन में शीघ्र ही ऐसा प्रपंच रचू, जिससे | 
विचार कर वनकु ज में स्थित कुम्भ रूपिणी चूडाला ने किप्ती कोयल 
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द्वारा अपने पति से कुछ कहने के समान प्रिय वचन कहे ॥११॥ वह 
बोली--हे प्रिय | यह चेत्र शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा है, आज स्वगं में 
एक वृहत्‌ समारोह होगा, जिसमें सभी देवषिगण भाग ॥१ २॥ हे 
राजन्‌ ! नवीन कुसुमों से समन्वित इस अरण्य भूमि में बाप उद्द ग- 
रहित रूप से विहार करते हुए सायंकाल तक मेरी प्रतीक्षा कर ॥१३॥ 
आज ही सायंक)ल तक में अवश्य लौट आऊंगा क्योंकि आपका समागम 
मेरे आत्म सन्तोष के निमित्त स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है ॥१४॥ 

आगन्तव्यं त्वया शीघ्रमेवं वदति भूपतो । 

पुप्लुवेऽथ वनाद्वयोम शरन्मुखपयोदवत्‌ ॥ १५ 

शिखिध्वजदृ॒शा मन्ते व्योम्नि कुम्भवपुजही । 

शान्तावर्तेव वारिश्रीमू ग्धा स्वं रूपमाययौ ॥१६ 

प्राप मञ्जरिताका रकल्पवृक्षोपम पुरम्‌ । 

स्फु रत्पताकमात्मीयं स्वग रम्य दिव: पथा ॥१७ 

राजकार्यागि सणि तत्र सम्पाद्य सत्वरम्‌ । 

शिखिध्वजस्य पुरतः पपात फल पुष्पवत्‌ ॥१५ 

तत्र कालद्य ति मुखं चकारा55खिन्नमानसा । 

इन्दू. सनीहारमिव श्यामा खिन्तमिवाङबुज प्‌ १५ 

तं दृष्टा ताहशाकार समुत्तस्थौ शिखिध्वज; । 

बभव खिन्नचेताश्च समुवाचेदमादृतः ॥।२० 

देवपुत्र नमस्तेऽस्तु विमना इव लक्ष्यसे । 

कुम्भस्त्वं त्यज संरम्भमिदमासनमास्यतास्‌ । ।२१ 

राजा शिखिध्वज ने कहा- है प्रिय ! शीघ्र ही लौटना । तब चूडाला 
शरत्कालीन गिर्जल मेघ के समान, उस वच से तुरन्त ही आकाश में 
जा पहुँची ।।५॥ शिखिध्वज की दृष्टि से दूर आकाश में पहुंचकर उसने 
अपना कुम्भ रूप त्याग दिया और आवर्त की शान्ति होने पर जलश्री के 
अपने पूर रूप में आने के समान हो, वह झुरधा अपने उसी रूप में कह 
॥१६॥ आकाश मागे द्वारा वह अपने स्वर्गोपम रमणीक नगर में पहुंच 
गई, जहाँ मंजरी युक्त आकृति वाले कल्पवृक्ष के समान पताका फेरा 
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रहो थी ॥१७॥ वहाँ राज-कार्यी का शीघ्रता से सम्पादन करके लोटी 
भोर वृक्ष से फल के गिरने के समान राजा के सामने आ गिरी ।।१८।। 
हिमयुक्त चन्द्र से खिन्न हुए कमल के समान खिन्न मन वाली वह श्यामा 
पति के निकट भ्रवने मुख को खिन्न ही बनाये रही ।॥१&॥। उसकी ,ऐशी 
आकृति देख कर राजा उठ खड़ा हुआ, उसका चित्तखिन्न होगया, वह 
आदर सहित बोला ॥२०॥ हे देवपुत्र ! आपको नमस्कार है । आपके 
मुख का म्लान होना यह सिद्ध करता है कि आपका चित्त खिन्न है । 
आप कुम्भ ऋषि हैं, मानसिक सन्ताप को छोड़ कर इस आसन पर 
बेठिये ॥२ १।। 


तेन क्ष्मापतिनेत्युक्ते कुम्भ आहाऽऽसने विशन्‌ । 
गिरा विषण्णया शीणवंशध्वनसमानया ॥२२ 
यावद्देहमवस्थासु समचित्ततयैव ये । 
कमन्द्रियैन तिष्ठन्ति न ते तत्त्वविदः शठाः ॥२३ 
ये ह्यतत्त्वविदो मूढा राजन्‌ बालतयेव ते 
वस्थाभ्यः पलायन्ते गृहीताभ्यः स्वभावतः ।॥।२४ 
७ देहदशादुःखपरित्यागो ह्यनुत्तमः । 
यत्साम्यं चेतसो योगाञ्च तु कम न्द्रियस्थितेः ।।२५ 
परमेष्ठिप्रभृतयः सर्व एवोदिताशयाः । 
देहावस्थासु तिष्ठन्ति नियतेरेष निश्चयः ।।२६ 
भज्ञतत््वज्ञभूतानि हृश्यजातमिद' हि यत्‌ । 
तत्सर्वमेव निर्यात धावत्यम्त्रु यथाऽम्बुघिम्‌ ॥२७ 
इत्थ सुखेषु ननु दु:खदशासु चेत्थं 
स्थातव्यमित्थधिगतं यदिहाऽङ्ग जीवे: । 
अजञ्चज्ञभूतनिवहस्फुरितस्तदेवः | 
दुलंऊ घ्य एष नियतो नियतेविलासः ।।२८ 


वसिष्ठजी बोले--हे राम | राजा शिखिध्वज के इस प्रकार कहने 
पर कुम्भ ऋषि ने आसन पर बेठते-बेठते फटे बांस जैसे स्वर में विषाद». 
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मयी वाणी से कडा ॥२२॥ जब तक देह स्थित है तब तक भविष्यको 


6 हि "a ° में °. ॥। 
हष-शोक आदि अवस्थाओं में ज्ञात से प्राप्त समान चितता से कमन्द्रिय 


की चेष्टाओ में जो तत्वज्ञानी स्थित नहीं रहते, वे प्रारब्ध से प्रा पारब्ध से प्राप्त कर्मे- 
न्द्रियों की चेष्टाओं के उद्भव होने मात्र से वे शठ नहीं । हो सकते ॥॥२२॥। 


° 


हे राजन्‌ | जो तत्वज्ञानी नहीं हैं, वे मूर्ख सर्मावत्तता के अभाव से 
हठात्‌ गुहीठ उन-उन कर्मेंन्द्रियों की निग्र अवस्याग्रो से, स्वभाव से टो 
गिर जाते हैं ॥२४॥ समाधि द्वारा जो चित्त समता प्राप्त होती है, यही 
शरीरस्थ प्राक्त दुःखों का श्रेष्ठ त्याग है । कम न्द्रियों के बलात्‌ निग्र {के द्‌ 
से उनका सहन करना परित्याग नहीं ह परित्याग नहीं हो सकता ॥२१।॥ ब्रह्मादि सभ सभी 
उदित आशय वाले ज्ञानीजन देहावस्था में ही...अवश्थित रहते है आशय वाले ज्ञानीजन देहावस्था में रहते हूँ । 
प्रारब्ध कम रूपी नियति का-निश्‍्चय-यही है ॥२६॥ अज्ञानी या तत्व- 
ज्ञानी सब प्रकार के प्राणियों से युक्त यह दृश्य समूह जल के समुद्र को 
ओर भागने के समान नियति की ओर भागते हूँ ॥२७॥ हे राजन | 
इस जन्म में, इस जीव को इस प्रकार से सुखों ओर दुःखों को अवः 
स्थाओं में अवस्थित रहना चाहिए । निज-निज कर्मानुसार जिसे जो-जो 
ललाटाक्षर प्राप्त है, उप्त-उप्त विषय में अज्ञानी अथवा ज्ञानी सभी भूतो में 
यह नियत का तियत विकास पूर्वोक्त प्रकार से, लंघतीय नहीं है ॥।२५।। 


8--कुम्भ द्वारा दुर्वासा-शाप वणच्‌ 


एवं स्थिते महाभाग कणमुद्वे गमीहशम्‌ । 
लब्धवानसि देवोऽपि वद वेद्यविदां वर॥१ 

श्रुणु क येमिद चित्त मदीयं वसुधाधिप । 
कथयामि तवाऽशेषं सगं यद्वृत्तमद्य मे ॥२ 

अहं तावदितो यातो भवते पुष्पमञ्जरीम्‌ । 

दत्वा गगनमुल्लङ ष्यसम्प्राप्तश्च त्रिविष्टपम्‌ ॥३ 
ततः पित्वा महेन्द्रस्य सभास्थाने यथाक्रमस्‌ । | 
स्थित्वोत्थाय तथोत्थानकालेपित्रा विर्वाजतः ।४ 
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इहा5$गन्तुमह त्यकत्वा स्वर्ग सम्प्राष्तवान्नभः। 

दिवाकरहये: सार्धं वहाम्यनिलवत्मंनि ॥५ 

अथा5ग्र वारिपूर्णानां मेघनां मध्यवत्मेना । 

अपश्यं मुनिमायान्तमह दुर्वाससं जवात्‌ ।।६ 

तस्य कृत्वा नमस्कारमुक्त खे वहता मया। 

मुने नीलाश्रवस्त्रस्त्वमभिसारिकया सम: ॥७ 

राजा शिखिध्वज बोले- हे महाभाग | हे वेदज्ञाताग्रों में श्रेष्ठ | 
अपने-अपने भाग्य चक्रं के अनुसार अवस्थित प्राणियों में आप देवता हैं, 
परन्तु आप विषाद के कारणरूप उ&ग से आक्रान्त क्यों हैं, यह मुझे 
बताइये ॥।१।। कुम्म ऋषि ने कहा--हे राजन्‌ ! मेरे चित्त को विकृत 
करने वाली जो घटना आज घटी है उसका पूर्ण वर्णन करता हूँ उसे 
पुनो ॥२॥ मैं जब पुष्पांजलि' समपंण के पश्चात्‌ यहाँ से चला तब 
आकाश-माग से स्वग में जा पहुंचा ॥३॥ वहाँ जाकर पिताजी के साथ 
इन्द्र-सभा में यथास्थान जाकर बैठ गया, फिर उठ कर यहाँ आने के 
लिए स्वग को छोड़ कर गगतमण्डल में आ पहुँचा । सूयं के अवो के 
साथ चलता हुआ मैं _प्रवहू नामक वायू के माग से अभिमत देश को 
प्राप्त हुआ ॥४-५॥ फिर जल से पंरिपरां मेघों के बीच से वेग पव'क 
चले आते महात्मा दुर्वासा को मैंने देखा ॥६॥। आकाश में विचरते हुए 
उन मुनिवर, को. मैंने; प्रणाम करके कहा कि आप आज नीलमेघ जैसे 
वस्त्र पहिने हुए होने, के कारण तमोमयी रात्ति में अभिसारिका जैसे 
प्रतीत होर हे हैं ॥७॥ , | 

इत्याकण्य मुमोचाऽसौ मयि मानद शापकम्‌ । 

स्तनकेशवता क्रान्ता हावभावविलासिती । 

गच्छाऽनेत दुरुक्तेन रात्रौ योषा भविष्यसि ॥८ 

इत्युद्वगमनाः साधो सम्भ्राप्तोऽहं नभस्तलात्‌ । 

एतत्ते कथितं सवं सम्पन्नोऽस्मि निशाङ्गना ॥व॑ 

अतिवाह्य' दिनान्तेऽ स्त्रीत्वमेतन्मया कथम्‌ । 

योषितु स्तनवती रात्रौ वक्तव्यं कि मया पितुः॥१० 
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इत्युवत्वा क्षणमेक सा तूष्णीं स्थित्वा मुनिस्थितो । 
धर्यमाश्चित्य कुम्भोऽन्न पुनराह रघूद्वह ।॥॥११ 
किमज्ञ इव शोचामि कि मम क्षतमात्मनः। 
यथागतमयं देहो मत्तोऽन्यो नु भविष्यति ॥॥१२ 
परिदेवनया कोऽर्थो देवपुत्र तथेतया । 

यदायाति तदायातु देहस्या55त्मा न लिप्यते ॥१३ 


कानिचिद्यानि दु.खानि सुखानि विहितानि च । 

तानि सर्वाणि देहस्य देहिनो न तु कानिचित्‌ ।।१४ 

हे मानद | मेरे उस वचन को सुनते ही महेषि दुर्वासा ने मुझे शाप 
दे डाला कि जा, तू अपने इस दुर्वाक्य के कारण हाव-भाव ओर स्तन- 
केश वाली कमनीय नारी रात्रि काल में नित्यप्रति होजाया करेगी. वाली कमनीय नारी रात्रि काल में निव्यप्रति होज। गो । ८॥। 
हे साधो ! इस प्रकार मैं आकाश से उद्विग्न मन होकर ही यहाँ उतरा 
हुँ । मैंने अपने नारीत्व प्राप्ति की पूरी बात आपको सुनादी है ।।&॥ 
इस स्त्रीभाव का निर्वाह मैं किस प्रकार कर पाऊगा । नित्यप्रति रात्रि 
'के समय स्तनधारिणी नारी होने के कारण अपने पिताजी के समक्ष क्या 
कह सकूगां ? ॥१०॥ वसिष्ठजी बोले--हे राम ! यह कह कर कुम्भ 
ऋषि एक क्षण भर चित्त को एकाग्र करते हुए मौन रहे, फिर धेयं 
पूवक कहने लगे १११॥ परन्तु, यह सब मैं अज्ञानी के समान ही सोच मैं अज्ञानी के समान ही सोच 
रहा हूँ । इससे मेरी आत्मा को क्या हानि हुई हूँ । इससे मेरी आत्मा को क्या हानि हुई ? प्रारब्त्रवश प्राप्त 
स्त्रोत्व को आत्मा से भिन्त यह देह ही तो अनुभव करेगा । इसके द्वारा 
मेरे संग-रहित चिन्मात्र स्वरूप का क्या बिगड़ा ? ॥१२॥ राजा बोले- 
“हे देवपुत्र ! इस प्रकार दुःखित होने से क्या लाभ होगा ? प्रारब्ध से 
।, 
॥१३ १॥। जो सुख या दुःख की प्राप्ति होती है, वह सब देह को हो होतं जो सुख या दःख की प्राप्ति होती है, वह सब देह क गी 
है, उनमें से किसी की भी प्राप्ति आत्मा को नहीं होती उनमें से किसी की भी प्राप्ति आत्मा को नहीं होती ॥१४॥ . 
` तावेवमादिभिर्वाक्यै रन्योन्याइवासनं स्वयम्‌ । 

कृत्वा स्थितौ वनस्तिग्धौ सुहृदौ खेदिनौ मिथ; ॥१५ 
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अथा$कॉप्यिस्य कुम्भस्य त्व्रीत्वमुत्पादयन्निव । 

जगामाऽस्तं जगद्दीपो दीपः स्नेहृक्षेयादिव ॥१६ 

व्यवहा रभ रे! सार्धे पद्मा: संकोचमाययुः । 

मार्गाश्च पथिकेः सार्धं पान्थस्ल्लीहृदयानि च ॥१७ 

ततः कुम्भः शनंस्तत्र स्त्रं णमभ्याहरन्वपुः । 

शिखिध्वजं पुरःसंस्थं प्रोवाच गलदक्षरम्‌ ॥१८ 

पतामीव स्फुरामीव द्रवामीवाऽङ्कयष्टिभिः । 

लज्जयेव च ते राजन्‌ मन्ये स्त्रीत्वं व्रजाम्यहम्‌ ॥१६ 

पश्येमे परिवधन्ते राजन्‌ मम शिरोरुहा! । 

प्रस्फुरत्तारकामाला दिनान्ततिमिरा इव ।;२० 

पश्येमौ मम जायेते प्रोन्मुखावुरसि स्तनौ । 

कोरकाविव पक्मिन्या वसन्ते गगनोन्मुखौ ॥।२१ 

वसिष्ठजी बोले हे राघव ! इस प्रकार के अनेक आश्वासन 
वाक्यों के द्वारा वे परस्पर आश्वासित हुए। उन दोनों को वन से 
अत्यन्त प्रीति थी, वे दोनों अभिन्न मित्र और एक-दूसरे के दुःख के 
साथी थे ॥|१५॥ परस्पर के आश्वासन के पश्चात जगत्‌ के दीपक रूप 
सूयं भी मानों कुम्भ को स्त्रोरूपत्व की प्राप्ति के उह शय से, तेल-रहित 


दीपक के समान .अस्ताचलगामी हुए ॥१६॥ लोकव्यवहार के साथ 


कमल मदने लगे, पथिको से रहित होते हुए मागं अन्धकार में ,छिपने 


लगे । पथिक स्त्री पुरुषों के अन्तःकरण वियोग-दु:ख के अन्धकार से 


परिपूर्ण होने लगे ॥१.)॥ फिर शने; शने: अगों में स्त्रीत्व रूपी परि- 
वर्तन को प्राप्त होते हुए कुम्भ ऋषि अपने समक्ष बेठे हुए राजा से गद्‌- 
गद्‌ स्वर में कहने लगे ॥१५।। कुम्भ ने कहा-हे राजनु | अब र राजन्‌ ! अब मैं 
हात रता है कि अपने 'देहँ को आंगडतामओं के ताय में प्रथिवी 
पर्‌ गिरता हुआ स्फुरण को प्राप्त होरहा हूँ । मैं समझता हूँ कि अब मैं समझता हे कि अब मैं 
लज्जायुक्त स्त्रीत्व को प्राप्त करता जारहा हूँ ॥॥१८॥ देखो, मेरे यदद 
कैश, दिन के अवसान पर बढ़ते हुए अन्धकार के समान, स्फुरणीय तार- 
माल से रहित समन्वित होते हुए वृद्धि को प्राप्त होरहे हैं॥२०॥ और 
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यह देखो, वसन्त-क्राल में आकाशोन्मुख कमलिनी की कलियों के समान 
मेरे वक्ष पर ऊध्वंमुख स्तन निकलते आरहे हैं ॥२१॥ 

हा धिक्कष्टमहो साधो स्थित एवाऽहम द्घना । 

संविदानुभवाम्यस्तनितम्बजघने त्विमे ॥२२ 

विपिने कुम्भ इत्युक्त्वा तुष्णीं खिन्नो बभुव ह । 

राजाऽपि च तमालोक्य तथेवाऽऽसीद्विषण्णधीः ॥२३ 

मुहूतमात्रेणोवाच शिखिध्वज इदं वचः । 

कष्ट सोऽयं महासत्त्वः सम्पन्ना वरर्वाशनी ॥२४ 

साधो विदितवेद्यस्त्वं जानासि नियतेगेतिम्‌ । 

अवश्यभाविन्प्रथऽस्मिन्‌ मा खिन्नहृदयो भव ॥२५ 

एवमस्त्वनुनिष्ठामि यामिनीस्त्रोत्वमात्मनः । 

न खेदमनुगच्छामि नियतिः केन लङघ्यते ॥२६ 

इति निर्णीय तौ खेदं तं नीत्वा तनुतामिव । 

एकतल्पे निशां तूष्णीं नीतवन्तो चिरेण ताम्‌ ॥२७ 

विजहार वनान्तेषु कुमारीध्मिणी निशि। 

कुम्भरूपधरा चाऽह्लि भर्त्रा मित्रेण संयुता ।॥२५ 

केलासमन्दरमहेन्द्रसुमे रुस ह्य- 

सानुष्वविस्खलितयोगगमागमा सा। 
साक प्रियेण सुहूदा भवता यथेच्छं 
ख्ग्दामहारवलिता विजहार नारी ॥२९ 

हे साधो ! मुझ धिक्कार है, अब इस पूण स्त्रीत्व को पाकर मैं 
कसी कष्ट पुर्ण स्थिति में पड़ गया हूँ । मैं प्रब नितम्ब और इन माँसल 
जघाओ का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हुँ ॥२२।। इस प्रकार कह कर 
चित्त से कुम्भ उस वन में मोन अवस्थित होगया । राजा शिखिध्वज भी 


Pape i SE विचार करने के पश्चात्‌ राजा ने कहा-_वास्तत में य कः कष्ट का 


mms sm तत 


ही विषय हैं कि यह स्वच्छ चित्त वाले महर्षि कुम्भ स्त्री होगये कि यह स्वच्छ चित्त वाले मभ स्त्री होगये ॥ २४॥ 


हें साधो ! आप तो सभी ज्ञातव्य विषय के ज्ञाता हैं और भावो को भो 
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पूर्णतया जानते हैं। इसलिए इस अवण्यंभावी नारीत्व को प्राप्ति पर 
खिन्न मत होओ । ।२५। । कुम्भ बोला--हे राजन | आप ठीक कहते हैं। 
जीती चा प्राप्त स्त्रीत्व का अब तो खेद छोड़ कर निर्वाह करू गा ही । 
क्योंकि भाग्य चक्र के उल्लंघन में कोई समर्थ नहीं है ॥२६॥ कुम्भ ने 
ऐसा निशंय किया और खिन्नता को त्याग कर एक शय्या पर ही दोनों 
ने शयन. किया ।।२७।। इस प्रकार रात्रि में कुमारी धमं का आचरण 
करतो हुई चूडाला, दिन में कुम्भ रूप धारण किये पति के साथ दन में 
विचरण करती थी ॥२८।' कैलास, मन्दराचल, महेन्द्राचल, मेरु एव 
सह्याद्रि आदि पर्वत-शिखरों पर योगबल से अस्खलित रूप से गमना- 
गमन-रत अपने प्रिय मित्र रूपी पति के साथ पुष्पमालादि से अलकृत 
होकर वह इच्छ!नुसार विहार करने लगी ॥२४॥। 
५०चूडाला और शिखिध्वज का पुनविवाह 

तत! 'कतिपयेष्वेव दिवसेषु गतेषु तम्‌ । 

इदं घ्रोवाच भर्तारं कुम्भरूपधरा सती ॥१ 

राजन्‌ राजीवपत्राक्ष ममेदं वचनं शृणु । 

निशायां प्रत्यहं तावत्स्थित एवाऽहमङ्गना ॥२ 

तदिच्छाम्यद्गनाधर्म निपुणीकतु मीहृशम्‌ । 

भत्रे कस्मेचिदात्मानं विवाहेन ददाम्यहम्‌ ॥३ 

तद्धवानेव मे भर्ता रोचते भुवनत्रये । 

गहाण मां विवाहेन भार्यात्वे निशि सव दा ॥४ 

इच्छानिच्छे फले त्यक्त्वा समन्तात्सवेवस्तुषु । 

वयं न सेच्छा नाऽनिच्छाः कुमस्तेनेदमोप्मितम्‌॥५ 

कुतेनाऽदैन कार्येण न शुभं नाऽशुभं सखे । 

पद्यामि तन्महाबुद्ध यथेच्छसि तथा कुरु ॥६ 

यद्येव तन्महीपाल लग्नमद्य व शोभतम्‌ । 

राकेयं श्रावणस्याऽस्य ह्यः सवं गणितं मथा ॥७ 
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बसिष्ठजी बोले--हे राम | इसके कुछ दिनों पश्चातु कुम्भरूपिणी 
चूडाला ने अपने पति शिखिध्वज से कहा ॥॥१॥ हे कमलपत्र जसे नेत्र 
बाले राजन्‌ ! मेरे वचनों को सुनो । मैं नित्य रात्विकाल में स्त्री होकर 
ही अवस्थित रहता हूँ ॥२॥ तब में यह इच्छा करता हूँ कि इस स्त्रीत्व 
को सफल ही बनाया जाय और इस उद्देश्य से अपने स्त्री देह को किसी 
पुरुष से विवाह करके उसे सोंप दु ॥३॥ तीनों लोकों में मुझे आप ही 
ऐसे रुचिकर लग रहे हैं, जिन्हें पति रूप में वरण कर सक । इअलिए 
आप रात्रि में विवाह द्वारा मुझे अपनी पत्ती बना लीजिए ॥४॥ हमने 
सब वस्तु के प्रति इच्छ', अनिच्छा भोर उसपे उत्पन्न होने वाले फलों 
का भी परित्याग कर दिया है, इसलिए इस अभीष्ट कार्य के करने से 
हमारी कुछ हानि नहीं होगी ॥५॥ राजा बोला--ठीक है, इस विवाह 
के होने से मैं शुभ अशुभ फल नहीं देखता । अतः हे महामते ! आपकी 
जो इच्छा हो, वही करें ॥६॥ कुम्भ ने कहा हे राजन्‌ ! यदि ऐसा 
है तो आज श्रावण को पूणिमा भोर शुभ लग्न है। में गणित द्वारा 
विवाहलग्न आदि को जान चुका हूँ ॥॥७॥। 

रात्रावद्योदिते चन्द्र परिपूणकलामले । 

जन्यत्रो नौ महाबाहो द्वयोरेव भविष्यति ॥८ 

इत्युक्त्वा कुम्भ उत्थाय सह्‌ तेन महीभृता । 

कुसुमावचयं चक्र तथा रत्नादिसः्चयस्‌ ॥५ 

कत्पवृक्षदुकूलानि परिधाय सितानि तो 

फलानि भुक्त्वा जन्यत्रस्थानमाययतुः क्रमात्‌ ॥१० 

एतावताऽथ कालेन वधूत्वं कुम्भ आययौ । 

घनस्तनभराक्रान्तो बभूवाऽऽशु विलासवान्‌ ॥११ 

अहं मदनिका ताम भार्याऽस्मि तव मानद । 

पादयोस्ते प्रणामोऽय सस्नेहं क्रियते मया ॥१२ 

तत्न पुष्पलताजालं: काण्डं प्रति शिलाङ्कितः । 

मुक्ताकुसुमजालानां प्रकर स्तबकोपमः ।॥।१३ 
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` चतुदिक्क चतुभिश्च नालिकेरमहाफल: । 
पूर्णकुम्भस्तथा गङ्गावारिपूर्ण: प्रकल्पितः ॥१४ 
` हे महाबाहो ! आज रात्रि में सभी कलाओं से युक्त स्वच्छ चन्द्रमा 
के उदय होने पर हम दोनों का विवाह होगा ॥८॥ यह कह कर उठता 
हुआ कुम्भ राजा के साथ पृष्प-चयन ओर रत्नादि एकत्र करने लगा 
॥&॥ फर कल्पवृक्ष से बने श्वेत सुन्दर वस्त्रों को धारण कर ओर 
कल्पवृक्ष के ही फल खाकर वे दोनों शास्त्रक्रम से विवाह-वेदी को ओर 
बढे ।।१०॥ इसी अवधि में मुनिवर कुम्भ वघु बन गये, वे घने स्तन- 
| मण्डल. के भार से परिपूणां एवं विलासमय होगये ॥११।। तब वह वधु 
रूपधारिणी चुडाला बोली--हे मानद ! अब मैं मदनिका नाम वाली 
आपकी पत्नी हुँ और आपके चरशों में परम स्नेह पूर्वक प्रणाम करती 
हैँ ॥१२॥ वसिष्ठजी बोले--हे राघव ! इसके पश्चात्‌ उन दोनों ने वेदी 
के स्तम्मों को पुष्प लताओं से सज्जित किया । उन लता में हीरे, 
मानक आदि नवरत्नों के फल-गुच्छ भी लटकाये गये थे । उसको चारों 
दिशाओं में नारियल और गंगाजल से युक्त चार कुम्भ रखे हुए थे : 
॥ १३-१४॥ 
ज्वालयामासतुस्तस्या मध्ये चन्दनदारुभिः । 
ज्वलनं ज्वालितज्वालं दक्षिणास्थं प्रदक्षिणम्‌ ॥१५ 
पूर्वाभिमुखमेवा&ग्नेरग्रे पल्लवविष्टरे । 
नियोज्य दम्पती कान्तौ तयोविविशतु: स्वयम्‌ ।॥॥१६ 
स हुत्वा तिललाजानि पावकाय शिखिध्वजः । 
उत्थाय्रोत्थाय कान्तां स पारिभ्यां स्वयमाददे ॥१७ 
अन्योन्य शोभमानौ तौ भवाविव वने शिवौ । 
चक्रतुदेम्पती तस्य पावकस्य प्रदक्षिणम्‌ ॥॥१८ 
प्रदक्षिणलयं कृत्ता लाजांस्त्यक्त्वाऽथ वह्नये । 
भार्यावरी समं तुष्टौ करो तत्यजतुः क्रमात्‌ ।।१५ 
स्मयमानमुखौ कान्तौ चन्द्राविव नवोदितो । 
पूर्वोपरचिते पुषपतल्पे विवशतुर्नवे ॥२० 
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तेस्तमिथ: प्रणयपेशलवाग्विलासे- 
स्तत्कालकार्य सुभग: प्रणयोपचार: । 
सत्कान्तयोनेवनवेन तयोः सुखेन 
दोर्घामूहत इव सा रजनी जगाम ॥२१ 
फिर उन्होंने वेदी के मध्य अर्नि-स्थापत कर चन्दन-काष्ठ से उसे 
ध्रज्वलित किया और उसे दाहिनी ओर लेकर प्रदक्षणा की। फिर वे 
जा न का दम्पति पल्लवों के आसन पर दक्षिण को ओर मुख करके बैठ 
का होम करते हुए बारंबार उठ कर अपने हाथों से उस रमणीयामद 
निका का परिग्रहण किया ॥१७॥ फिर वन में शिव-पावंती के समान 
सुशोभित उस मंगल रूप दम्पति ने उठ कर अग्नि की प्रदक्षिणा की 
॥१८॥॥ अग्नि की तीन प्रदक्षिताएँ करके उन्होंने लाजा का 
होम किया । फिर इस विवाह क्रम से परम तुष्ट हुए वर-वध ने परस्पर 
पकड़े हुए हाथ पृथक्‌ कर लिये ॥१६।॥| उस समय दोनों के मुख ऐसे 
कान्तिमय लग रहे थे जैसे दो नव चन्द्रमा उदित हुए हों। इसके बाद 
वे दोनों पुष्पों की पूर्व निमित शय्या पर शयन करने के लिए चले गए 
।१२०।। फिर परस्पर में अनिवचनीय प्रेममयी वाणी के विविध विलासी 
ओर विभिन्‍न प्रणयोपचारो तथा नवीन समागमादि सुख से परिपूर्ण वहु 
दीघंरात्रि एक मूह के समान व्यतीत होगई ॥२१।। 


५१-माया द्वारा इन्द्र-दर्शन 
अथ सूर्याख्य रङ्गोण रञ्जिते भुवनोदरे । 
'शिखिध्वजाङ्गता प्रातमदती कुम्भतां ययौ ॥॥१ 
एवं महेन्द्रदर्या तावुभौ कुम्भाशखिध्वजौ । 
स्वयं विवाहिताविष्टौ सम्पन्नो देवदम्पती ॥२ 
ततो यातेषु मासेषु शनेः कतिपयेषु सा । 
[डाला चिन्तयामास देवपुत्रकरूपिणी ॥॥३ 
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सुरूपभोगभारेण परीक्ष ऽहं शिखिध्वजमू । 

मा कदाचन चेतोऽस्य भोगेषु रतिमेष्यति ।।४ 

इति सव्विन्त्य चूडाला मायया बिपिनावनौ । 

आगतं दर्शयामास ससुराप्सरसं हरिमू ॥५ 

इन्द्रमभ्यागतं दृष्टा परिवारसमन्वितस्‌ । 

यथावत्‌ पूजयामास वनसंस्थः शिखिध्वजः ।।६ 

आत्मना कि कृता दूरादभ्यागमकदथना । 

देवराज यथा तन्मे प्रसादाद्वक्तुमंहघि ॥७ 
` वसिष्ठजी बोले--हे राम | इस प्रकार रात्रि के व्यतीत होने पर 
जब भास्कर के उदय होने की लाली ने सम्पूर्ण लोक को रंजित कर 
दिया, तब राजा शिखिध्वज की वह पत्ती पुत? कुम्भ रूप होगई ॥१॥ 
इस [ प्रकार कुम्म ऋषि अ कार कुम्भ ऋषि ओर... राजा शिब्िध्वज ने स्वयं ही विवाह कर 
लिया और देवताओं जसे ऐश्वर्या से परिशु और देवताओं जैसे ऐश्वर्या से परिपूर्ण होकर देत्रदम्पति हीगए 
॥२।। इसके पश्चात्‌ शर्न: शने: कूळ मास बीतने पर देवपूत्र रूपणी 
चुड़ाला इस प्रकार विचार करने लगी इस प्रकार विचार करने लगी॥।३॥ अब मैं नाना प्रकार के 
इय उपरो क र या जाहा उपभोगों को प्रस्तुत करके शिडिध्वज की परीक्षा लू गी | इस 
प्रकार जेब इसकी अनासक्त हृढ़ होजायगी, तब यह भोगों को नितान्त 
छोड़ देगा ॥४॥ ऐसा विचार कर उसने उस भरण्यभूमि में अपनी माय 
केदारा देवताओं मोरा तसतशा हा ६ द्वारा [ओं और भ्रप्सराओं सहित आते. हुए इन्द्र का दिग्दर्शन, 
कराया ॥५॥ सपरिवार आये हुए इन्द्र को देखते ही उस वनवासी राजा 
ने यथा विधि अर्घ्य, पाद्य आदि से उनका पूजन किया ॥६॥ फिर राजो 
बोला--हे देवराज ! आपने स्वयं इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट 
नयाँ किया है? आप अपने यहाँ आने का कारण प्रसच्चतापुवक 
बताइये ।।७)। 

इमे वयमिहा55यातास्त्वदुणुणा तिशयेन खातु। 

हृदि लग्नेन सूत्रेण खगा वनगता इव ॥८ 

उत्तिष्ठ स्वगेमागच्छ तत्र सव त्वदुन्मुखाः ) 

स्वद्गुणश्रवणाइचर्या: स्थिता देवा तागणा| ३८ 
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सर्व स्वर्गसमाचारं वेद्यि देवाधिनायक । 

किन्तु सवत्र मे स्वर्गो नियतो न तु कुत्रचित्‌ ।।१० 

साधो विदितवेद्यानां{परिपूणधियां समम्‌ । 

सज्जनाचरितं युक्त मन्ये भोगोपसेवनस्‌ ॥११ 

देवेशे प्रोक्तवत्येवं तूष्णीमेव स्थिते नृपै । 

किमितो नापयाम्येष स्वमिति प्रोक्तवान्‌ हरिः ॥१२ 

नाऽहमझँव कालेन वदतीति शिखिध्वजे । 

कल्याणां तेऽस्तु कुम्भेति वदन्नन्तधिमाययौ ॥१३ 

तद्देववृन्दमखिलं लिदशेशयुक्त 

तत्र क्षणादलमह्श्यमभुद्द्वितीयम्‌ । 
कल्लोलराशिरिव वारिनिधौ प्रशोन्ते 
वाते स्फुरस्मकरफेनफणीग्द्रवृन्दः ॥१४ 

इन्द्र ने उत्तर दिया-—हे राजन्‌ ! आपके हूदयस्थ सद्गुणो के 
आकर्षण से ही हम, वशीभूत हुए वन पक्षियों के समान यहाँ चले आये 
हैं ॥८।॥। अब आप उठ कर स्वर्ग चलिये । वहाँ आपके गुणों को प्रशंसा 
सुनकर विस्मय को प्राप्त सब देवगण ओर देवांगनाए भापकी प्रतीक्षा 
में तत्पर हैं ॥8॥ राजा बोला--हे देवाधिनायक ! मैं तो सभी स्थानों 
शं वर्ग के समान ही सुखप्रद मानता हू । क्योंकि जो भरूपानन्दात्मक 
रम आत्मा है, वही स्वर्ग है, उसकी सत्ता सर्वत्र है, अन्यत्र कही भी 
मेरे लिए स्वर्ग नहीं है ।।१०॥ इन्द्र बोले--हे साधो ! जिल्हे ज्ञातव्य 
तत्व का ज्ञान होगया है और जो परिपुणे बुद्धि वाले होगए हैं, उनके 
द्वारा भोगों का उपभोग करना यां न करता समान ही है । ऐसा होते 
प्र भी अपने प्रारब्ध का क्षय करने के लिए सज्जनों ने विषयों का 
उपभोग किया ही है, मैं भी इसे उचित मानता हूँ ॥११॥ यद्यपि इन्द्र 
ने पुनः राजा से इसी प्रकार कहा परन्तु स्वर्गगमनमें अनिच्छुक राजा ने 
इसका कोई उत्तर नहीं दिया, तब उसे मोन बंठा देख कर इन्द्र ने खेद 
संहित कहा--हे राजन्‌ ! जब आप स्वर्ग-गमन में तिरपेक्ष ही हैं, तो 
मुझे यहाँ से चला बयों नहीं जाना चाहिए । क्योंकि मेरे आगमन का 
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प्रयोजन तो आपसे सिद्ध हो नहीं रहा है ॥१२॥॥ तदनन्तर राजा 
शिखिध्वज कह ही रहे थे कि मैं आज तो स्वर्ग नहीं चल सकता, 
तभी हि राजन्‌ ! आपका शीघ्र कल्याण हो कहते हुए इन्द्र भर्न्ताहत 
होगए ।।१३॥ इन्द्र के अन्तर्धान होते ही उनके साथ आये हुए देवतागण 
भी उस प्रकार ग्रन्तहित होगए, जेते कि वायु के रुकने पर समुद्रस्थ 
मगर, सपं, फेन आदि को व्याकुल करने वाली तरंगें अन्तहित होजाती 
हैं ॥१४।। 


SR ~] 


५२--माया द्वारा विचित्र दृश्यों का ध्राकटय 

तां मायां शममानीय चुडाला समचिन्तयत्‌ । 

दिष्टया भोगेच्छया नाऽयं हियते वसुधाधिपः ॥१ 

भूय एव प्रपञ्च न विमृशाम्येव सादरम्‌ । 

रागव षप्रधातेनं केनचिद्बुद्धिहारिणो ॥।२ 

इति सञ्चिन्त्य सा रात्रातिन्दावभ्युदिते वने । 

गृहीतमङ्गनारूंपं कान्ता मदनिका सती ॥।३ 

वाते वहति फुल्लाढंध मधुरामोदमांसले । 

सन्ध्याजप्यपरे नद्यास्तीरसंस्थे शिखिध्वजे ॥४ 

सन्तानकलतागेहं नीरन्ध्र: पुष्पगुच्छकेः । 

शुद्धान्तं वनदेवीनां प्रवेश मदान्विता ॥॥५ 

तत्र संड्कुल्पिते पुषपशयने माल्थमालिता । 

कंण्ठे सङ्कल्पितं कान्तं खिद्गमादाय संस्थिता ॥६ 

आगत्याऽन्विष्य कुञ्जोत्स प्रददशं शिखिध्वजः । 

लत।गेहे मदनिकां कण्ठे खिङ्ग मनोहरम्‌ ॥७ 

बसिष्ठजी बोले--हे राम ! इन्द्रागमन को माया का शमन करने के 
पश्चात्‌ चूडाला ने सोचा कि यद्‌ राजा विषय-भोग की ओर आकृष्ट 
नहीं है ॥१॥ अब पुन; मैं रागद्व ष-प्रधान एवं बुद्धि को क्षुब्ध करने 
वाले एक अन्य माया प्रपंच को रचता द्वारा सादर परीक्षा लेती हैँ ॥२॥ 
यह तिश्चय कर वह रात्रिकाल में चन्द्रोदय के पश्‍चात जब अपने मद- 
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निका रूप में परिवर्तित हुई ।।३॥ तब विकसित अरण्य-पुष्पों के स्पश से 
सुगन्धित हुई पबंतीय वायु प्रवहमान हुई । उस समय ।शखिध्वज सांध्य 
जप में भागीरथी के तट पर स्थित थे । तमी सघन पुष्प गुच्छों से सम” 
न्वित, देवतरुओं से नामित सघन कु ला भे अशत नह कम 
मयी मदनिका प्रविष्ट हुई कोर अपने संकल्प से प्रकट को हुई पुष्प- 
शय्या पर म [या-रचित एक युबक को, जोकि दाढ़ो-मूछ विहोन तथा 


नॉपपप्् NS 


शिखिध्वज से अधिक मनोहर प्रतोत होता था, अपने कंठ छे लगा कर 


sir rr pn, 


लेट गई ॥४-६॥ इधर जप पूणां होने पर सध्या स्थान से उठ कर राणा 
शिखिध्वज मद निका को खोजता हुआ उस कुज लता में पहुँचा, जहाँ 

= लाम 0 तलत चेतसाऽलं तुतोष सः । 

अहो सुखं स्थितौ खिङ्गावित्याह स शिखिध्वजः ॥।५ 

तिष्ठताऽङ्ग यथाकामं सुखं खिङ्गौ यथास्थितम्‌ । 

विघ्न माकरवं भीतावित्युक्त्वा निजंगाम सः ।। दे 

ततो मुहुतेमात्रेण प्रपञ्च तमुपेक्ष्य सा । 

निययौ दर्शयन्ती स्वं रतिफुल्लाकुल वपु. ॥१० 

उपविष्ट ददशेंनं नृपं हेम शिलातले । 

समाधिसंस्थमेकान्ते मनाग्विकसितेक्षणमु ॥१। 

तं प्रदेशमुपागम्य लज्जावनमितानना । 

तूष्णीमासीत्‌ क्षणं खिन्चा म्लाना मर्दातकाऽङ्गना ॥१२ , 

क्षणा च्छिखिध्वजो ध्यानाद्विरतस्तामुवाच हू । 

अत्यन्तमधुरं वाक्यमिदमक्षुब्धया घिया॥ ३ ` 

उसे इस प्रकार देख कर क्रोधरूपी विकार से शुन्य अन्तःकरण चा क्रोधरूरी विकार से शुन्य अन्तःकरण वाले । 
राजा ने सन्तोष पूव क यही सोचा कि अहो, यह दोनो इस समय क; दोनों इस समय केसे 
सुख में निमग्न हैं ॥५॥ अकस्मात्‌ अपने याने के कारण उच रोना में निमग्न हैं ॥८॥ अकस्मात अपने ग्राने के कारण उन दोनों को 
भय नीत हुए देख कर राजा बोला--तुम दोनों जिस प्रकार सुखपूव१ खपूवक 
अवस्थित हो, वसे ही रहो, मैं कोई विघ्न नहीं डालता । यह कह १ हो, वैसे ही रहो, मैं कोई विघ्न नहीं डालता । यह कह कर 
राजा वहाँ से चना गया ॥६॥ फिर एक मुहुर्त मात्र में उप माया-हश्प्र 


त TT rs 


य्य 
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का शमन कर चूडाला, रतिं कर्म से प्रफुल्लित हुए अपने शरीर को कर्म से प्रफुल्लित अपने शरीर को 
दिखलाती हुई लताकुज से निकली ॥१०॥ तब. उसने राजा को एक 
एकान्त हेमशिला पर अधमु दे तेत्नों से समाधि लगाये बैठे हुए देखा 
॥११॥ वहाँ जाकर वह लज्जा से नीचा मुख किये हुए क्षण भर मौन 
खड़ी रही'। उसका मुख अपने कर्म से म्लान और खिन्न हो रहा था 
॥१२॥ क्षणभर बाद ही राजा शिखिध्वज. ध्यान छोड कर उठा और 
क्षोभ-रहित अन्तःकरण से मदनिका से मधुर वचन कहने लगा ।॥।१३।। 

तन्वि कि शीध्रमेव त्यै विध्नितानन्दमागता । 

आनन्दायव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ ॥१४ 

अहमेतेन चाऽथेन नोट्ठेगं यामि मानिनि । 

यद्यदिष्टतमं लोके तत्तदेवं विजानतः ॥।१५ 

अबला स्त्री तथा बाला मुढाऽहमपराधिनी : 

क्षन्तुमह्‌ स नाथ त्वं क्षमावन्तो हि साधवः ॥१६ 

मन्युमम न बाले$न्तविद्यते ख इव द्र मः । 
_ केवलं साधुनिन््यत्वाच्ने च्छामि त्वामहं वधूस्‌ ।।१७ 

सुहृत्वेन वनान्तेषु पूर्ववत्‌ सुखम ङ्गने । 

वीतरागतया नित्यं सममेव रमावहे॥ १८ 

है तन्वि ! क्या तुम्हारे आनन्द में शीघ्र ही कोई बाधक हुआ है ? 
तुम उस आनन्द का पूर्ण उपभोग तो कर सीं न ? क्योंकि आनन्द के 
लिए ही पब जीव विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि में यत्नशील रहते हैं 
।।१४॥ “जा पक कायसे मानिनी | तुम्हारे इस कार्य से मैं किप्ती प्रकार भी उद्ठेगित 
संसार में सभी इष्टतम वस्तुएं तुम्हारे ला ) ही हैं 
॥१५॥ बुडाला बोली--हे नाथ | मैं मूख बाला अबला रख बाला अबला एवं ६ घोर भप 


राधिनी हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि साधुजन तो तो क्षमावान्‌ ही 
होते हैं ॥१६॥ राजा ये कहा--हे बाले ! मेरे हृदय में तुम्हारे इस 


कार्य से आकाशवृक्ष के समान किंचित्‌ भी क्रोध नहीं है ।. परन्तु साधु- 
जनों की निन्दा के भय से मैं तुम्हें अब अपनी पत्नी के रूप में नहीं, 


ne ००००० जन. क 
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रखना चाहता ॥।१७॥। हे अंगने | अब हम दोनों परस्पर मित्र रूप से 
पुर्ववत्‌ राग-रहित होकर इन वन प्रान्तों में सुखपूर्वेक विहार करेंगे ।। १८॥। 

एवं समतया तत्र स्थिते तस्मिञ्छिखिध्वजे । 

चूडाला चिन्तयामास तत्सत्त्वेनोदिताशया ।॥॥१& 

अहो बत परं साम्य भगवानयमागत। । 

वीतरागतयाऽक्रोधो जीवन्मुक्तोऽवतिष्ठते ॥२० 

आत्मवृत्तान्तमखिलं तमेनं स्मारयाम्यहम्‌ । 

कुम्भरूपमिदं त्यक्त्वा चूडालेव भवाम्यहम्‌ ॥२१ 

इति सञ्चिन्त्य चूडाला चूडालावपुरक्षता । 

दशयामास तत्राऽऽशु त्यकत्वा मदनिकावपुः ॥२२ 

समुदितामिव माधवपद्मिनी- 

मुपगतामिव भूमितलाच्छ्रियम्‌ । 
प्रकटितामिव रत्नसमुदूगका- 
त्परिददशं निजां दयितां नृपः ॥२३ 

वसिष्ठजो बोले--हे राम ! राजा शिखिध्वज को इश प्रकार अवि- 
कारी रूप में स्थित देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुई चूडाला विचार करने 
लगी ॥ १६॥ अहो, मेरे स्वामी राजा शिखिध्वज को समभव की प्राप्ति 
हो चुकी है, वीतराग होने के कारण इनके हृदय में किंचित्‌ भी क्रोध 
नहीं रहा । अब यह जीवन्पुक्त रूप में अवस्थित हैं ॥२०॥ यही समयं 
है कि. इन्हें अब अपने पुवं वृत्तान्त का स्मरण कराऊ। इसलिए अपनें 
कुम्भरूप को त्यागकर मैं चूडाला रूप में स्थित होती हुं ॥२१॥ यह 
निश्चय कर चूडाला ने अपने मदतिका रूपी देह का त्याग कर तुरन्त ही 
राजा को अपना चूडाला रूप प्रदशित किया ॥२२॥ वसन्तकालोन विक- 
सित कमलिनी के समान और सौतां रूप से भू-गभ में प्रविष्ट होकर 
पुनः निकली हुई न के समान एवं पिटारी से निकली हुई रत्न-प्रभां 
के समान उस प्रकट हुई भार्या चूडाला को राजा शिखिध्वज ने 
देखा ॥।२३। | 
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अथ तां दयितां दृष्टा विस्मयोत्फुल्ल लोचन: । 

शिखिध्वज उवाचेदमाश्चर्याकुलया गिरा ॥।१ 

का त्वमुत्पलपत्राक्षि कुतः प्राप्ताऽसि सुन्दरि । 

किमिहासि कियत्कालं किमर्थमिह तिष्ठसि ॥२ 

अङ्ग न व्यवहारेण स्मितेनाऽनुनेयेन च । 

मम जायाविलासेन तत्कलेवोपलक्ष्यसे ।।३ 

एवमेव प्रभो विद्धि चूडालाऽस्मि न संशयः । 

अकृतिमेर देहेन लब्धोऽस्यद्य मया स्वयम्‌ ॥? 

कुम्भादिदेहनिर्माणेस्त्वां बोधयितुमेव मे । 

प्रपञ्चः शतशाखत्वमिह यातो वनान्तरे ।।५ 

अथो विदितवेद्यस्त्वं ध्यानेनेतदखण्डितम्‌ । 

सवं पश्यसि तत्त्वज्ञ ध्यानेनाऽऽश्चवलो कय ॥६ 

अथ चूडालयेत्युक्तो बद्ध वा परिकर नृपः । 

आत्मोदन्तं विशेषेण ध्यानेनाऽमलमंक्ष 3 ।;७ ` म 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! अपनी पूर्वे पत्ती को देख कर विष्मित. 
हुए राजा शिखिध्त्रज अपने विस्फारित -नेत्रों से देखते हुए कहने लगे. 
॥।१॥ हे कमलपत्राक्षी ! हे सुन्दरी ! तुम कोत हो ? कहाँ से आई हो ? 
कया तुम ही कुम्भादि रूपों से यहाँ रहती हो ? यहाँ कब तक और 
किस कार्य से रुकी हुई हो ? ॥२॥ तुम अंग संचालनादि व्यवहार से, 
स्मित से तथा अनुनय पूण वाणी से ऐसी प्रतीत होतो हो, जैसी मेरी 
पत्नी चूडाला है ॥३॥ चूडाला बोली--हे प्रभो | आप इसी प्रकार 
जानिये, निःसन्देह मैं चूडाला ही हूं । मैंने भ्रकृतिस देह से ही आज 
पको प्राप्त कर लिया है ॥४॥ इस वनभूमि में, कुम्भ आदि के रूप 
में जो सेकड़ों शाखा-प्रशाखाओं वाले प्रपंच रूप में मैंने माया प्रकट की, 
बह सब आपके प्रबोध के लिये ही रचो थी ॥५॥ हे राजन्‌! अब तो 
आप ज्ञातब्य को जान चुके हैं, अत: पूर्वोक्त योग-धारणा से देखने णी 
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पूर्ण समथ हैं हे तत्वज्ञ | आप ध्यान लगा कर यह सब देख लीजिए, 
॥६॥ चूडाला के इस प्रकार कहने पर राजा ने योग धारणा छे विसि 
ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण बातें जान लोग्राजी | 

घनानन्दक्षण स्थित्वा तृष्णीं घ्रणयपेशलम्‌ । 

कान्तां चिबुकसंलग्नकरः प्रोवाच भूपतिः ॥८ 

कियत्प्रमाणस्तन्वङ ग्या त्वया बालेन्दुमुग्धया । 

अनुभूतश्चिरं क्लेशो भतु रथन दारुणः ॥६ 

सखा म्राता सुहुद्‌भृत्यो गुर्णामत्न धनं सुखम्‌ । 

शास्त्रमायतनं दासः सवं भतु; कुलाङ्गन।; ॥ ० 

सवेदा सव यत्नेन पूजनीयाः कुलाङ्गनाः । 

लोकद्व्यसुखं सम्यक्सर्वं यासु प्रतिष्ठितम्‌ ॥११ 

देव शुष्कक्रियाजालपरे त्वय्याकुलात्मति । 

भूयो भूयो भृशमहं त्वदर्थं दुःखिताऽभवम्‌ ।।१२ 

तेन त्वदवबोधात्मा स्वाथ एवोपपादितः । 

मया तदत्र कि दैव करोषि मम गौरवम्‌ ॥५३ 

बुध्यसे कान्त विश्रान्तो जगज्जालतटे विश्नो । 

अद्य तं प्राक्ततं किञ्चिन्मोहं समनुपश्यांस ॥१४ 

इदं करोमि नेदं तु प्राप्नोमीदमिति स्थितिम्‌. 

अन्तहससि तां कच्चिहृश,पेलवतां धिय! ।।१५ 

फिर अत्यन्त आनन्द में डूबे हुए राजा चशाला की ठोड़ी पर 
हाथ लगा कर प्रेम से मदु हुई वाणी से बोले ॥५॥ हे सूक्ष्म अंग वाली ! 
तुम £«शुचन्द्र के समान अत्यन्त मुग्ध हो । तुम्हें अपने पति के कारण 
चिरकाल तक कितना घोर क्लेश सहन करना पड़ा ॥६॥ पति के लिए 
ऐसी नारियाँ ही सखा, भ्राता, सुहृद, भृत्य, गुरु, मित्र, धन, सुख, 
शास्त्र, गुहू, दास भादि सभी कुछ होती हैं ॥१०॥ ऐसी कुलांगनाएँ 
सदेव, सभी प्रकार के प्रयत्नो से निरन्तर पूजनीया होती हैं । क्योंकि 
दोनों लोकों का सम्पण सुख इन स्त्रियों में ही प्रतिष्ठित है ।।११।॥ 
।चूडला बोली--हे देव ! शुष्क क्रियाओं के जाल में फेसे हुए भोर 
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व्याकुल आत्मा वाले आपको बारम्बार देखती हुई मैं अत्यन्त दुखित 
होरही थी ॥१२॥ इसलिए हे देव ! आपको तत्वबोध देकर मैंने ही. 
अपने स्वार्थ की सिद्धि की है। इसमें मेरे गौरव की वृद्धि तो आप व्यर्थ 
ही कर रहे हैं ॥१३॥। हे विभो | अब आप इसं जगज्जाल के तट पर 
पहुंच कर विश्रान्ति को प्राप्त होगए हैं । आज आप अपना ब्रत, उप- 
बास आरि मोह क्या देखते हैं ? ॥१४॥ इसे करू, इसे न करू, इसे 
प्राप्त करू--इस प्रकार को बुद्धि की अस्थिरता वाली अपनी स्थिति 
पर आज आप मन में हंपते हैं था नहीं ? ॥१५॥। 

सर्थत्र क्यावबोधेन मोख्यक्षयभुवान्विता: । 

निरिच्छास्तावदाकाशविशदा! संस्थिता वयम्‌ ॥१६ 

राज्येन साम्प्रतेनेम काल नीत्वा क्रमेण वे । 

विदेहतां प्रयास्यामः प्रभो कालेन केनचित्‌ ।।१७ 

युक्तमुक्त विशालाक्षि त्वयेतत्समया धिया । 

को वाथ! किल राज्यस्य ग्रहे त्यागेऽपि वा भवेत्‌ ।॥।१८ 

सुखपुःखदशािन्तां त्यक्त्वा विगतमत्सरम्‌ । 

यथासंस्थानमेवेमो तिष्ठावः स्वस्थतां गतो ॥१& 

इति तन्न कथालापकथनेन तयोद्व यो: । 

कान्तयो श्चिरदम्पत्योर्ासरस्तनुतां ययौ ॥ २० 

अथोत्थाय दिनाचारं यथाप्राप्तृमतिन्दितौ ।. 

सोत्कण्ठावप्यनुत्कण्ठौ चक्रतु। कार्येकोविदौ ।।२१ 

स्वगसिद्धिमनाहत्य तथस्तुः पूर्णचेतसो । 

एकस्मिन्नेव शयने तेस्तेः प्रणयचेष्टिते। । 
/ः व्यतीयाय रजनी तयोर्जीवद्विमुक्तयो; ॥२२. 
त-ङ्कोगमोक्षसुंखमुत्तमयोः स्वयं स- 

माशंसतोः प्रणयवाक्यविलासगर्भेम्‌ । 
उत्कण्ठतां प्रणयिनोधियमानयन्तो 
" "दीर्घा मृहुतेवदसौ रजनी जगाम ॥२३ 
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हे प्रभो ! अब अज्ञान-नाशक सवत्र ऐक्य बोध से युक्त हुए हम 

सब प्रकार को इच्छाओं से विमुक्त ओर आकाश के समान विशद रूप 
में अवस्थित हैं ॥१६।। हे प्रभो | अब हमारी जो अवशिष्ट आयु है, 
उसे राज्य के उपभोग द्वारा व्यतीत करके, समय आने पर हम विदेहत्व 
को प्राप्त होंगे ॥१७॥ शिखिव्वज बोले--हे विशाल नयन वाली ! 
करने अथवा व्याग देने में भी आत्प्रा-का-क्या-उपकार होता है ? ॥१८॥ 
सुख-दु:ख प्राप्ति विषयक चिन्ता और मात्स्यं से विहीन होकर हम 
जिस प्रकार अव।स्थत हैं, उसी प्रकार अपने रूप में निष्ठ,बान्‌ होजाँय 
॥।१&॥ इस प्रकार के वार्तालाप में ही उत दोनों का दिन प्राय: व्यतीत 
हो चला, तब उन राग-रहित दोनों ने उठ कर सांध्य-कमं किया । 
अभीष्ट भोग के लिए उत्कठित होते हुए भी वे वासना-रहित होने के 
कारण उत्कंठा से निमु क्त और कब यया प्राप्त करना है, इसके ज्ञाता 
थे । फिर स्वर्ग की प्राप्ति का आदर न करने वाले उन दम्पति ने एक 
साथ शयन किया । उत्तको- वह रात्रि प्रणय-चेषटाओं में सुखपुवक व्यतीत 
हुई । प्रारस्परिक अनुभव से सिद्ध भोग ओर मोक्षरूपी सुख को प्रणया- 
त्मक वाणी-विलास से युक्त प्रशंसा करते हुए उस प्रेमी दम्पति में उत्कठा 
जगाने वाली वह दीर्घ रात्रि ए# मुहत्तं के समान ही बीतगई ।२०-२३। 


५४-- भोगोपभोग के पश्चात्‌ ही मुक्ति 222 
ततः समुदिते सूय वितमस्यम्बरे स्थिते । 
समुद्गकादिव जगन्मणो तस्मिन्‌ विनिगेते ॥१ . 
विकसत्यरुणोपान्ते चक्षुषो वाऽम्बुजाकरे । 
आचारेष्विव लोकेषु प्रसृतेष्व के रश्मिषु ॥२ 
दम्पती तौ समुत्थाय कृतसन्ध्याक्रमो स्थितो । 
पत्रासने मृदुस्निग्धे कान्तो काञ्चनकऋन्द रे ॥३ 
अथोत्थायाऽत्र चडाला रत्तकुम्भं पुरःस्थितम्‌ । 
कान्ता सद्धूल्पयामास पूर्ण सप्ताब्धिवारिभिः॥४ 
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तेन मद्धुलकुम्भेन तं पूर्वाभिमुखं स्थितम्‌ । 

भार्या भर्ताय्मेकान्ते स्वराज्ये$भिषिषेच सा ॥५ 

सङ्कुल्पोपागते हेमे स्वभिषिक्त स्वविष्टरे । 

स्थितं प्रोवाच तन्वो सा चूडाला देवरूपिणी ॥६ 

केवलं मोनमुत्सृज्य तेजः शान्तमिदं प्रभो । 

अष्टानां लोकपालानां तेजस्त्वं भतु महसि ॥।७ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! रात्रि के व्यतीत होने पर अन्धकार- 
रहित आहाश में पिटारी से निकले हुए जगत्प्रकाशक मणि के समान 
भगवान्‌ भास्कर के उदित होने पर, लाल लोचनों के समान कमल वन 
खिल उठा ओर लोकों में प्रसारित आचारों के समान सूर्य-रश्मियों के 
फेलने पर शिखिध्वज ओर चूडाला दोनों उठ कर सन्ध्या क्रम करने के 
पश्चात्‌ स्वणगुरा में मृदु पर्णातन पर जा बठ गये ॥१-३।॥ फिर चडाला 
ने अपने सामने रक्खे हुए सात समुद्रों के जल से भरे हुए रत्तमय कलश 
को राज्याभिषेक के लिए निश्चित किया ॥४।। चडाला ने उस पर्वाभि- 
मुख बठे हुए अपने पति को जल से परिपूर्ण उस मंगल कलश से अपने 
राज्य पर अभिषिक्त किया ॥५।। संकल्पमात्र से वहाँ उपस्थित हुए 
स्वर्ण सिहासन पर अभिषिक्त हुए अपने पठि से वह देवरूपिणी तन्त्रंगी 
चूडाला बोली ।।६॥ हे प्रभो ! यहद तेज तो केवल. मुनियों के योग्यः ही 
है, अब इसका परित्याग करक आठों लोकपालों के तेज को आप धारण 
करिये ।।७॥। 

चूडालयेति सम्प्रोक्तो वने राजा शिखिध्वज! । 

वदन्न वं करोमीति महाराजत्वमाययौ ॥८ 

अथ प्रतीहार पदे तिष्ठन्तीमाह मानिनीम्‌ । 

अद्य देवोपदे राज्ञी त्वां करोम्यभिषेकिनीम्‌ ॥व 

इत्युकत्वा सरसि स्नाप्य महादेवीपदे तथा । 

अभिषिक्तां नृप! कृत्वा स तामाह निजां प्रियाम्‌ ॥१० | 

प्रिये कमलपत्राक्षि क्षणात्सङ्कल्पसम्भवस्‌ ! 

मह।विभवमुद्दामसेन्यमाहतु महसि ॥११ 
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इति कान्तवचः श्रृत्वा चडाला वरवणिनी । 
न्य सङ्कुल्पयामास प्रावृडघनमिवोळड़ूटम्‌ ॥१२ 
त्यं दृशतुस्तत्तो वा!जवारणसंकुलम्‌ । 

पताक्रापूरिताकाशं नीरन्ध्रीकृतकाननम्‌ ॥१३ 

तूर्यारवध्वनच्छलगुहागहनकोटरम्‌ । 

मोलिरत्तमहोद्योतविचूणिततमः पटम्‌॥१४ 

उस वन में इस प्रकार कहे जाने पर राजा ने यह कहते हुए कि 
अच्छा, यही करता हूँ, महाराज स्वरूप को धारण किया ॥५॥ फिर जो 
प्रतीहार का कायं था ( उसके अभाव में,) राजा ने उसकी स्वयं पति 
करते हुए उस मानिनी से कहा--है देवि ! मैं तुम्हें महारानी के पद 
परं अभिषिक्त करता हूँ ॥$॥ यह कह कर राजाने उपे सरोवर में 
स्नान कराया ओर महारानो के पद पर अभिषिक्त किया, फिर वह अपनी 
प्रिया से बोला ॥१०॥ हे कमलाक्षि | तुम योग-सिद्धि के द्वारा प्राप्त 
सत्य संकल्प से विविध अलंकारों, शस्त्रास्त्रं और सम्पूर्ण साज-सज्जा 
से सम्पन्न विशाल सेना उत्पन्न करने में समर्थ हो ॥११।। अपने कान्त 
का यह वचन सुन कर उस वरवर्णिनी चुडाला ने वर्षाकालीन मेघ के 
समान यृद्धोद्‌भट सेना का संकल्प किया ॥१२॥। तब गज ओर अश्वों से 
परिपूर्ण आकाश-पाताल को एक कर देने वाली, सम्पूणां वन प्रान्त 
को अवकाश-शुन्य कर देने वाली विशाल सेना दोनों को दिखाई दी 
॥।१३॥ उस सेना के तूर्यं आदि शब्दों से गिरि-गुफाएं और गहन कोटर 
प्रंतिध्चनित होरहे थे जिसकी मस्तक-मणियों के प्रकाश से अन्धकार- 
समूह भी विचरण होगया था ॥१४॥ 

तब गन्धद्विपव रे कृतपाथिवमण्डले । 

रक्षिते हृष्टसामन्तरारूढी नृपदम्पती ॥१५ 

तस्मान्महेन्द्रश लेन्द्राच्चलित। स महीपतिः । 

पति पद्यन्गिरीन्देशान्नदीग्रामान्सजङ्ग लाध।।१६ 

दयन्‌ स्वप्रियायास्तमात्मवृत्तान्तसञ्चयम्‌ । 

: प्रागल्पेनेव कालेन स्वां पुरीं स्वगंशोभनामु १७ `: 
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तत्र ते तस्य सामन्तास्तदागमनमाहता: । 

विविदु जयशब्देन निजंग्मुश्वोदिताशया: ॥ १८ 

पुरोत्सवं भृशं कृत्वा दिनसप्तकमुत्तमम्‌। 

अकरोद्राजकार्यारिण स्वानि स्वान्तःपुरे नृप: ॥१४ 

दशवषेसहस्रारि राज्यं कृत्वा महीतले । 

सह चूडालया राम विरतो देहधारणात्‌ ॥२० 

भुक्त्वा भोगाननेकान्‌ भुवि सकलमहीपालचूडामरि,त्वे 

स्थित्वा दे दीर्घकालं परममृतपदं प्राप्तवान्‌ सत्त्व शेः । 

एव रामाऽऽगत त्वं प्रकृतमनुसरन्‌ कार्यजातं विशोक- 

स्तिष्ठोत्ति्ठ स्वयं वा प्रसभमनुभवन्‌ भोगमोक्षादिलक्ष्मी: ॥२१ 

राजाओं के मडलो से युक्त उस सेना में, जिसके मदगन्ध को अन्य 
गजराज भी सहन करने में समथ नहीं थे, ऐसे गजराज पर वह राज 
दम्पति आरूढ हुए ॥१५। तब उस महेन्द्र पवत से वह महीपति चल 
दिया । माग में पक्षतों, प्रान्तो, नदियों, वनों और ग्रामों को देखते हुए 
तथा राज्य छोड़ कर आने पर जो घटनाएं घटी उन्हें अपनी प्रिय भार्या 
को दिखाते हुए उस राजा ने अपनी स्वर्गोपम सुन्दर नगरी में शीघ्र ही 
प्रबेश किया ॥१६-१७॥ ज्योंही उसके सम्मानित सामन्तो को जय घोष 
से उसके आगमन का ज्ञान हुआ, त्योंही वे उत्कंठा पूवक उसके स्वाग- 
ताथ बाहर निकले ॥॥८॥ फिर सात दिनों तक नगर में महोत्सव 
Ect आ राजा शिखिध्वज अपने अन्तःपुर में प्रविष्ट होकर राज. 
[ˆ करने लगा ॥१८।। वसिष्ठजी बोले--हे राम ! राजा शिखिध्वज | 
चूडाला के साथ इस भूतल पर दस सहस्र वष तक राज्य किया भोर 
तदन्तर देह-मुक्त होगया ॥२०॥ हे राघव ! सभी राजाओं के मस्तक 
के चूडामणि रूप से विभूषित हुआ राजा शिरिध्वेज चिरकाल तक 
अनेक-भोगों का उपभोग करता हुआ, अन्त में परम अमर पद में 
लीन हुआ । उसी के समान प्रकृत कार्यो का अनुसरण करते हुए आप 
भी शोक~राहत रूप से समाधि में अवस्थित होजाइये या भोगमोक्ष 
आदि रूपिणी लक्ष्मी के भनुगत हो सम्पूरां ब्यवहारों में तत्पर रहिए ।२१। 
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५५--कृच को आत्मज्ञान की प्राप्ति 


एतत्ते सवमाख्यात शिखिध्वजकथानकम्‌ । 

अनेन गच्छन्‌ मार्गेण न कदाचन खिद्यसे ॥१ 

शिखिघ्वजक्रमेरौव यथा बोधमवाप्तवान्‌ । 

कचो वृहस्पतिः पुत्रस्तथा बुध्यस्व राघव ॥२ 

बृहस्पतेभगवतः पुत्रीऽसौ भगवान्‌ कचः । 

` यथाप्रबुद्धी भगवन्‌ समासेन तथा वद ॥३ 

शृण राजन्‌ कथां श्रीमाञ्छिखिघ्वजबदेव सः 

प्रबोधं परमं यातो देवदेशिकजः क्र चः ॥ 

बालभावात्‌ समृत्तोणः संवारोत्तरणोन्मृखः । 

कचः पदपदाथज्ञो बृहस्पतिमभाषत ॥५ ` 

भगवन्‌ सव धमज्ञ कथ संसृतिपञ्जरात्‌ । 

भस्मान्तिगेम्यते ब्र हि जन्तुना जीत्रतन्तुना ॥६ 

अगनथं मकरागारादस्मात्‌ संसारसागरात्‌ । 

उड्डीयते तिरुट्ट गं सवं त्यागेन पुत्रक ॥७ 

वसिएजी बोले- हे राम ! इस प्रकार यह रांजा शिखिध्वज फा 
कथानक मैंने आपके प्रति कहा है । इस माग पर चलते हुए प्राप कभी 
खेद को प्राक्त नहीं होंगे ॥१॥। हे राघव ! राजा {शिखिध्वज के समान ही 
बृहस्पति पुत्र कच को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार आप भी ज्ञान 
प्राप्त करिये ॥२॥ राम बोले हे भगवन्‌ ! बृहस्पति का वेभव झाली पुत्र 
कच जिस प्रकार ज्ञानो होगय!, वह मुझे सक्षिप्त रूप से बताइये ॥॥३॥ 
वमिष्ठजी ने कहा--हे राम ! राजा शिखिध्वज के समान ही उस 'ऐश्वयं 
शाली कच ने जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया था, उसे आप श्रवण कीजिए 
_॥४॥ कच अपनी बाल्यावस्था समास होने श्रोर योवनावस्था में प्रविष्ट 
होने पर ही भवसागर से तरने के लिए प्रयत्नशील हो गया । वह पद- 
' पदार्थ का श्रेष्ठ ज्ञाता कच भ्रपने पिता वृहस्पति से बोला ॥५॥ उसने 
-कहा--हे भगवनू ! हे सर्व धमं के ज्ञाता | तन्तु के समान.बंधनदायक 
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जीव वाला मेरे समान जन्तु इस जगज्जाल से कंसे छूट सकता है ? ॥६।। 
बृहस्पति ने कहा--हे पुत्र ! ग्रनथं रूपी मकरों के भंडार रूपी इस भव 


Su -निरुद्र ग निकलने लिए सव त्याग ग्रावश्यक है ॥७।। : 


इत्याकण्य कचो वाक्यं पितुः परमपावनम्‌ । 

सवेमेव परित्यज्य जगामकान्तक़्ाननम्‌ ॥८ 

बृहस्पतेस्तद्गमन नोद्द गाय बभूव ह । 

संयोगे च वियोगे च महान्तो हि महाशया; ।।& 

अथ वषषु जातेषु त्रिषु पङचसु सोऽन घ । 

पुनः प्राप महारण्ये कस्मिश्चित्‌ पितर कचः ॥ १०: 

परिपूज्याऽभिवाच्य न समालिङ्गितपुत्रकम्‌ । 

अपच्छट्रावर्पात्‌ भूयः स कचः कान्तया गिरा ॥११ 

अद्येदमष्टमं वर्ष सर्वेत्यागः कृतो मया । 

तथापि तात विश्रान्ति नाऽधिगच्छाम्य्निः दताम्‌ ॥१२ 

एवमातवचस्तस्मिन्कचे वदति कानने । 

सबमेव त्यजेत्युक्त्वा वाक्पतिदिवमुद्ययौ ।॥।१३ 

गते तस्मिन्‌ कचो देहाद्वल्कलाद्य प्यथाऽत्यजत्‌ । 
टा ' गतेः्भ्रार्कतारेण शरदयोम्ना समोऽभवत्‌ ॥ १४ 


वसिष्ठजी धोले--अपने पिता के यह परम पवित्र वचन सुनकर कच 
सवंस्व परित्याग किया भ्रौर निजेन वन में चला गया ,८॥ उसके 
चले जाने पर बृहस्पति उद्विग्त नहीं हुए, क्योंकि महान्‌ पुरुष संयोग 
।भौर वियोग दोनों में समान मति रखते हैं ॥९॥॥ हे अनघ | कच को 
वनवास. करते हुए आठ वष व्यतीत हो गए, तब किसी महावन में कच 
के प।स उसके पिता पुनः पहुंचे ॥१०॥॥ कच ने उनका पूजन. और अभि- 
,वादन किया. तब बृहस्पति ने उकको हृदय से लगा लिया । तब कच ने 
मधुर बाणी से उनसे पूछा ॥११॥ हे तात | मुझे! सवंत्याग किये हुए 
आठवा वर्ष चल रहा है, तो भी मैं भ्रनिन्दित विश्रान्ति को प्राप्त नहीं 
- हो रहा हूँ ॥१२॥ उस वन में कच ने इस प्रकार के भ्रात्त' वचत कहे हो 
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थे कि वृहस्पतिजी 'सवंस्व त्याग” का उपदेश देकर आकाश में अन्तित 
हो गए ॥१३॥ उनके जाते ही कच ने अपने वल्कल वस्त्र आदि भी उतार 


दिये और चन्द्र, मेघ, तारे ओर सूयं से निमु'क्त शरत्कालीन प्राकाश के 
समान नग्न हो गया ।।१४।। 


पुनवषत्रयेणेष कस्मिश्चित्‌ काननान्तरे । 
तत्याजाउम्बुदवर्षादि शरदीव नभस्तलम्‌ १५ 
उवासँको दिगन्तेषु शान्तशून्यवपुः श्वसन्‌ । 
दयमानमनाः प्राप तमेत पितर गुरुम्‌ ॥१६ 
कृतपूजाक्रमो भक्त्या समािङ्भितपुत्रकम्‌ । 
अपृच्छत्स कचो भूयः खेदगद्गदया गिरा ॥ १७ 
तात सव प“व्यक्त कन्थावेणुळताद्यपि 

तथापि नास्ति विश्रान्तिः स्वपदे कि करोम्यहम्‌ ॥ १७ 
चित्त सवेमिति प्राहुस्तत्त्यक्त्वा पुत्र राजसे । 
'चित्तत्यागं विदुः सर्व त्यागं सर्व विदो जनाः॥ १९ 
इत्युक्त्वा वाकर्पातः पुत्रं पुप्छवे तरसा नभ} । 
भन्वियेष कच्चित्तं परित्यक्त मखिन्तधीः ॥। ३७ 
चिन्तयन्नप्यसौ चित्तं न यदा वेद कानने । 

तदा सञ्चिन्तयामा् धियेव पितर' ययौ ॥ २१ 


शरत्कालीन आकाश के समान उसने वर्षाऋतु में गुफा भादि का 
आश्रय लेकर वर्षा का त्याग किया भौर शरदादि ऋतुप्रों में गुहा प्रादि 
को छोड़े कर बाहर रहने लगा । उसको देह शान्त, एन्य भौर इवास 
मात्र लेने के योग्य रह गया था । तब तीन वर्ष व्यतीत होने पर खिन्न 
बित्त से उसने प्रपने पिता बृहस्पति को पुनः वहाँ पाया ॥१५०१६।। 
भक्ति पूवक पूजनादि कर, पिता का ग्रालिगन प्राप्त करता हुआ, खेद से 
गद्गद वाणी से बह उनसे प्रश्‍न करने लगा ॥१७।। कच ने कहा-हे 
तात ! मैंने सर्वे त्याग कर दिया। कन्था, वेणु, लता आदि कुछ भी तो 
पास नहीं रखा, किर भी मैं अपने श्रारमपद में प्रवस्थित नहीं हो सका | 
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pd क्या करना उचित है ? ॥१5५॥ बृहस्पति बोले-हे पुत्र | 
५ “त्त हौ सवख है, उसी का परित्याग करने पर तुम श्रपने स्वरूप में 
“ स्थित हो सकोगे । क्योंकि ज्ञानियों ने. चित्त के त्याग को... ही सर्व त्याग. 
कहा है ।।१९॥ यह कहकर वागीश तुरंत ही ग्राकाश में चले गए । तब 
ग्रपने प्रन्त करण को खेद-रहित करता हुआ कच परित्याग करने 
के लिए चित्त का ग्रन्वेषण करने लगा ।।२०।। उसे हू ढने पर भी चित्त 
कहीं नहीं मिला, तब वह सोचता हुग्रा ग्रपने पिता का स्मरण करने 
लगा ॥२१॥। 


पितुः सकाश गच्छामि ज्ञातुः चित्त महारिपुमु । 
जात्वा तत्सन्त्यजाम्याशु ततत्तिष्ठामि विज्वरः ॥२२ 
इति सञ्चिन्त्य स कच उज्जगाम त्रिविष्टपम्‌ । 
वाक्यात आप्य सस्नेह ववन्दे प्रणनाम च ॥२३ 
अपूच्छच्च नमेकान्ते कि चित्तं भगवन्‌ वद । 
स्वरूप ब्रूहि चित्तस्य येन तत्सन्त्यजाम्यहम्‌ ।।२४ 
ख निजमहङ्कार' विदुर्चित्तविदो जनाः । 
भन्तर्याऽय्रमहुम्भावो जन्तोस्तच्चित्तमुच्यते ।।२५ 
चयस्त्रदान्महाकोटिप्रमाणस्य महामते । 
गुरो गीर्वाण वृन्दस्य कथमेतद्वदेति मे ॥२६ 
मन्येऽस्य दुष्करत्यागो न सिद्धिमुपगच्छति । 
कथमेष किल त्यक्लु' शक्यते योगिनां वर । २७ 
अपि पुष्पावदळनादपि लोचनमीलनात्‌ । 
सुकरोऽह कृतेस्त्यागो न क्लेशोऽत्र मनागपि ॥ ९५ 


_ * इस महाशात्रु चित्त को जातने के लिए पिताजी के पास ही चलना 
चाहिए। उसे जान कर ही तो परित्याग करूँगा और सब शोको से छूट 
सकू गा ॥२२।। यह निश्चय कर वह कच स्वगं में पहुँचा और भ्रपने पिता 
के पास जाकर उनको प्रणाम किया ॥२३॥ फिर एकान्त पाकर उसने 
पूछा- है प्रभो ! मुझे यह तो बताइये कि चित्त है क्या ? उसका स्वरूप 
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सुझपे कहिए, जिससे कि मैं ठ रत्यांग कर सकूँ ॥२४॥ वृहस्पति 
बोले - हे पुत्र ! क कक जा के ज्ञाताजन अ म । जन्तु 
का भ्रहुंभाव ही चित्त कहा गया है ॥२५॥ कच ने कहा- हे महामते ! 
प्राप तेतीस करोड़ देवताओं के गुरु हैं । मुझे बताइये कि ग्रहंकार चित्त 
रूप किस प्रकार हो सकता है ? ॥२६॥ हे योगिध्रेष्ठ ! मैं तो समझता 
हुँ कि इसका परित्याग संभव नहीं है । किस प्रकार इसमें समर्थता प्राप्त 
हो सकती है ? ॥२७॥ बृहस्पति बोले--हे पुत्र ! यह कार्य तो पुष्प-मर्देन 
भ्रथवा नेत्रोन्मीलन से भी अत्यन्त सरल है। किचित्‌ भी क्लेश नहीं 
होगा ॥२५॥। | 
` गयर्थेतदेव' तनय तथा श्रृणु वदामि ते । 

अज्ञानमात्रसँसिद्धं वस्तु ज्ञानेत नश्यति ॥२९ 

वस्तुतो नास्त्यहङ्कारः पुत्र मिथ्याश्रमो यथा । 

असन्सन्तिव सम्पन्नो बालवेतालवत्स्थित। ॥३० 

असदेव यथा द्वित्व मोहादिन्दौ विलोक्यते । 

तथा स्फुरत्यह॑कारो न सत्यो वा$प्यसन्न च ॥३१ ` 

एकमाद्यन्तरहित चिन्मात्रममलान्तरम्‌ । 

खादप्यतितरामच्छ विद्यते सव वेदनम्‌ ॥३२ | 

भयं सोऽहमिति व्यथ प्रत्यय त्यज पुत्रक । 

तुच्छ परिमिताकार दिक्कालविवशीकृतम्‌ ।।३२३ 

दिक्कालाद्यनवच्छिन्न स्वच्छं नित्योदितः ततम्‌ । 

सर्वार्थमयमेकाथ चिन्मात्रममल भवान्‌ ॥ ३४ 

फलकुसुमदलानां सव दिक्संस्थितानां 
रस इव जगतां त्व संस्थितः सव दैव । | 
विमलतरचिदात्मा नित्यभेवाऽस्यनन्त। 
क इव कच तवाऽह निश्चयो भावमूर्ते। ।।३५ 


हे ुत्र | चित्त he पद्रित्थाग का एक सुलभ उपाय तुम से कहता है, 
उसका श्रवण करो ॥\अज्ञान से उत्पन्न हुई वस्तु ज्ञान से नष्ट हो जाती 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


३५४ ] | | [ थोगवासिष्ठ 


है । इस अहंकार की उरपत्ति शुद्ध साक्षी के भ्रपरिचय रूपी मोह से हुई 

पट इसलिए साक्षी परिचय होते ही नष्ट हो जायगा ॥२६॥ हे पुत्र ! जैसे 

मिथ्य़ भ्रम कोई वस्तु नहीं है, वँसे ही प्रकार भी कुछ नहीं है । बालक 

करें दृष्टि से जसे वेताल उत्पन्न हो जाता है, बसे हो अज्ञानियो की दृष्टि से 
यह भ्रसत्‌ उत्पन्न हुग्रा है ॥३०॥ जंसे चंद्रमा के एक होते हुए भी मोह 
से उसमें द्वत भाव दिखाई देता है, वैसे ही मोह से अहंकार दिखाई देना 
सभमो । बदरन सत्य त्य है, न असत्य है तथा सत्यासत्य ( मिश्रित ) भी 
नहीं है ॥३१॥ एक, अनादि, भ्रनन्त, चिन्मात्र, निर्मल, आकाश से भी 
अधिक स्वच्छ जो सर्वानुभव रूप श्रात्मा है, वही सत्य है॥३२॥ हे पुत्र ! 
पिता आदि से उत्पन्न मैं हुँ, देह के प्रति इस अहं बुद्धि को परित्याग कर 
दो। क्योंकि यह तुच्छ, सीमित आकार वाली और देश~कालादि के 
दोष से वृद्धि को प्राप्त हुई है ॥३३।। तुम ही देश, काल श्रादि परिच्छेदो 
से रहित, निर्मल, नित्य उदित रूप, सर्वार्थमय, एक चिन्मात्र स्वरूप हो 
।॥॥२४।। जसे सर्वत्र स्थित फल, फूल भ्रौर पत्रादि का कारण भूत भौर 
सारभूत जो वृक्षों में विद्यमान रस है, वेसे हो तुम सम्पुर्ण विशव के कारण 
भूत, सारभूत ओर अन्तर में भ्रवस्थित निर्मल अन्त-रहित, नित्य एवं 
चिदात्म हो हे कच ! अखण्ड, अद्वितीय और सन्मात्र स्वरूप तुम्हारे 
लिए यह परिच्छिन्न भ्रहंभाव क्या वस्तु है ?.।।३५।। 


क द 


५६--तुर्थ पद का अभ्यास 


इति प्राप्य पर योगमुपदेशमनुत्तमम्‌ । 
जीवन्मुक्तो बभूवाऽसौ ततो देवगुरोः सुतः ॥॥१ 

` निर्षमो निरहं शरर्छित्तग्रन्थिः प्रशान्तधीः । 
कचो यथास्थितो राम तथा तिऽ्ठाऽविकारवानु । २ 
भथेम' शुणु हृष्टास्त कथ्यमान मयाऽधुना । 
प्रबुद्धोरशप यथा बोधमुपेषि विबुधोपम ॥ २ 
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करस्मिश्रित्काननाभोगे महामौन व्यवस्थितम्‌ । 
दृष्टाःदुभरुतमिदं किञ्चिन्मुति पप्रच्छ लुब्धकः । 
पश्चादुपगतो बाणभिन्नँ मृगमभिद्र्‌तस्‌ ॥४ 
मुने मदीयबाणेन विद्धो मृग इहाऽ$गतः । 

क्व प्रयातो मृंग इति प्रत्युवाच स तं मुनिः ॥५ 
समशीला वयं साधो मुनयो. वनवासिनः । 
नाऽस्माकमस्त्यहङ्कारो व्यवहारेषु यः क्षमः ॥। ६ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि करोति हि संखे मनः । 
अहंका रमय॑ तन्मे नूनं प्रगलितं चिरम्‌ ।॥७ 


वसिष्ठ जी बोले--हे राम ! आत्मा-परमात्मा के एकत्व का ज्ञान 
अपने पिता, देवगुरु, वृहस्पति से प्राक्त करके, उनका पुत्र कच जीवन्मुक्त 
होगया ॥१॥ हे राम ! जसे बृहस्पति-पुत्र कच ममता से शुन्य, श्रहंकार 
से रहित और मोह-मग्रन्थि से निमु क्त होकर शान्त बुद्धि में प्रवस्थित हो 
गया, वेसे ही आप भी विकार रहित रूप से प्रवस्थित रहिये ॥२॥ हे 
देवोपम ! हे राम ! अब श्राप मेरे इस दृष्टान्त का श्रवण कीजिए, उससे 
प्रबुद्ध होकर आपके ज्ञान की और भी वृद्धि होगी ॥३॥ किसी एक घोर 
वन में एक अद्भुत मुनि नितान्त मौन धारण किये बेठे थे । उन्हे देख 
कर, बाण से बिघे हुए मृग के पीछे-पीछे भागता प्राता हुआ एक च्याच 
उनसे पूछने लगा ॥ ४ ॥ हे मुने ! मेरे बाण से प्राहत एक मृग यहाँ 
भागत हुआ राया था, वह किधर गया ? यह सुनकर मुनि ने उसे उत्तर 
दिया ॥॥५॥ हे साबो ! हम वनवासी मुनि समान शील वाले होते हे । 
पह म स रर सक्षम जो प्रकार है, वह, हम में नहीं होता “॥६॥ हे सखे | 
समी इच्धियों का कमं करने वाला यह अहंकार रूप्री मत हो है प्रौर चिर 
काल से मेरा मत गलित हो ही चुका है ॥७॥ be 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताख्या दशा वेद्मि त काश्चन । 
तुर्यं एव हि तिष्ठे$ट तत्र दृश्यं न विद्यते ॥८. 
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इति तस्य वचः श्रुत्वा मुनिनाथस्य राघव । 
लुब्धकोश्थेमविज्ञाय जगामाऽभिमतां दिशम्‌ ॥९ 
अतो वच्मि महाबाहो नास्ति तुर्येतरा दशा । 
निविकहपा हि चित्तुर्य तदेवाऽस्तीह नेतरम्‌ ।।१० 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तास्यं त्रयं रूपं हि चेतसः। | 
` घोर शान्त चमुढं च आत्मत्रित्त मिहाऽऽस्थितम्‌ ॥११ 
घोर जाग्रन्मयं चित्तं शान्त स्वप्नमयं स्थितम्‌ । 
मूढे सुषुप्तभावस्थ' त्रिभिहींनं मृत भवेत्‌ ॥ १२ 
यच्च चित्तं मृत तत्र सत्त्वमेक स्थितः समम्‌ । 
सदेव योगिनः सर्वे यत्नात्सम्पादयन्ति हि ॥१३ 
समस्तसँकल१विलासमुक्ते 
तुय पदे ति्ठ निरामयात्मा । 
थत्र स्थिताः साधु सदैव मुक्ता: 
प्रशान्तभेदा मुनयो महान्तः ॥।१४ 


ह. जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों में से किसी भी अवस्था का 
शान नहीं रखता, मैं तो उसी तुरियावस्था में श्रवस्थित हैं जहाँ हश्य 
का नितान्त श्रभाव रहता है ॥५॥ हे राघव ! यह सुन कर, उनके अर्थ 
को न समझता हुआ वह व्याध, भ्रपनी अभीष्ट दिशा में चला गया ॥।६॥ 
अतः मेरा कथन है कि तुरियावस्था से बढ़कर कोई अवस्था नहीं है, 
निविकल्प चितृ ही तुये है, यहां उसी की स्थिति है, उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है ॥१०॥ जाग्रत्‌, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति यह तोनों, चित्त के हो रूप 
हैं ॥ यहाँ पर चित्त की स्थिति घोर, शान्त एवं मूढ़ इन तीनों रूपों में 
होती है ॥११॥ जाग्रतावस्था वाला चित्त घोर, स्वप्नावस्था वाला शान्त 
और सुषुप्तावस्थो वाला मूढ़ है । रजादि १.५८ त्मिका माग्रा के उच्छेद 
होने पर चित्त मृत हो जाता है ॥१२॥ TS मात्र ही, 

भस्म में इवेतता के समान, समरूप से रहता भी न समाधि 
के ग्रम्यास से इसी का यत्न पूर्वक सम्पादन करते हैं ॥१३॥ सभी 
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संकल्प-विलासों से रहित उस तुर्यपद में अपनी आत्मा को स्वच्छ 
बनाकर ही श्राप भी ग्रवस्थित रहिये । क्योंकि इसमें भलो प्रकार 
ध्रवस्थित रहकर महान्‌ मुनिजन भी भेद-रहित रहते हुए सदैब मुक्त 
हो चुके हैँ ।।१४॥। 
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( द्वितीय खण्ड 0, 
निर्वाय प्रकरण (उराई) 


५७--विद्याधर कथा वर्णन 


स्वभाव स्व विजित्यादाविन्द्रियाणां सचेतसाम्‌ । 

प्रवतेते विवेके यः सर्वं तस्याऽऽशु सिध्यति ॥१ 

स्वभावमात्रं येतान्तने जितं दरधबुद्धिना । 

तस्योत्तमपदप्राप्तिः सिकतातैलदुछभा ॥ २ 

शुद्ध ल्पो$प्युपदेशो हि निर्मले तँलबिन्दुत्रत्‌ । 

छगत्युत्तानचिरोषु नादशे इव मौक्तिकम्‌ ॥३ 

अत्रवोदाह रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

मम पूव ` भुशुण्डेन कथित मेरुमृद्ध नि ॥४ 

पुर भुशुण्डः कस्मिश्चित्पृष्ट आसीत्कथान्तरे । 

मया कदाचिदेकान्ते मेरोः शिखरकोटरे ॥५ 

मुरधबुद्धिमतात्मज्ञ क॑ त्व सुचिरजीवितम्‌ । 

स्मरसीति मया पृष्टेनोक्त' तेनेदमंग मे ॥६ 

आधीद्विद्याधरः पूव मनात्मज्ञः सुखेदितः । 

लोकालोकान्तरश्वुङ्ग शुष्क भार्यो विचारवान्‌ ॥७ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! भन के सहित इन्द्रियों के स्वभाव पर 
बिजय प्राप्त करके नित्य प्रतित्य वस्तु के ज्ञान =साधनत में प्रवृत्त हुए मनुष्य 
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के लिए ही सभी उपदेशों का फल सिद्ध हो सकता है ॥१॥ जिस दग्ध- 
सति पुरुष द्वारा विषययोन्मुख इन्द्रियो के स्वभाव को नहीं जीता गया, 
उसे बालू में से तैल निकालने के समात ही परमपद की प्राप्त सम्भव 
नहीं है ॥२॥ जैसे शुद्ध भ्रोर स्वच्छ वस्त्र में तेल की बू दे शीघ्र प्रविष्ट 
हो जाती हैं, वैसे ही निमेल चित्त वाले पुष में उपदेश सरलता से प्रवेश 
कर लेता है । दर्पण में मोती के प्रविष्ट न होने के समान ही साधन 
चतुष्टय-हीन चित्त वालों में प्रविष्ट नहीं होता ॥३॥ विद्वज्जन इस 
विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। एक बार मेरु पवत पर स्थित 
काकभुशुण्डिजी ने मुझ से यह कहा था ॥४॥ पुरा काल की बात है, 
सुमेरु पर्वत के शिखर के एकान्त कोटर में एक आध्यात्मिक प्रसंग के 
संदर्भ में मैंने भुशुण्डि से यह प्रश्न क्रिया ॥५॥ हे काकश्र 8 ! इस जगत्‌ 
में मुग्वमति प्रोर भ्रात्मज्ञान से रहित ऐसा कोन है, जिसका तुम्हें स्मरण 
है ? मेरे इस प्रश्न का उन्होंने यह उत्तर दिया ॥६॥ भुशुण्डि ने कहा-- 
हे मुने | पहिले कभी लोकालोकान्तर पर्वत के शिखर पर एक विद्याधर 
` निवास करता था । वह त जोतो हुई इन्द्रियों से प्रत्यन्त खिन्न, विश्रान्ति 

रहित, ओ्रात्मज्ञान-शुन्य परन्तु भ।युवृद्धि के काररभूत सदाचार से युक्त 

प्रोर विचारवान्‌ था ॥७॥ 


तपसा बहुरूपेण यमेन नियमेन च । 

भक्षी णायुरतिषठत्स पुरा कल्पचतुष्टयम्‌ ॥८ 
ततश्चतुथ' कल्पान्ते विवेकस्तस्य चोदभूत । 
विद्रस्येव वे दू्यमौचित्याज्जलदोदयातु ॥९ 

पुनमृ तिः पुनजेन्म जरामेति विभावयचु । 

लज्जेऽहं तत्किमेकं स्यात्‌ स्थिरमित्यवमृश्य सः ।१० 
मामाजगाम ससम्प्रष्ट्रममष्टादशमयीं पृरीम्‌ । . 
स्वामुपोहय विरक्तात्मा संसारारसतां गत! ॥११ 

स मत्समीपमागत्य कृतोदारनमस्कृति। । 
मत्पूजितो$वसरत उवाचेदमतिस्दितभ्‌ ॥ १२ . 
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"मृदूनि परितापीनि हृषदहढबलछानि च । 
छेदे भेदे च दक्षाणि स्वशस्त्राणीन्द्रियाणि च ।।१३ 


पर्याकुलानि मलिनानि विपत्प्रदानि 
दुःखोमिमन्ति .गुणकाननपावकत्वात्‌ । 
हादोन्धकारगहनानि तमोमयानि 
जित्वेन्द्रियाणि सुखमेति च कि ममार्थे: ॥१४ 


वह्‌ अनेक प्रकार से तप, श्रौर यम-नियमादि से युक्त भ्रक्षय आयु: 
होता हुग्रा चार कल्प तक अवस्थित रहा ॥८॥ फिर चोथे कल्प की 
समाप्ति पर दीर्घकाल तक तप और यम-नियमादि के भ्रतुष्ठान से, मेध 
उदित होने से वंदू्यमरि के समान उसके प्रन्तर में विवेक का उदथ 
हुश्रा ॥६॥।मुझे बारम्बार जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से भ्राक्रात्त न होना 
पड़े, इस .विचार को करते-करते ( उसका समाधान न मिलने से ) मैं 
लज्जा को प्राप्त होरहा :हुँ । ऐसी स्थित वस्तु कौन-सी है, जहाँ इनका 
निन्तात अभाव हो ।।१०।। ऐसा विचार करके यह महात्मा विद्यावर 
दसों इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि ग्रौर स्थल शरीर, इन अठारह अवयवों वाली 
इस पुरी को दीर्घेक्राल तक धारण करने से धान्त ग्रौर संसार-रस. से 
विरक्त होकर मुझसे प्रश्न करने के लिए आया ॥११॥ मेरे पास आकर 
उसने मुफे सादर नमस्कार किया तब मैंने भी उपे प्रादर सहित बैठाया । 
तदनन्तर उससे पुछ्ने के लिए उपयुक्त अवसर पाकर वह इस प्रकार 
भनिन्दित वाणीः में.बोला ॥१२॥ विद्याधर ने कहा--हे प्रभो ! निज- 
निज विषयों में शीघ्र अंनुप्रवेशी होने पे अत्यंत मृदु, प्रवेश के पश्चात्‌ 
परिताप युक्त ओर फिर पाषाणा से भी क्‍्रधिक दृढ, शक्तिशाली , छेदन- 
भेदन में समर्थं शस्त्र के समान ही यह इन्द्रियाँ हैं ॥१३॥ हृदयस्थ यह 
इन्द्रिया रूढ़ प्रौर तपोमय होने से प्रधेरै से परिपुणं बन के समान हुँ। | रूढ़ प्रर तपोमय होने से प्रंघेरे से परिप॒णं बन के समान ट । 
य हु कामादि बानरो. से परिव्याप्त हो रही हैं, प्राण, मन शरीर भोर ६ बातरों.सें परिव्याप्त हो रही हैं, प्राण, मन. शरीर भोर- र्य 


की छः दुःख रूपी तरंगो से सम्पन्न हैं, छः दुःख रूपी तरंगो से सम्पन्न हैँ, शम-दम आदि गुणा रूपी वन को 
" Re eS र 
जलाने वाली होने से दुःखप्रद भ्रोर मलीन भी हैं । वाली होने से दुःखप्रद प्रोर मलीन भी हैं। इस प्रकार की इन. 
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इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके ही जीव सुखी हो सकता है, इसलिये प्रब 
इन भोग रूपी पदार्थों से मुझे क्या संबंध है? इसी कारण मैं विरक्त ` 
और जिज्ञासु भाव से ग्रापके पास उपस्थित हुय्रा हूँ ॥१४॥ 


५८ -संसारवृक्ष का वर्णन 


यदूदारपनायासं क्षयातिशयवजितस्‌ । . 
. . पद पावनमाद्यन्तरहित तद्गदाऊुशु मे ॥१ 

एतावन्तमह काले सुप्त आसं जडात्मक: । 

इदानीं सम्प्रबुद्धोईस्म प्रसादादात्मनो मुने ॥२ 

मनोमहामयोत्तप्त क्षुव्भमज्ञानवृत्तिषु । 

मामुद्धर दुरन्तेह मोहादहमिति स्थितात्‌ ॥३ 

ततस्तस्य मया ब्रह्म स्तच्छ त्वा पावन वचः। 

इदमुक्त यथापृष्ट सुस्पष्ट दया गिरा ॥४ 

साधु विद्याधराधीश दिष्टया बुद्धोऽसि भूतये । 

भवान्धकूपत्रुहराच्चि रेणोत्थानमिच्छसि ॥५ 

पावनीयं तव मती राजते घनरूपिणी । 

विवेकेनानलेनेव कनकद्रत्रसन्ततिः ॥६ 

उपदेशगिरामथ मादत्ते हारि हेलया । | 

मुकुरे निमेले द्रव्यमयत्नेनेव बिम्बति ।।७ 

विद्याधर बोला--हे मुने ! मुके प्राप उप पावन पद का उपदेश 
शीघ्र दीजिए, जो कृपणता निवारक, विपद्‌-रहित, निरतिशय आनन्द 
स्वरूप होने के कारण परम उदार, अनायाम, क्षय और अतिशय से 
रहित तथा भ्रनादि्रौर अनन्त है ॥१॥ हे मुने ! जब तक में अत्यंत 
मूढ़ हुआ निद्रा में सोरहा था, परतु अब मन में उत्पन्न हुई तोव्र 
त्रैराग्य-लालसाो से जाग उठा हूँ ॥२॥ हे प्रभो! मैं मन के महारोग से 
उत्तप्त और अज्ञान की वृत्तियो से क्षंब्ध हो रहा है । मेरे सभी कमं 
कठिनाई से कटने वाले हैं । इपलिए देहादि अनात्म में प्रात्मा का भ्रमिः 
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मान होने से जो मोह मुके. हो गया है, उससे मझे वचाइये ॥३॥ 
भुशुण्डि बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! उस विद्याधर के पावन वचनों को सुन कर जेसा 
उसने पूछा था, उसके अनुसार मैने स्पष्ट पद. वालो वाणी से कहा ॥४॥। 
हे विद्याधरों के भ्रधीश्वर | बडो प्रसन्नता है जो तुम कल्याणार्थ भाग्य से 
ही जाग गये हो । इसीलिए उस संसार रूपी अन्धकूप से प्राज चिरक.ल 
बाद निकलने की तुम्हे इच्छा हुई है ॥५॥ जैसे अग्न के ताप छ स्वर 
अत्यन्त चमकने .लगता है, :वेसे ही विवेक को प्राप्त हुई तुम्हारी बुद्धि 
प्रनिवंचनीय सुन्दरता से शोभा को प्राप्त हो रही है ॥६। इसलिए मैं 
समझता हुं कि तुम्हारो यह बुद्धि मेरे उपदेश को बिना प्रयास ही सुख 
पूवक ग्रहण कर लेगी जसे कि स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिम्ब बिना प्रसया 
ही प:ता है ।।७॥ प | | 


नाहं त्वमस्ति न जगदिति निश्चयिनस्तव । 
सवमस्ति शिवं तच्च न दु:खाय सुखाय ते ॥८ 
मृगतृष्णाम्बुव द्विशवमवस्तुत्वात्सदप्यसत्‌ । 
यच्चेदं भाति तद्‌ ब्रह्म न किञ्चित्किञ्चिदेव वा ॥& 
विश्वबीजमहन्त्व' त्व' विद्धि तस्माद्धि जायते । 
सादयव्ध्युर्वोन दीशादिजगठजरठपादपः ॥१० 
भहुन्त्वबीजादणुतो जायतेऽसौ जगद्द्र मा । 
तस्येर्द्रियरसाढयानि मूर्लान भुवनानि हि॥११ 
तारकाजालकलिका ऋक्षौघः कोरकोत्करः । 
वासनागुच्छविसराः पूर्णचन्द्रः फलालयः ।।१२ 
स्वर्गादयो बृहेद्वर्गा महाविटपकोटराः । 
मेरुमन्दरसह्यादिगिरय। पत्रराजयः ॥ १३ 
सप्ताब्धयोऽग्रसुतयः पातालं मूलकोटरम्‌ । 
युगानि घुणवृन्दानि पर्वा गुणपडः क्तयः ॥ १४ 


में नहीं हैं, तुम नहीं हो, यह जगत्‌ भी नहीं है, ऐसा निश्चय करर नहीं हैं, तुम नहीं हो, यह जगत्‌ भी नहीं है, ऐसा निश्चय क्रतो, 
ततो यह सम्प हृश्यप्रपंच हो शिवस्वरूप है, यह सुख ग्रा दुःख के लिए 
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नहीं होगा ॥८॥ जैसे मृगतृष्णा का जल मिथ्या है, वैसे ही सम्पूणां 
ससार अवस्तु रूप होने से, सद्र प्रतीत होता हुंग्रा भी भ्रसद्रप ही है । 
जो यह सभी भासमान है, वह ब्रह्म रूप ही है ॥६।। इस अहकार को ही 
तुम विश्व की बीज जानो । क्योंकि केवल अहंकार ही पर्वत, समुद्र, 
पृथ्वी, नदीश श्रादि युक्त इस जगत्‌ रूपी पुरातन वृक्ष का उत्पत्तिकर्ता है 
॥१०॥ अहंकार रूपी सूक्ष्म बीज से विश्वरूपो वृक्ष उ विश्वरूपी वक्ष उत्पन्न होता हे । 
उस वृक्ष की जड़े विषयासक्ति रूपो रस से युक्‍त यह लोक है ॥११॥ 
तारों का जाल इस वृक्ष की कलियां हैं, वासनाएः इसके पुष्प गुच्छ हैं, 
प्रोर पूर्णचन्द्र इसके फल का भंडार है ॥१२॥ स्वर्गादि लोक इन शाखाओं 
के गर्भस्थल हैं ग्रौर मेरु, मन्दर, सह्य ग्रादि पर्वत इस महावृक्ष के पत्तों 
की पंक्याँ हैं ॥ १३।। सातो समुद इसकी परिखाए हूँ, पाताल इसका 
मुल कोटर और चतुयु'गो घुणा समूह तथा युग के वर्ष, ऋतु आदि इसके 
पोरुए हैं ।।१४।। 


अज्ञानमुत्पत्तिमही नरा विहगकोटयः । 
उपलम्भो बृहत्स्तम्भो दवो निर्वाणनिवृ तिः ॥ १५ ` 
रूपालो कमनस्कारा विविधामोदवृत्तयः । 
वनं विपुलमाकाशं शुक्तिजाल मुखत्वच। ॥१६ 
विचित्रशाखा ऋतव उपशाखा दिशो दश । 
संविद्रसमहाप्रो वातस्पन्दो निवर्तेनः ॥१७ 
चन्दाकं रुचयो लोला मञ्जनोन्मठजनोन्मुखाः । 
रम्याः कुसुममञ्जयस्तिमिर भ्रमरश्रमः।। १८ 

पातालमाशागणमन्तरिक्ष- 

 मापूर्ये तिष्ठत्यसदेव सद्वतु । 
तस्यानहन्ताग्निहतेहमथ - 
बीजे ऐनर्नास्ति सतोऽपि रोहः ॥१९ 


इस वृक्ष का उत्पत्ति स्थल अज्ञान है । इसमें जीवरूपी करोडो. पक्ष उत्पत्ति स्थल अज्ञान है । इसमें जीवरूपी करोडो. पक्षो 


( निवास करते हैं, । भान्ति इसका स्तम्भ हे. है। इस वृक्ष को भस्म करने 
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में समर्थे तत्वज्ञान से प्रपंचनिवृत्ति ही दावानल है॥१५॥। इन्द्रियों द्वारा 
विषयोपभोग श्रोर मानसिक संकल्प-त्रिकलप इसकी विभिन्न गन्धे है । भ्रव्या- 
कत श्राकाश इसका विस्तृत वन ग्रौर मुख की त्वचा ग्रादि का विकास 
ही इसका शुक्ति जाल है ॥१६॥ ऋतुए इसकी अद्भुत शाखे, दिशाए" 
उपशाले, श्रात्म संवित जोवन के लिए रस-धार भौर सुत्रात्मा इसके 
वायु का स्पन्टन रूप है ॥१७॥ नित्य प्रति उदय श्रौर अस्त होने वाले 
चन्द्रमा भ्रौर सूर्य की चपल रश्मियाँ ही इसकी कोमल पुष्प मंजरियाँ 
हे, ध्रौर सूयं के साथ भ्रमण करता हुग्रा ( छाया रूपी ) प्रन्धकार ही 
श्रमण करते हुए भोरे हैं ॥१८॥ इस प्रकार का यह जगत्‌ रूपी वृक्ष 
भ्रपने मूल से पाताल को, मध्य से समस्त दिशाओं को श्रौर मस्तक से 
व्योम को परिपूर्ण करता हुप्रा, प्रसद्र प जसा ही प्रतीत होता है । उसका 
अहकार रूपो बीज भ्रनहंभाव रूपी ज्वाला .से दग्ध करने पर जब तक 
यह देह पतित नहीं हो जाता, तब तक जीवन्मुक्ति के भोग के लिए प्रति- 
भास को स्थिति में भी जन्मादि के द्वारा इस वृक्ष का पुनः आरोहण नहीं 
होता हे ॥॥१६॥। | | 


क 00 


५८--ज्ञान द्वारा संसारवृक्ष का उच्छेद 


विद्याधर धराधारी गिरिकन्द रमर्दिर;। 
दिगन्तराम्बराचारचारसञ्चारचञ्चुर! ॥ १ 
ईदृशोऽयं जगदुवृक्षो जायतेऽहन्त्वबीजतः। 

बीजे ज्ञानाग्निनिदंग्धे नेव किङ्चन जायते ॥२ 
प्र क्ष्माणं च तन्नास्ति किलाहुन्त्व कदाचन । 
एंतावदेव तज्ज्ञानमनेनँव प्रदह्यते ।।३ 
चिच्चमत्कारमात्र' त्व जगद्विद्वीह नेतरत्‌। ` 
नाशासु न बहिर्नोन्तरेतत्कवचन विद्यते ।।४ 
सङ्कुल्पोन्मेषमात्रेण जगच्चित्रं विलोक्यते । 
तदनुन्मेषविलयि चित्रकच्चित्तचित्रवत्‌ ॥५ . 
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मण्डपो5स्ति महास्तम्भो मुक्तामसिविर्निमितः । 

बहुयोजनलक्षाणि कान्तकाञ्चनचित्रितः ॥ ६ 
हृल्लेखाजालविसरैः सर्वावतेविवत नं: । 

विसरत्स्नेहसंमिश्रजडानुदय चर्वेणेः ॥७ 


भुशुण्ड ने कहा--हें विद्याधर ! जिस वृक्ष का मूल सप्त अव! लोकों 
सहित यह पृथिवी है, जिसको लोकालोकान्तर पतंतों की गुमाए है 
दिग्दिगंत और भ्राकाश में शाखा-विस्तार और उन-उन स्थानों में ज 
के भ्रमण से जो ग्रति चलायमान हो रहा है वह संसार-वृक्ष ग्रह कार 
रूपी बीज मे ही उत्पन्न होता है ग्रौर जब वह बीज ज्ञानाग्नि से भस्म 
हो जाता है, तत्र वह [चित्‌ भी उत्पन्न नहीं होता ॥१-२॥ जैसे रतन 
की परीक्षा तत्व दृष्टि से की जाती है, वैसे ही भले प्रकार विचार पूर्वक 
यह सब ब्रह्म ही है ऐसा विश्वात होने पर अहंकार का नि:शेष होना 
A ज्ञान है, अहंकार का दहत इपी से होजाता है ॥३॥। इस जातू को जगत्‌ क 
तुम केवल चिति का _ हो चमत्कार जानो, उमके ग्रतिरिवत कुछ भी 
नहीं हैँ। यह न दिशाओं में है, ओर न बाहर या भीतर प्रत ही कही. 
इद्धा संकल्प के उन्मेष से यह संपार चित्र के स त दिलाई देने 
"लगता है और संकल्प के ग्रभाव में उसी प्रकार अहश्य हो जांता है, जिस 
प्रकार कि चित्रकार के चित्त से चित्र विलीन हो जाता है।।५॥यह विश्व 
मोतियों और मणियो से युक्‍त वृहत स्तम्भो वाले स्वर्ण खचितं लाखों 
योजन विस्तार वाले संकल्प से कल्पित हुए महामण्डल के सनान है ॥६॥॥ 
मन को क्षुड्घ करने वाजे वासना--जालों से निबद्ध, सब आवत्त पी 
विकारों से युक्त पोर मिथ्या स्नेह से विषयास्वांदन से जो संवित्‌ प्रस 
रित है, वहो चित्र में चित्रित महाराज्य ख्या यह जगत्‌ है ॥।७॥। 
अहमित्यादिचिद्र्‌ पे विकल्पेनोन्मुखी सती । 
न पराद्व्यतिरिक्तंषा जलत्वादिव तोयता ॥८ 


चिदादित्यः स्व आत्मेव सर्ग इत्यभिधीयते 
भूत्वाऽहमिति तेनान्यो न सर्गोऽस्ति न सजऊः।। १ 
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क 
स्पन्दात्मिकायाँ सत्तायां यथा$स्पन्दो जलद्रव।। 

तथा चिदात्मा ब्योमत्वे न व्योमत्वादि वेत्ति हि।।१० 
देशकालादिनिर्माणपूर्वक' वेदनं विदः । | 
सर्गातमकत्वात्तेनाम्बुद्रवसाम्यं न दूरगम्‌ ।॥११ 
मनोहम्भावबुद्धयादि यत्किञ्चिन्नामत्रेदनम्‌ । 

: अविदयां विद्धि यएनेन षीरुषेणाऽऽशु नवयति ॥१२ 

० भद्ध मिथः संकथया भागः शास्त्रविचारणांः । 

* थात्मप्रत्ययतः शिष्टमविद्याया निवर्तते ॥१३ 

“ 'चतुर्भागात्मनि कृते इत्यविद्याक्षये कमात्‌ । 

` _समकालाच्चं यच्छिष्ट तदनामार्थसन्मयम्‌ ॥ १४ 


“ इस प्रकार प्रादि चिति हो श्रहंभाव आदि विकल्पों से निकल कर 
जीव रूप होने पर भी ब्रह्म से किवितु भी भिन्न नहीं है, जैसे कि जल 
रूप से जलत्व में भिन्नता नहीं है ॥८॥। यह चिति रूपी आदित्य ही 
स्वांत्मा 'हे । उपाधि में प्रविष्ठ होकर ह्‌ में प्रविष्ठ होकर हो यह ग्रहं आदि संज्ञाओं वाला. 
तथा 'सगे' कहा SBE ॥ अतः चेतन से भिन्न न तो कोई सृष्टि है आं चेतन से भिन्त न तो कोई सृष्टि हे और 
न कई उस सृष्टि का रचने वाला हो है-१९।। जेते स्पन्द रूपी अपने. 
श्रस्तित्व में यथाथ त: जलद्रव में स्पन्द नहीं है, अपितु स्पन्द की प्रतीतिः 
विकल्प मात्र हो है । उती प्रकार व्यौमादि की रचना में चिदात्मा न तो 
श्रौकाशादि रूप में अवस्थित है, न इनका कर्ता हो है भ्रोर न इन पदार्थों 
की अपने से भिन्न हो मानता है ॥१०॥ सृष्टि रूपत्व से देश, काल प्रादि 
के निर्माए से ही चिदात्म के विकल्प का ज्ञान कहते हैं, अत: जलद्रव की 
समानता कहीं अन्यत्र चली गई, यह नहीं कहा जा सकता ॥११॥ मन. 
भहुकार, बुद्धि आदि जो विकत्पज्ञान है, उस सभी को केवल विदया ही. 
जानो, जिसका नाश; पौरुष द्वारा ही संभव है ॥१२॥ इस. परविद्या. का 
आवा भाग विनय, प्रणाम, दान, सम्मान भ्रादि के सहित तत्व ज्ञानियों 
से वार्तालाप और वैराग्याद्वि साधन चतुष्टय से नष्ट हो जाता है, श्रवणा, 
मनन भ्रादि शास्त्र बि चारों से इसका विक्षेप शक्ति रूप चतुर्थाशः नष्ट 
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हो जाता है तथा अवशिष्ट चतुर्थाश ब्रह्मात्म साक्षात्कार से 
उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर 
अन्धकार क्रमशः मिटता जाता हे ॥१३॥ इस प्रकार समकाल में क्रमश; 
अभ्यास द्वारा चार भागों में विभक्त इस अविद्या के नष्ट 'किये जाने के 
पश्चात्‌ जो शेष रह जाता है, वह संज्ञा ध्रौर रूप रहित एव सन्मात्र परम 
पुरुषाथ हो है ॥१४॥ 

अद्ध मिथ संकथया भागः शास्त्रविचारणंः । 

आत्मप्रत्ययतो भागः कथं तंस्या निवतते ।१५ 

समकाले क्रमाच्चेति मुनिनाथ किमुच्यते । 

तदनामार्थसच्चे ति सच्चासच्च ति कि वद ॥ १९. 

सुजनेन विरक्त न संसारोअरणाथिना । 

सह चाप्यात्मविदुषा संसृति प्रविचारयेत्‌ ।।१७ 
अद्ध सञ्जनसम्पर्कादविद्याया विनश्यति । 
' चतुर्भागस्तु शास्त्रार्थेश्चतुर्भागं स्वयत्नतः ॥ १८ 

सांधुस ङ्ग मशास्त्राथस्वयत्नैः क्षोयते मलम्‌ । 

एकेकेनाथ सर्वेश्च तुल्यकालं क्रमादपि ॥१५ 
यदविद्याक्षयेकात्म न किञ्चित्किञ्चिदेव च । 

शिष्यते तत्परं प्राहुरनामार्थ भसच्च सत्‌ ॥२० 

ब्रह्मे दं घनमजराद्यनन्तमेक 
स'कल्पस्फुरणमविद्यमानमेव । 
बुद्ध्वेवं व्यपगतमानमेयमोहो 
निर्वाणः परिविहरन्विशोकमास्व ॥ २१ 


श्रीराम बोले--हे भगवन्‌ ! अविद्या का आधा भाग तत्व ज्ञानियों 
के साथ वार्तालाप से, चतुर्थांश शास्त्र-विचार से ओर शेष चतुर्थां 
प्रात्म-साक्षात्कार से किस प्रकार नष्ट होता है, यह बताइये ॥१५॥ हे 
भुनीश्वर ! समकाल में प्रोर क्रम पूर्वक ऐसा क्‍यों कहा है ? वह नाम 
मौर अथ रहित सन्मय है और सतू-प्रसत्‌ भी कहा. है, बह क्या है यह्‌ 


> 
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कहिये ॥१६॥ वसिष्ठजी बोले- हे राम ! संसार सागर से पार होने की 
कामना वाले विरक्त पुरुष को ग्रात्मज्ञानी के साथ श्रपनी बुद्धि से विचार 
करे कि यह जगत्‌ क्या है और इससे पार किस प्रकार से हों ॥१७॥ 
सज्जन का सम्पर्क होने मात्र से श्रविद्या का भद्ध भाग नष्ट हो जाता है 
शेष दो चतुर्थ भागों में से एक का शासतरावलोकन से और दूसरे का प्रात्म 
साक्षात्कार से नाश करदे ॥१८॥ साधु-संग, शास्त्रों का स्वाध्याय ओर 
स्वप्रयत्त इनके सम्मिलित योग से एक ही समय में और एक-एक को 
उत्तरोत्तर प्राप्ति पे क्रमशः अविद्या रूपो मल का नाश होता है ॥१६॥ 
जिसका एक मात्र स्व स्वरूप अविद्या का क्षीण होना है, ऐसा जो अविद्या- 
नाझ के पश्चातु श्रकिचित्‌ या किचत रूप शेष रहता है, वही परमाथ 
भूत, नाम ग्रौर ग्रथ रहित, तथा भ्रसतु श्रौर सत्‌ कहा जाता है ॥२०॥ 
आनन्दघन, जरा आदि विकारों से रहित, अनन्त, एक और संकल्प के 
स्फुरण से अविद्यमान है, अतः स्वयं को परमात्मतत्व रूपी समझ कर 
मान, मेय, आदि मोह से शुन्य होकर सब ओर से व्याप्त ब्रह्म रूप में 
विहार करते 'हुए शोक--रहित रूप से अवस्थित रहिये ॥२१॥ 


६०--परमाणु में इन्द्रराज्य को कल्पना 
जगत्प्रसररूपस्य न देश उपयुज्यते । 
न कालो धारणे स्तम्भ आलोकस्याम्बरे यथा ॥।१ 
मनोमनननिर्माणमात्रमेतज्जगत्त्रयम्‌ । 
शान्त तनु लघु स्वच्छं वातान्तः सौरभादपि ॥।२ 
चिच्चमत्कृतिमात्रस्य साधो जगदणोः किल । 
वातान्तः सौरभ मेरुरन्यानुभवयोगतः ॥।३ 
यं प्रत्युदेति सर्गोऽयं स एवेनं हि चेतति । 
पदार्थः सन्निवेशं स्वमिव स्वप्नं पुमानिव ॥४ 
अत्रैवोदाहरन्तीम मितिहासं पूरातनमु । 
यद्वृत्तं देवराजस्य त्रसरेणूदरे पुरा ॥५ 
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कवचित्कदाचित्करस्मिश्चित्किञ्चचित्कल्पद्र्‌ मेऽभवत्‌ । 
कस्यांचिद्य॒गशाखायां फलं जगदुदुम्बरम्‌ ॥।६ 
ससुरासुर भूतोघमशकाहितघुङ घुमम्‌ । 
शैळमांसलपातालद्युभूम्युग्र कपाटकम्‌ ॥।७ 


भुशुण्ड ने कहा--हे विद्याधर Mon विस्तृत जगद्रूप के 
धारण में, आकाश के धारण में क्ुम्मों की अ पेक्षा नं होने के समान, 
देश-काल की ग्रपेञ्चा नहीं है ॥१॥ शान्त, वायु में स्थित सुगध अथवा 
प्रकाश से भी सूक्ष्म, लघु, और निमंल यह त्रिजगतू मन के मनन से हो 
उत्पन्त हुआ है ॥२॥ हे साधो ! चिति के चमत्कार मात्र से दिखाई पड़ने 
घाले इस जगद्रू पी अणु की अपेक्षा वायु में सुगंध भी मेरु के समान स्थूल 
है । क्यों कि वायु में सुगंध का अनुभव तो घ्रारोर्द्रिय के द्वारा, सब को हो 
जाता है, परंतु इस संसार की सृष्टि का अनुभव वही करता है जिसके 
सन में यह उदय होती है । जिस प्रकार कि स्वप्न के मनोराज्य का/ 
अनुभव स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वयं करता है ॥३-४॥ देश प्रोर काल 
से अनुपेक्षित एवं अन्य के अनुभव में न श्राने वाले अत्यन्त सोम्य इस 
विषय का एक पुरातन इतिहास है, जिसका अनुभव त्रसरेरणु के उदर प्र भव त्रसरेण के उदर प्रें 
इन्द्र को हुआ था को हम्ना था ॥५।। किसी समय, कहीं किसी एक कल्पवृक्ष में ब्रह्माण्ड 
रूपी उदम्बर का एक फल उत्पन्न हुप्रा ॥॥६॥॥ बह फल दूसरे फलों से 
अद्भुत था । देव--दानव आदि अनेक प्रकार के भिनगों को भिन भिनाहट 
से परिपू था, ग्रसंख्य शेल रूपी कोलो से जड़े हुए परताल, स्वग प्रौर 
पृथिवी रूपी दुर्धबं किवाडो से रक्षित था ॥७॥ 


चिच्चमत्कृतिचारूच्चैर्वासनारसपीवेरभ्‌ । 
त्रिविधानुभवामोदं चित्तास्वादमनो हरम्‌ (५ 
बुहदूब्रह्मतरुप्रौढसत्ताब्रततिकोटिगम्‌ 
अहंकारमहावृन्त' समालोकसमुञ्ञ्वलस्‌ ॥९ .. 
तत्राऽभुदमराधोशः शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः । 
क्षौद्रकुम्मनिषण्णानां क्षुद्राणामिब चायकः ॥१० 
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गुरुपदेशस्वा भ्यासात्स क्षीणावरणोऽभवत्‌ । 
महात्मा भावितान्तात्मा पूर्वापरविदाँ वर: ॥ ११ 
नारायणा ।दिषु ततः कदाचिद्वीयशालिषु । 
क्वचिदेव निलोनेषु सत्स्वेक: स सुराधिपः.॥१२ 
शस्त्रज्वालानलो:द्वारंरयुध्यत महासुर। । 
विजितस्तेर्महावीय रतो व्वद्रवदाद्रुतम्‌ ॥ १३ 
दिशो दश सुवेगेन दुद्रावाऽभिद्रुतोऽरिभिः । 

न विश्रामास्पदं प्राप परलोक इवाऽधम। ॥।१४ 


वह फल चिति की चमत्कारिक श्रदुभुत निर्माण--शक्ति से नितान्त 
रम्य, विशाल, वासना-रस से वृद्धि को प्राप्त हुआ, विषयानुभव रूपी 
सुगंध से सुरभित और चित्त के आस्वाद से मनोहर हो रहा 
था ॥८॥ वह फल पहिले कहे हुए उस ब्रह्मलपी कल्पवृक्ष में प्रकट हुआ 
सूक्ष्म संसार की सत्ता रूपी कोटिशः लताग्रों के मध्य में लगा हुग्रा था, 
अहंकार रूपी मेहावृन्त से संयुक्त एवं साक्षी चेतन से समुज्वल प्रतीत होता 
था ॥६॥ उस गूलर के फल में त्रेलोक्यस्वामी, देवराज इन्द्र 
उसी प्रकार निवास करता था, जिस प्रकार कि किसी क्षुद कलश में 
मधुमक्षिकाश्रों का स्वामी निवात करता हो ॥१०॥ भ्रपने हृदय में श्रात्म- 
, विचार-रंत पूव श्रौर अपर ज्ञानियों में ष्ठ वह महात्मा गुरु का उपदेश 
पाकर प्रौर निरंतर भ्रभ्य।स करता हुप्रा भ्रविद्या रूपी जो परदा 
है, उससे पृथक्‌ ही गया था ॥११॥ फिर नारायणादि वीर्यशाली देव 
जब क्षोरसागर में शयन करते थे, तब उस इन्द्र ने एकाको ही शस्त्र- 
ज्वाला को धारणा करने वाले भयंकर भ्रसुरों के साथ भीषणा युद्ध 
किया और प्रन्त में पराजय को प्राप्त होकर रणक्षत्र से पलायन कर 
गया ।।१२-१३।। तब शत्रुओं ने उसका पीछा किया । यह देखकर वह 
दसों दिशाम्रों में वेग से भागने लगा, परंतु पापी पुरुष को श्रेष्ठ लोक 
की प्राप्ति होने के समान उस भागते हुए इन्द्र को कहों भी आश्रय 
स्थान नहीं मिला ॥१४॥ 
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` त्तद्भान्तदृश्ष्विरिषु मनाक्‌ छिद्रमवाप्य सैः। 

` ` प्रशमं कार्यस ङ्गस्पः नीत्वा स्वं स्वान्तरे बहिः ॥ १६ 
कमप्यर्काशुकोशस्थ त्रसंरणु विवेश सः। 
संविद्र पतया पद्मकोशं मधुकरो यथा ॥१६ ` 
स तत्रांऽऽशु विशश्राम चिरादाश्वासमाययो । 
अथ विस्मृतसङ म्रामो निवृत्ति समुपागमत्‌ ॥१७ ` 
कल्पितं सञ्च तत्रःथ स क्षणादनु मृतवान्‌ । 
त्तस्मिन्सझति पद्सान्ते रेमे स्व इद बिष्टरे ॥१४ 
गृहस्थः स ददर्शाथ कल्पितं नगर हरिः । 
मणिमुक्ताप्रवालादिकृतप्राकारमभ्दिरम्‌ ११९ 
नगरान्तमंतोऽपश्यत्ातो जनपदं हरिः । 
नानाद्रिग्रामगोबाटपत्ततारण्यराजितम्‌ ॥ «७ 
ताह्ग्रतिश्चेतितवःन्स शक्रो भुवन ततः। . 
साद्रचब्ध्युर्वीतदी सान्तं सक्ियाकाळकल्पनसु ॥९२ 


तदनन्तर जब बह किसी प्रकार शत्रुओं को दृष्टि से बचा तभी अवसर 
पकर अपने स्थुलाकार संकल्प को प्रान्तरिक सूक्ष्म भूल में लय करके वह 
ग्रस्यन्त अणु रूप हा गया । फिर पद्मकोश्ष में प्रविष्ट होने वाले भोरे के 
समान, वह सू्थे-रहिमयों के कोश में स्थित किसी त्रसरेणु भ्रबेश संवस 
हारा धुस गबा ।।१५-९६॥। वहाँ प्रविष्ट हुआ इन्द्र विश्राम करने लगा, 
उसे चिरकाल के पश्चात्‌ शान्ति प्राप्त हुई । दीघकाल तक बहा रहता हुआ 
जह युद्ध की बात भूल गया, भ्रब उसे बाहर निकलने की भी याद 
नहीं रही । उसने वहाँ अपने निवास-स्थान को कल्पना की ओर तुरन्त 
ही घर बना हुआ पाथा १ बह प्रपने कल्पित घर में पद्मासन पर स्थित 
होकर उसी प्रकार विहार करने लगा जिस प्रकार Ee (गेस्थ सहासन 
पर अबस्थित होकर किया करता था ॥।१७-१%।|करहस घर में हो कल्पना 
से निमित्त एक ऐसा नगर उसने देखा जिसमें सुन्दर प्रकारो बाले, मि, 
मुक्ता भ्रोर प्रवालों से जटित अनेक मन्दिर स्थित थे ॥१९॥ इन्द्र उस 
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नगर में गया, वहाँ उसे एक ऐसा देश दिखाई दिया जिसमें विविध प्रकार 
के पव॑त, ग्राम, गोष्ठ, नगर और वन विद्यमान थे ॥२०।। तदनन्तर उसी 
प्रकार के संकल्प वाले इन्द्र ने लोक को देखा जो अनेकों पदत, समुद्र, 
भ-खण्ड, नदी, राजा, राज्यों की सीसा एवं क्रिया-काल प्रादि कल्पनाओं 
से युक्त था ॥२१॥ | 


तादृग्रतिशचेतितवाचु स शक्रस्त्रिजगत्तत!। 
सपातालमहीव्योमविष्टपार्कादिपवेतस्‌ ॥२२ 
तत्राऽतिष्ठत्मु रेशत्वे स भोगभरभूषितः । 

पुत्रो बभूव तस्याथ कुन्दो नामाथ वीयवान्‌ ॥२२३ 
ततो जोवितपयेन्ते त्वक्त्वा देहमनिन्दितः ॥| 
निर्वाणमाययो शक्रो नि।स्नेह इव दीपकः ॥ २४ 
कुन्दस्त्रेलोक्यराजोऽभूञजनयित्वा सुतं निजम्‌ । 
कालेन जीवितस्यान्ते जगाम परमं पदम्‌ ॥२५ 
तत्युत्रोशप तथेवाथ कृत्वा राज्ये सुतं निजम्‌ । 
जगाम जीवितस्यान्ते पावनं परमं पदम्‌ ॥२६ 
एवं पीत्रसहस्राण समतीतानि सुन्दर । 
तत्राद्यापि सुरेशस्य येषां राज्ये स्थितोंऽशकः ।'२७ 
इत्यद्ययावदमरेश्वरवंश एव 

संकल्पिते जगति शक्रपदं विधत्त । 

तस्मिन्‌ क्षतेऽपि गलितेऽपि हृतेऽपि नष्टे 
्वाप्यम्बरे दिनकरातपपावनाणो । २८ 


फिर उसी प्रकार के संकल्प वाले इन्द्र ने त्रिजगत्‌ का. भ्रवलाकत 

किया जो पाताल, पृथिवी, भ्राकाश, स्वगे, सूर्यं पवेत आदि से सम्पन्न थे 
॥२२॥ फिर विविध भोगो से सम्पन्न वह इन्द्र देवलोक में देवताओं के 
र भेश्वर पद पार श्रधिष्ठितः हुआ और कुछ समय व्यतीत होने पर उसके 
कुन्द नामक वीयंवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुप्रा ॥२३॥ तत्पश्चात्‌ उस श्रनिन्दित 
“इन्द्र ने अपने जीवन के अन्तिम काल में पंचभौतिक देह को छोड़ कर तैल 


00-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


आकाश में इन्द्र का वर्णन | [ २७३ 


घुके दीपक के व प्राप्त किया ।।२४।। तब उसका पुत्र 
कुन्द त्रैलोक्य का राजा हुआ, उसके भी पुत्रोत्पत्ति हुई ओर अन्त काल 
में वह भो परमपद को प्राप्त हो गया ॥२५॥ कुन्द के पश्चात्‌ उसका उत 
दीर्घकाल तक श्रपने पिता के समान राज्य भोगता रहा, फिर वह भी 
भ्रपने पुत्न को राज्य देकर परम पवित्र पद को प्राप्त हो गया ॥२६॥ इस 
प्रकार, हे सुन्दर ! उस इन्द्र के सहस्रो ही पुत्र -पोत्रादि हो गए । आज भी 
उसके उस राज्य-सिहासन पर बैठ कर अशक नामक राजा राज्य करता 
है ॥२७॥ हे विद्याधर ! इस प्रकार जेसा कि मैंने कहा है, सुय के प्रातप 
स भो पावन उस त्रसरेणु के व्योम में क्षीण, गलित, हत अथवा नष्ट हो 
जाने पर भी, इन्द्र से रांकल्प से रचित त्रसरेणु-स्थित लोक में इन्द्र का 
बंश हो राज्य चला रहा है ॥२८॥॥ 


oS Sonn 


न 0 क्ण डे 


६१--आकाश में इन्द्रत्व का वर्णन 


तस्य शक्रस्य कुलजः कश्चिदासी त्सुराधिपः । 

तत्रोत्तमगुणः श्रीमान्पाश्चात्या यस्य सा तनु! ॥६ 

अथेन्द्रकुलपुत्रस्य तस्य तत्र बभूव ८ | 

प्रतिभाज्ञानसम्प्राप्तिबृ हस्पतिगिरोदिता ॥२ 

ततो विदितवेद्यो$सो यथा प्राप्तानुवृत्तिमानु । 

चकार जगतां राज्यमाज्यपानामधीश्वरः ॥२. 

युयुधे दानवेः साद्धं मजयत्सवशात्रवान्‌ । 

शत चकार यज्ञानामज्ञानोत्तीणामानस! ॥ ४ 

उघास' कार्यवशतो बिसंबालाम्तरे चिरम्‌ । 

अन्यान्यपि च वृत्तान्तशतान्यनुबभूव ह ॥५ | 

कदाचिदासीत्तस्मेच्छा प्रबोधबलशारिनः।' ` ' | 

ब्रह्मत्व वेक्षेऽहं यथावंद्ष्यानवातिति दै -। 
.. भुशुण्ड बोले- है विद्याधर ! उसी इन्द्र के वंश. में एक श्र ४०गुण 
समन्वित, श्री से युक्त एक इन्द्र हुआ । देवलोक में बह्‌ भ्रन्तिम राजा था 
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॥१।। उस देवलोक में इन्द्र के उस वंशज को वृहस्पति के उपदेश-पुणं 
वाक्यों से आत्म-ज्ञान की उपलब्धत्रि हो गई ।॥।२॥ फिर ज्ञातव्य पदार्थ का 
शान प्राप्त कराने वाले ओर प्रारब्ध-जनित प्राप्त कार्यो का सम्पादन करने 
वाले उप्त देवेश्वर ने सम्पूर्ण जगत्‌ का राज्य किया ।।३।। उसने दानवों 
से संग्राम किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, फिर उस अज्ञान 
से शून्य हुए राजा ने सौ अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया ॥४॥ फिर 
उसने कायंवश चिरकाल तक कमल-तग्तु में निवास किया, वहाँ उसने 
कल्पित ब्रह्माण्ड में राज्य श्रोर संग्राम मे हार-जोत भ्रादि विविध वृत्तों का 
्रत्यन्त ग्रतुभव किया ॥५॥ 'ज्ञान-बल से सम्पन्न उस राजा ने भ्रकस्मात्‌ 
यह इच्छा की कि मैं ध्यान के द्वारा ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार करू ॥६।। 


सोऽपश्यत्प्रणिधानेन तत एकान्तसंस्थितः । 
सबाह्याभ्यन्तरेऽशेषकारणत्पागशान्तधीः ॥ ७ 
सवंशक्तिपर' ब्रह्म सरवेवस्तुमयं ततम्‌ । 

सवंथा सवंदा सर्वं सवः सवत्र सवंगम्‌ ॥ ८ 

सव तः पाणिपादान्त सरवंतोऽक्षिशिरो मुखम्‌ ॥ 
सवतः श्रुतिमल्लोके सवमावृत्त्य संस्थितम्‌ ॥5 
सवन्द्रियगुणामु क्त सर्वेन्द्रियगुणात्वितम्‌ । 

असक्त सवभृच्चव निगु णां गुणभोक्तृ च ।॥ १० 
बहिरन्तश्च भूतानामचर चरमेव च। | 
सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञ यं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ ११ 
घटे पटे वटे कुड्य शकटे वानरे नरे । 

धाम्नि व्योम्नि तरावद्रावनिले सलिलेऽनले ॥१२ 
नानाचारविचाराण विवधावृत्तिमन्ति च | 
परमाण्वंदामात्रेऽपि त्रिजगन्ति ददर्श सः ।।१३ 


फिर वह एकान्त में बेठकर बाह्याभ्यंतर के सब विक्षेप-हेतुओं का 
त्याग करके, शान्तमति पूवंक समाधि लगाकर, सब प्रकार की शक्तियों 


से समन्वित, सर्वाथ मय, सवर्थमय सर्वदा, सर्वरूप, सर्व सहित क्षौर 
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आकाश में इन्द्रत्व का वर्णन ] [ २७५ 


सवंगामो परब्रह्म को देखने लगा, जो ग्रनेक हाथ-पाँवों वाला, सवेत्र चक्षु, 
मस्तक और मुख वाला, अनेक श्रवरोन्द्रियों से सम्पन्न भर लोक में सब 
को आवृत्त करके विद्यमान था ॥७-६॥ वह सभी इव्द्रियो के गुणों से 
मुक्त होकर भी उनके गुणों को ग्रहण करने में सशक्त था । सब से 
पृथक रहता हुग्रा भी व्यवहार रूप में सभी को धारण किये र॒हृता-।-- 
निगु ण रहता हुम्रा भो वह सब गुणों का उपभोग करने वाला था ॥१०।॥। 
फी के बाह्यास्यन्तर में रहकर घर और ग्रचर, सुक्ष्म होते के 

कारण अविज्ञेथ और दूर होते हुए भी समीप में भ्रवस्थित था ॥ ११॥ 
घट, पट, वट, शकट, वानर, नर, गृह, प्राकाश, वृक्ष, पव त, पवन, जल, 
अग्नि ग्रादि में तया परमाण के श्र श में भो उसने विभिन्न प्राणियों के 
आचार विचार वाले स्वगं, नरक आदि के आवागमन युक्त तीनों लोकों 
का भ्रवलोकन किया ॥१२-१३॥ 

मरीचस्यान्तरे तैक्ष्ण्यं शून्यत्वमिव चाऽम्बरे । 

त्रिजगत्सत्यसति च विद्यते चिन्मयात्मति ॥ १४ 

इत्येव भावयन्मुक्तभावया शुद्धसंवडा । 

शक्र: क्रमेण तेनेव तथं व ध्यानवानभूतु ॥ ५ 

ध्यानेत सर्व मेकत्र पश्यंश्चिरमुदारधीः । 

ददर्शममसौ सगंमस्मदीयं महामतिः ॥ १६ 

ततोऽस्मिन्‌ विचरन्सर्गे शक्रान्ते शक्रतां गतः । 

चकार जगतां राज्यं वृत्तान्तशतशोमितम्‌ ॥१७ 

विद्याधरकुलाबीश इत्यद्यैव स देवराट्‌ । 

तस्येन्द्रस्य कुलोत्पन्न इति विद्धि यथास्थितम्‌ ॥१८ 

ततो हृदयबीजस्थप्राडः मुख्याम्यासयोगतः । 

बिसंबालनिवासादिवृत्तान्तमनुभूतवानु ॥१९ 

यथैष शक्रः कथितस्त्रसरेणृ दरास्पदः । 

बिप्तबालास्पदश्न तत्कुलऽ। कान्तिमानेथ ॥२० 

तथा शतसहल्लाणि तत्रेतश्चान्यतश्च खे । 

ताहशव्यवहाराणि समतीतानि सन्ति च ॥२१ | 
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२७६ ] करा थोगवासि४ 


मरीच में तीक्षएंतां और व्योम में शून्यता के समान संतू प्रौरं अमत्‌ 
रूप न्रिजगत्‌ चिन्मय बहा में विद्यमान हैं ॥ १४॥ इस 
प्रकार भाव-रहित शुद्ध ज्ञात से अवलोकन करता हुआ वह इन्द्र पूर्व 
बासना से कल्पित उसी देह से क्रमयूवंक ध्यान में संलग्न हो गया 
॥ १५॥। उस महामति एवं उदार बुद्धि वाले इन्द्र नें ध्यान के द्वारा हमारे 
हारा भ्रनुभूयमान सब ब्रह्माण्ड को ब्रह्म में स्थित देखा ॥ १६।।फिर हमारे 
इस ब्रह्माण्ड में क्रमश: मन से भ्रमण करता हुप्रां वह इन्द्रलोक में इन्द्र 
के पास पहुँच गया थ्रौर इन्द्र को देखते ही, मैं इन्द्र हूँ ऐसे संस्कार के 
जागृत होने पर भौर पूव भ्रनुडित अश्वमेश्रों के फल की प्राप्ति की प्रनि- 
वायंता से इन्द्र होकर उसने सं कडों वृत्तान्तों से विभूषित जगतों का राज्य- 
किया ।।१७॥ हे विद्याधर वंश के ग्रधीइवर | इस प्रकार उसे त्रसरेणु 
में इन्द्र_वंश में उत्पन्न हुग्रा वह राज, ब्राण्ड में देवतांप्रों के राजां 
रूप से भ्रवस्थित है, इसे जान लो ॥१५॥ ब्रह्माण्ड का ग्रधीश्वर बंन कर 
उसे हृदय में बीज के समान संस्कार रूप से ग्रबस्थत भ्रपने पर्व ज्ञान- 
योगाभ्यात के कारण कमल-तेन्तु में स्थित ध्रपने वृत्तान्त कों पाद 
भाई ॥१९॥। त्रसरेरणु के उदरस्थ कमलतन्तु में रहता हुग्रा जैसां यह 
कान्तिमान इन्द्र बताया गया है, वसे ही सैकड़ों और सहल्लों व्यवहार. 
चिदाकाश में हुए ग्रोर हो रहे हैं ॥२०-२१॥ 


वहृतीयमविच्छिंन्ता चिरायैव तरङ्गिणी । 
तावद्टश्यसरित्‌ प्रौढा रूंढारूढे च तत्पदे ।।२२ 


इति मायेयमादीर्घ प्रसृता प्रत्ययोन्मुखी । 
सत्यावलो कमात्रातिविलयेकविलासिनी ॥२३ 


यतः कुतश्चित्मायेयं यत्र क्वचन वाऽनघ । 
यथाकथञ्चित्सम्पन्तमात्रेव परिदृश्यते ॥२४ 


भहुंभावचमत्कारमात्राद्वृष्टिरिवाम्बुदात्‌ । 
जायते मिहिकेवाऽऽशु प्र क्षामात्रविनाशिनी ॥२५ 
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विद्यांधर को निर्वागपद-प्राप्ति ] [ २७७ 


येनायताभिमतदशनद्रष्ट हशय- 

मुक्तस्व भावमवभासनमात्मतत्त्वम्‌ । 
सर्वाथशुन्यमत एव च शून्यरूप- 

मेक खमात्रमिव मात्रविकल्पमेव ॥२६ 


आत्म-साक्षात्कार के न होने तक यह हश्यमान प्रबल नदी चिर“ 

काल तक इसी प्रकार बहती रहती है । उस ब्रह्मपद के प्रधिरूढ़ एव 

भ्रनारूढ होने पर यह दूर तक विल्लृत प्राकार वाली माया, अनुभव 
में आती है । यह विलास-तत्परा माया सत्य ब्रह्म के साक्षात्कार से ही 

विलीन होती है ॥२२ २३॥ हे निष्पाप ! जिप किसी कारणवश यह 
माया जहाँ कहीं उत्पन्न होती हुई देखो जाती है । इसलिए इसकी विचि- 
त्रता विशेष चित्तनीय विषय नहीं है ॥२४॥ बादल से वर्षा होने के 


मर सनी पा के जात पल रूपो चमत्कार से कुहरे के सश यह माया प्रकट होती है प्रोर 
ग्रात्मसाक्षात्कार से क्षणभर में नष्ट हो जाती ८ ॥२५॥ सव साक्षी | 
-स्वल्य बल के विकत्व-रहित होने से ग्रह भाव से वस्तृत मन के विकल्पों 
प्रौर द्रष्टा, दर्शेन, दृश्य, इस त्रिपुटो रूपी ऐन्द्रिक विकल्पों से मुक्त स्व- 
भाव होने के कारण वासनामय प्रौर स्वप्तमय पदार्थो से शुन्य रूपी 
व्योम के समान पूर्ण अवभासित चिद्रूप आत्मत्तत्व माज ही परिशेष 


रहता है ॥२६.। 


६२--विद्याधर को निर्वाणपद-प्राप्ति 
अहन्त्वपवनस्पन्दो जगदित्यवगम्यताम्‌ । 
अहन्त्वपद्मसौगन्ध्यं जगदित्यवबुध्यतास्‌ ॥१ 
जगदस्त्यहमर्थेऽन्तरहमस्ति जगद्घुदि । 
अन्योन्यभाविनी त्वेते आधा राधेयवत्स्थिते ॥२ 
जगढ्ठीजमहन्त्व यो माष्टि बोधादवेदनात्‌ । 
कलं चित्रे जलेनेव तेन घोतं जगन्मलम्‌ !।३ 
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२७७ ] कई: .[ योगवासिष्ठ 


अहन्त्वं नाम तत्किज्चिद्व्याधर न विद्यते । 
अकारणमवस्तुत्वाच्छशश्यु दु मिवोदितसु ॥ ४ 
ब्रह्मण्यतिततेऽनन्ते संकल्पोल्लेखर्वाजिते । 
अहन्त्वका रणाभावान्त कदाचन सन्मयम्‌ । ५ 
_ अवस्तुन्येति सर्गादौ न सम्भवति कारणम्‌ । 

भतोऽहृन्त्वादि नास्त्येव वच्ध्यासुत इव क्वचित्‌ ॥ ६ 
तदभावाज्जगन्नास्ति चित्त्वं जगदभावतः। 

शिष्टं निर्वाण भेवाऽतः शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥७ 
कथयत्येवमप्येवं स विद्याधरनायकः । 
आसोत्संशान्तसंवित्तिः समाधिपरिणामवान्‌ ।। 

भुशुण्ड बोले--हे विद्याधर ! तुम इस जगत को ग्रह रूपी वाय का. 

स्पन्दन मात्र श्रथवा अह रूपी पद्म की गन्ध मात्र ही समझो ॥१॥ अहं- 


(९५ कार में यहु विश्‍व भ्रौर विश्व में यह अहंकार श्रवस्थित है। यही एः में यह_विइव ग्रौर विश्व में यह अहंकार भ्रवस्थित है । यही एक- 


i 
| 


दूसरे के उत्पत्तिक्ता और एक-दसरे के भ्रधीन रहने वाले हैं ॥ २ ॥ जो 


~ पुरुष अहे रूपी इस जगत्‌ के बीज को अनह रूपी ज्ञान से क्षीण कर देता 


हे, वह मल युक्‍त जगद्र पी चित्र को ज्ञान रूपी जल से स्वच्छ करता है 
॥३।। प्रमाथ में किंचित्‌ अहंभाव नहीं है । प्रवास्तविक होने से शश- 
भ्यु ग के समान यह प्रकारण ही उदय को प्राप्त है॥४॥ सव व्यापक 

अन्त-रहित, संकल्पो के उल्लेखो से वर्जित ब्रह्म में प्रहकार के कारण का 
प्रभाव होने से, वह कभी सन्मय नहीं हो सकता ॥ ५॥ कारण को 
संभवता से लोक में अवस्तु केलिए कुछ भी कर सकना शक्य नहीं है, प्रकृत 
सग भ्रादि में तो कारण को संभावना ही नहीं हो सकती । इस प्रकार 
जसे बन्ध्या के पुत्र नहीं होता,व से ही भ्रहंकार का सवेत्र प्रभाव है ॥॥६॥ 
अहंभाव आदि रूपी बोज के भ्रभाव में जगत्‌ का भी अभाव है और 
जगत्‌ के अभाव से हो कैवल्य रूपी चिन्मात्र हो शेष रहता है । इसलिए 
तुम शान्त ब्रह्म स्वरूप में ही प्रवस्थित होओ ॥७॥ हे मुने ! मेरे द्वारा 
यह कहे जाने पर बह्‌ विद्याधरेश पूर्ण हृष्यज्ञान के शान्त होने . पर 
नीरक्षीर विवेक के समान समाधि रूप चित्त वाला हो गया ॥८॥ . 
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विद्याधर को पिर्वाणपद-प्राप्ति ] [. २७९. 


- प्रबोध्यमानोशपि मया भूयोभूयस्तव स्ततः । 
न पपात पुरो दृश्ये परं निर्वाणमागत! ॥ ९ 
स प्राप परमं स्थानं तावन्मात्रप्रबोधवानु । 
कनचिन्ताधिकेनाङ्ग यत्नेनातिशर्येषिणा ॥१० 
भत उक्त मया राम यदि शुद्ध हि चेतसि। 
उपदेशः प्रसरति तलबिन्दुरिवाम्भसि.॥।११ 
एवंविधा मुनिश्रष्ठ मूढा अपि चिरायुषः । 
भवन्त्यनियमो ह्य ग दीर्घ युष्यस्य कारणम्‌ ॥ १२ 
ऊन्तःशुद्धमनस्का ये सुचिरायाभयप्रदस्‌ । 
'मनागप्युपदिष्टास्ते प्राप्नुवन्ति पर पदम्‌ ॥१२ 
मेरुमूद्ध नि मामेवमुक्त्वा स विहगाधिपः । 
तुऽणीं बभूव मुक्तात्मा ऋऽ्यमूक इवाम्बुदः । १४ 
महमापृच्छच तं सिद्ध विद्यावरमथो पुनः। 
प्राप्त आत्मास्पदं राम मुनिमण्डलमण्डितम्‌ ॥१५ 
एतत्तवाद्य कथितं बलि भुक्रूथोक्त 
विद्याधरोपशमनं लघुबोधनोत्थमु । 
अस्मिन्‌ भुशुण्डविहगेन्द्रसमागमे मे 
चैका दशेह हि गतानि महायुगाति ।:१६ 


फिर मैंने बारम्बार उसे जगाने की चेष्टा की, किन्तु वह परम 
निर्वाणपद में लोन होने के कारण विषयों की ओोर प्रवृत्त न हो सका 
॥६॥ वह मेरे उतने से उपदेश से ही प्रबोध को प्राप्त होकर परमपद में 
अवस्त होगया, उसे श्रवण, भनन, निष्यासनादि कोई भी प्रयत्न नहों 
करना पड़ा ॥१०॥ हे राम ! मैंने इसीलिए तो कहा था कि जैसे जल में 
तैल की बूदें फैलती हैं, बैसे ही निर्मेल चित्त पर उ पदेश-वाणी फल 
जाती है ॥११॥ भुशुण्डजी बोले--हे मुनिश्रे ड! इस प्रकार कभी-कभी 
मूख भी चिरजीवी होते पाये जाते हैं, इसका.कारण,तत्वज्ञान हो होगा, 
ऐसा नियम नहीं माता जा सकता ॥१२॥ जिन पुरुषों का भ्रन्त करण 
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चिरकालीन अभ्यास से स्वच्छता को प्राप्त हो गया है, वह ग्रल्प उपदेश 
प्राप्त करके ही अभयपद को पा लेते हैं ॥१३।। वसिष्ठजी बोले--हे राम ! 
उस मेरु-शिखर पर ग्रवस्थित महात्मा भुशुण्ड यह कह कर उसी. प्रकार 
मौन होगए जैसे ऋष्यमूक पर्व त पर मतंग ऋषि के शाप से भयभीत हुए 
बादल मौन साव लेते हैं ॥१४।। हे राम ! फिर उन सिद्ध भुशुण्डजी से 
प्राज्ञा लेकर मैं उस विद्याधर के पास गया और उक्त सवाद को भले 
प्रकार जानकर मैं मुनियों से युक्त अपने श्राश्रम में आपहुंचा ॥१५॥ 
काकभुशण्डजी ने जा कथा मुफसे कही थी, उसके द्वारा प्रतिपादित' उस 
विद्याधर की, तत्वज्ञान से प्राप्त विश्रान्ति पुणं रूपेण मैंने श्रापको सुना 
दी है हे राम ! खगेन्द्र भुशुण्ड और मेरे इत वाणात समागम के पश्चातु 
भब इस कल्प के ग्यारह दिव्य युग व्यतोत हो चुके हैं ॥१६॥ 


पिंड | ब्ा््ााि्ख््् डं 


६३--हश्यमान जगत्‌ भ्रान्ति हे 


रूपालोकमनस्कारंबुद्ध्यादीन्द्रियवेदतम्‌ । 
स्वरूपं विदुरम्लानमस्वभावस्य वस्तुनः ॥१ 
अस्वभावतनुत्वेन स्वभावस्थितिरातता । 
यदोदेति तदा सर्गो भ्रमाभः प्रतिभासते ॥२ 
यदा स्वभावविश्रान्ति। स्थितिमेति शमात्मिका । 
जगद्‌हृश्य तदा स्वप्न; सुषुप्त इव शाम्यति ॥२ 
भोगा भवमहारोगा बन्ववो दृढ़बन्धनम्‌ । 
अनार्थायार्थसम्पत्तिरात्मनाऽऽत्मति शाम्यताम्‌ ॥४ 
अस्वभावात्मता सर्गः स्वभावेकात्मता शिवः । 
भूयतां परमब्योम्ना शाम्यतां मेह्‌ ताम्यतामु ॥५ 
नात्मानमवगच्छामि न दृश्यं च जगदृभममु । 
ब्रह्म शान्तं प्रविष्टोऽस्मि ब्रह्म वास्मि निरामय! ॥ ६ 
त्वमेव पश्यसि त्वन्त्वं स त्वंशब्दाथ जृम्भितम्‌ । 
पश्यामि शान्तमेवाऽह केवलं परमं नभः ॥७ 
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वसिष्ठजी ने कहा-हे राघव ! बाह्याभ्यन्तर विषय प्रोर वुद्धि 
छादि इन्द्रियों को स्वच्छ रूप से प्रकाशित करते ट बाले साक्षी स्वरूप 
चैतन्य को ही ज्ञानी जन आकार-हीन जगद्रू, मानते हैं ॥१॥ se 
वस्तु के स्वाभाविक रूप मे ्रविद्याकृत परिच्छेद ह भी मह 
को प्राक्त होती है, तमी यह सृष्टि भ्रा न्ताके समान प्रतीत मोम 
॥१२॥ जब आत्मज्ञान से शात्ति रूप वित्रान्ति प्रपनी स्थिति के हे 
है तब जसे सुखुसि में स्वप्न विलीन हो जाता है, वसे ही यह हर 
ट्रय लीन हो जाता है ॥।३।। यह सम्पूण , मोग संसार के रूप डा 00३ 
रोग ही हैं, बाँवव हृढ़ बन्धन सर्प रीर समी प्रथ Re अ ha 
लिए प्रपने से ही प्रपते आ त्मा मे शान्ति र ह (नत 
विपरीत भाव ही सृष्टि है और स्वाभाविक ब्रहात्व की श्र! र त 
इसलिये आप परम चिदाकाश रूप में प्रव स्थत होकर व 2 bs 
(॥५॥ मैं स्वयं को नहीं जानता और र क ग 
ही जानता हूँ । में शान्त ब्रह्म में अवस्थित ग op द 
गया हूँ ॥६॥ तुम हो इस त श्राप ४ 2470 पता 
को शान्त स्वरूप एवं केवल परम चदाकाश रूप हो देख: 


ब्रहाण्येव पराकाशे लपल 00 he 
विभ्नमास्तव संजातकल्पाः स्पन्दा ड्वा र 

ब्रह्मात्मा वेत्ति नो सर्ग सर्गात्मा ब्रह्म 02 ना ॥ १ 
सुषुप्तो वेत्ति नो स्वप्न oe त सुषुप्तकम्‌ 
प्रबुद्धो ब्रहाजगतोर्जागत्स्वप्तद्वशोरिव ॥ र 
रूप जानाति भाख्गं जीवन्मुक्त प्रशास्त॒त = ॥ 
यथाभूतमिदं सर्वे प्रिजानाति बोधवात्‌ 

संशाम्यति च शुद्धात्मा शरदीव पयोधरः ॥१९ 


स्मृतिस्थः कल्पनस्थो वा यथाख्यातश्च सुर! 
सदसदभर *तत!मात्रस्तथाहन्त्वजगद ज्र, ॥१२ 
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आत्मन्यपिनाव्तिहिया 
द्रष्टा यस्या न विद्यते कश्चित्‌ । 
न च शुन्यं नाशून्यं 
श्रान्तिरियं भासते सेति ॥ १३ 

हे राम ! जीसे षवन में स्पन्दन होता है, वसे हो चिदाकाश रूपी 

ब्रह्म में ये बाह्याभ्यन्तर सभी पदारथ भ्रान्ति रूप से ही उत्पन्न 
हैं । वे परमाथ से उत्पन्न न॑ होते हुए भी, उत्पन्न जोसे 
भासित होते हैं ॥ ८ ॥ ब्रह्मरूप में श्रवस्थित पुरुष सृष्टि को 
भौर उसमें ग्रवस्थित पुरुष ब्रदारूप को उसी प्रकार नहीं जानता 

` जिस प्रकार सुषुप्त पुरुष स्वप्न में स्थित पुरुष सुषप्ति के ज्ञान से रहित 
होता है॥९॥। प्रबुद्ध पुरुष ब्रह्म और जगत्‌ के क्रम को जाग्रत श्रौर 
` स्वप्न-द्रष्टा पुरुष के उनके रूप जानने के समान ही जानता है । इसी 
* लिए वह प्रशान्त बुद्धि वाला जीवन्मुक्त उपदेष्टा होता है ॥१०!॥ जीवन्मुक्त 
` ज्ञानी इस सम्पूण विश्व को यथावत्‌ ही जाचता है भ्रौर डोसे शरत्का- 
` लीन मेघ स्वच्छ होते हैं, वेसे ही वह शुद्धात्ता एव शान्त होता है 
॥११॥ जसे कोई युद्ध की बात कहे तो स्मृति या कल्पना में युद्ध की 
प्रतीति होती हे, वं से ही ज्ञानी पुरुष को सतू-ग्रसत्‌ की भ्रान्ति रूपी 
अहंभावना भ्रादि ही जगद्र पो भ्रम प्रतीत: होता है.॥१२।॥ भले प्रकार 
दृश्यमान जगत्‌ रूपी माया परमार्थ सत्य श्रात्मा में ग्रोर असत्‌ रूपी 
शून्य में नहीं है तथा कीई जीव जिसका देखने वाला नहीं है,इस प्रकार की 
शून्य भ्रौर अशून्य वाली भ्रद्भुत श्वाति भ्रनिवंचनीय ही प्रतीत होती है।। १ ३॥। 


६४--अविद्या कठ पुतली का नत्य 
अस्वभावस्वभावोःयं सर्वोहन्तादिवेदनः । 
स्वभावँकस्वभावेन निवोणी क्रियतां स्वयम्‌ ॥१ 
यात्रादित्यो भवेत्तत्र यथाऽऽछोकस्तथा भवेत । 
पर्‌ विषयवेरस्यं तत्र यत्र प्रबुद्धघीः ॥२ 
अक) कमकरणमहृश्यद्रष्टूदशनम्‌। : | 
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न चोत्यित किव्च न वा शान्ते शान्त यथास्थितम्‌ । 
अनामयं पर ब्रह्म सत्यमव्ययमेव ततु ॥४ 
चिच्चमत्कारमात्रात्सकल्पनारङ्गरळ्जचाः । 

संख्यातु केन शक्यन्ते खे जगच्चित्रपुत्रिका: | 
रसभावविकाराढय' नृत्यन्त्यभिनयनवः । 
परमाणुप्रतिप्रायः खे स्फुरन्त्यम्बरात्मिकाः ॥६ 


वसिष्ठुजी बोले-हे राम ! भ्रविद्या स्वभाव वाला यह आत्मो ही 
` सम्पूर्ण विश्व रूप से अहंकार श्रादि का ता बन जाता है। 
इस अनिर्वाणात्व को प्राप्त हुए आत्मा की विद्या से प्रकट, भ्रद्वितीय, 

स्वप्रकाश एव पूर्णानन्द रूपी श्रात्मस्वभाव से निर्वाणमय Mr ॥।१ \ 
| जैसे जहाँ आदित्य है वहाँ प्रकाश होगा ही, व से हो विषयों ने जहाँ 
गेराग्य होगा वहाँ तत्व बुद्धि होगी ही ॥ २॥ कर्ता, कर्म, कारण, हर्य, 
द्रष्टा, दर्शन और उपादेय पदार्थो से रहित यह जगत्‌ बिना प्रावार प्रोर 
भित्ती के हो बचा है॥३॥ यह हर्य रूप से स्थित जगत्‌ ब्रह्म में न कभी 
` उत्पन्न हय़ा प्रौर शान्त ही हुआ । यथार्थ में तो वह्‌ ब्रह्म विकार-रहित, 
. नाश-रहित, सत्य भोर परब्रह्म ही है ॥ ४॥ चिति चमत्कार ख्पौ 
` संकल्पमय नृत्यमंडप में विविध रसों से युक्त इस जगत हु की पुतलियाँ 
. चिदाकाश में नुत्य कर रही हैं. इनकी गितती करने क कौन समर्थ है 
` ॥॥५॥ रसादि भाव “विकारों के द्वारा नवोन प्रभिनय-हश्यों से युक्त पर” 
माणु मात्राओं में स्थित चिदाकाश में, यह पुतलियाँ नाच कर रही 
हैं ॥६॥ 


सवेतुं शेख रधरा दिग्त्राहुरुतिकाकुला: । 
पात्नाछपादलतिका ब्रह्मलोकशिरोधराः ॥।७ 
चन्द्राकलोलनयनास्तारोत्करमनुरुहाः । 
सप्तलोकाङ्गलतिकाः परितोऽच्छाम्बराम्बराः ।& 
द्वीयाम्ब्राशिवछया लोकालोकाद्रिमेखलाः । 
भूतभारयलज्जीवप्रहत्भ्राणमारुताः ।। ९ 
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वनोपवनविन्यासहारकेयूरभूषिताः । 
पुराणवेदवचना॥ क्रियाफल्विनोदनाः ।! १० 
त्रिजगत्पुत्रिकानत्यं यदिद हश्यते पुरः । 
ब्रह्मवारिद्रवत्वं तत्तदब्रह्मानलवेपनम्‌ ।। ११ 
अस्वभावस्थितेवास्य कारण कारणात्मकम्‌ । 
असुषुप्तस्थिता स्वापे स्वाष्तस्येव सतीव सा ॥ १२ 


इन पुतलियों के शिरोभूषण संभी ऋतु, बाहुल तका सभी दिशाए, 
पादलतिका पाताल, कन्धे ब्रह्मलोक, चंचल चक्षु चन्द्र भ्रोर सूर्य, रोमाबलि 
तारागण, श्र गलतिका सातो लोक और सब प्रोर से स्वच्छ ग्राकाश इन 
का परिधान है इनके करकंकण द्वीप और समुद्र, करधनो लोकालोक 
पवत, चलते-फिरते देहधारी इनके प्राण वायु श्रौर वन-उपवन 
इनके केय्रों से युक्त हार हैं । इनके वचन वेद-पुराण और 
हास--विलासं विभिन्न कर्मो के फल रूपी सुख-दुःख हैं। इस 
प्रकार त्र लोक्य रूपी पुत्तलिकाओं का जो नाच होता दिखाई 
देता हे वह ब्रह्म रूपी जल वायु का जल श्रौर स्पन्दन ही है ॥७- 
११॥ जसे सुषुप्ति में उसके स्वभाव से रहित चिति स्वप्न का कारण 
होती है, वैसे ही अस्वाभाव में अवस्थित होकर यह चिति ही नृत्य की 
कारण होगई है । ब्रह्म इसी प्रकार का कारणात्मक कहा गया 
है .॥॥ १२।। 


असुप्तसुषुप्तस्थः स्वभावं भावयन्‌ भव । 
जाग्रत्यपि गतव्यग्रो मा स्वप्नमिदमा त्रय ॥ १३ 
यज्जाग्रति सुषुप्तत्व बोधादरसवासनम्‌ । ` 
तं स्वभाव विदुस्तज्ज्ञा मुक्तिस्तत्परिणामिता ॥ १४ 
अकतृकर्मकरणमहश्यद्रष्ट, दशेन म्‌ । 
अरूपालोकमनन स्थितं ब्रह्म जगत्तया ॥१५ . 
कान्ते कान्तः प्रकचति पूरा पूर्णां व्यवस्थितम्‌ । 
०० ववर हिते पति दिंत व युिव्र जितस MR d by eGangotri 
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सत्यं सत्ये स्थितं शान्तं तगांत्मन्यात्मनि स्वयम्‌ । 
आकाशकोशसहशं शिलाजठरसंनिभम्‌ ॥ १७ 
सुरत्तजठराकारं घनमप्यम्ब रोपमम्‌। 
प्रतिबिम्बमिव क्षुब्धमप्यक्ष ब्धमसच्च सतु ॥१५ 


हे राम ! श्राप व्याग्रता-रहित पारमाथिक भाव में स्थित होकर 
जागृति में भी प्रसुषप्त-सुषुप्त पद में अवस्थित हो जाइये । इस जगत्‌ 
रूपी स्वप्न का भ्रवलम्बन त्याग दीजिए ॥१३॥ तत्वज्ञान दवारा जागात जागति 
में जिस राग-रहित सुषुप्ति की प्रास होती है, ज्ञानीजनो ने उसी को. 
ब्रह्म स्वभा वभाव कहा है । उस स्वरूप में नितान्त अवस्थित होना ही मोक्ष 
है ।।१४॥ ब्रह्महूप में निश्चित हुए ज्ञानी के लिए तो कर्ता, कर्म, करणा, 
हर्य, द्रष्टा भ्रोय दर्शन से शुन्य तथा बाहर-भीतर के विषयों से रहित 
जगद्र प से भ्रवस्थित ब्रह्म हो है ॥१५।। ऐसी श्रबध्या होने पर ज्ञानी 
प्रकाशमान में प्रकाश, पूणां, द्वित्व भ्रौर एकःष से शुन्य, प्रस्यगात्मा में 
दित्व और एकत्व- रहित ब्रह्म ही एक रस रुप से अनुभव करता है 
॥१६॥ यथार्थतः सृष्टि रूप से भ्रवस्थित श्राकाश के समान शान्त आर 
सत्य आत्मा हो पाषाण-जठर के समान सत्य स्वरूप में अवस्थित है 
॥॥१७॥ बह रत्तमय पाषाणोदर के समान प्रकाशमान भोर घन होते 
हुए भी ग्राकाश के समान है । जगतु--रूपी प्रतिबिम्ब से क्षुब्यसा स्थित 
होकर भी सक्षुब्ध हो है और जगतू-रूप से अ्सत्‌ भासित होने पर भी 
सत्स्वरूप ही रहता है ॥१८॥ 


भविष्यन्नवनिर्माण चेतसीव स्थित पुरम्‌ । 
ब्रह्म बृ हितभारूपमभेदीकृतमानसम्‌ ॥। १९ 
यथा स॑कल्पनगर स कल्पान्नेव भिद्यते । 
तथाऽयं जगदाभासः परमार्थान्त भिद्यते ॥२० 


हेमपीठमिवाऽनेकभविष्यत्सन्तिवेशवतु । 
लक्ष्यसाणमपि स्फार शान्तमब्ययमास्थितस्‌ ॥ ५१ 
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अजखनाशोत्पादाढेयमेकरूपम ना मय॑स्‌ । 
अनाशोत्पावमजरमनेकमिव कान्तिमत्‌ ॥२२ 
ब्रह्म व शान्तिधनभावगत विभाति 
` सर्गोदयेन विगतास्तमयोदयेन । 
व्योमेव शून्यविभवेन गलत्स्वभाव- 
लाभं प्रति प्रसभमेव ननु प्रबुद्ध ॥२३ 

जैसे नये नगर के निर्माण सै पुव उसका भ्रस्तित्व चित्त में कल्पना 
रूप से रहता है, इस प्रकार नगर चित्तस्वरूप ही है, वेसे ही यह आभा-_ 
सित जगत्‌ अपने स्वरूप में ब्रह्मरूप हो है, जिससे मन भी श्रभिन्न है 
. | १९॥ जिस प्रकार संकल्पित नगर संकल्प से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार 
यह 'जगदाभास परमार्थ रूप ब्रह्म से मिन्न नहीं हो सकता ॥२०॥ जिस 
स्वगुंपीठ मे होने बाली रचनाएँ ( संकल्प द्वारा ) विद्यमान हैं, उसके 
समान अनेक प्रकार से विस्तृत ग्रौर परिपूर्णं भासमान यह जगत्‌ शान्त 
और अव्यय ब्रह्म ही है ।॥२१॥ यह उत्पत्ति और नाश से मुक्त होकर भो 
उत्पत्ति एव विनाश से युक्त होकर भी उत्पत्ति एव विनाश से रहित 
है तथा ग्रनेक रूप में भासमान होकर भी एक रूप है ॥२२॥ तत्वज्ञान को 
प्राप्ति पर सृष्टि रूप से प्रकट हुई भी उत्पत्ति-विनाश-रहित हो जाती है । 
उस भ्रवस्था में वह पूणां स्वपद में श्रवस्थित होकर एक आनन्द घन ब्रह्म 
की ही प्रतीति करता है । जिस प्रकार कि आकाश मे भ्रान्ति से भासित 
स्वभाव के बाथ होने पर शुन्य भाव से भासित होने लगता है ॥२३॥ 


CT nolan] 


६५--विश्व और ईश्वर का एकत्व वर्णन 


चिश॒वत्कचनं शान्ते यत्तत्तस्मान्न भिद्यते । 
भव्याकृतामंलतया कवातः सर्गादिसम्भवः ॥ १ 
चित्तदीपे गते यान्ति भ्रास्तिवद्भ्वान्तिखे स्थिते । 


रू ।लोकमृतस्का रसविदोऽमबुद्रवोमेथः ॥२ 
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निरस्तकरणापेक्ष मरुतः स्पन्दत यथा । 

यथा विसरणं भासस्तथा जगदिद परे ॥३ 
द्ववत्वमिव कीलाले शुन्यत्वमिव चाम्बरे । 
स्पन्दत्व' मरुती वेदं किमप्यात्मसयं परे !।४ 
महाचीति महाकाशे यदिद भासते जगत्‌ । 
तच्चिस्वभेव कचति निमेलत्वं मणाविव ॥५ 
यथा द्रवत्व पयसि यथा शून्यत्वमम्बरे । 

यथा प्रस्यदन वायो महाचिति तथा जगचु ॥ ६ 


घसिष्ठजी घोले--हे राम ! शान्त कूटस्थ आत्मा जो चित्तवत्‌ काक 

होता है, षह चिदात्मा से भिन्न नहीं है । इसलिए समं श्रादि कहीं संभव 
नहीं है, षबोंकि वह अव्याकृत श्रौर मल-रहित है ॥१॥ कृटस्थ आत्मा- 
काश में कह्याम्गन्तर विषयों का उदय होना ऐसा है, जसे जल-रूपी 
डव की तरंगे । वे मृगतृष्णा के जल के समान मिथ्या ढा जब चित्त रूपी 
सूर्य भ्रस्त होजातः है, तब वे भी लीन हो जाती हें ॥२॥ जसे पवन में 
स्पन्दन अनपेक्ष रूप से होता है अथवा जैसे सूर्य मे प्रभा प्रसारित होरी है 
डोसे ही यह जगत्‌ ब्रह्म में हो है ॥:। जल में द्रवत्ब, व्योम में शूच्यत्व 
आर पवन में स्पन्दन के समान ही भ्रनिदचनीय आत्मा का विवतख्य- 
यह विश्व परजह्य [ मेहे ।१४॥ मह-चिद्रूप भ्राकाश में भासमान यह 
जगत, मणि में प्रकाश के समान, चिद्रूप ही भासित होः नही 000 है पु ॥ 
जल में द्रवत्व, ग्राकास में शून्यत्व ग्र पवन में स्पन्दन के समान ही 
` ‹ यह जगत्‌ महाचिति में है ॥६॥। 
_ जैत्ति वायुर्यथा स्पन्द तथा वेत्ति जगच्चितिः । 

न द्वंतेक्यादिमेदानां मतागप्यत्र सम्भवः ॥७ 

अविचेकाम्याँ भासुर' भ गुर जगत्‌ । 

बोधे सदेव सद्र पमभासुरमभ गुरम्‌ 6 

ज्ञप्तिमात्राद्ते शुद्धादादिमध्यान्तर्वाजितात्‌ । 

नान्यदस्तीह निर्णीतं महाचिन्मात्ररूपिणः ॥९ 
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तत्कस्य चिच्छिव शान्तं कस्यचिदब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
कस्यचिन्छुन्यतामात्रं कस्यचिज्ज्ञप्तिमात्रकमु ।। १० 
तदनन्तात्म चिद्र पं चेत्यतामिव भावयत्‌। 
स्वसंस्थमेव ज्ञयत्वमज्ञत्वमिव गच्छति ॥ ११ 


चित्तया नास्ति सत्ता च चित्तता नास्ति तां विना । 
विना विना यथा. वायोयथा स्पन्देषु कारणमु ॥ १९ 


जैसे स्पन्दन को पवन अपना ही रूप जानता है, वसे ही जगत्‌ को 
चिति अपना ही रूप मानती है । अत; द्व त-ग्रद्ध त श्रादि भेदों को किचित 
संभावना नहीं है ॥७॥ यह सम्पूर्ण बिश्व प्रज्ञान से चमकता श्रौर विवेक 
'से नाशवान्‌ है । जब परमाथ का ज्ञान हो .जाता है, तब वह उज्वल 
या नश्वर कैसा भी भासित नहीं होता, केवल सद्रूप ब्रह्म रूप में ही 
रहता है ॥॥८॥ ज्ञान मात्र, शुद्ध, अनादि, ग्रमध्य, अनन्त, महाचिन्मात्र 
रूपी ब्रह्म के श्रतिरिक्त कुछ अन्य नहीं रहता, यह तत्वज्ञान से निर्णीत 
'तथ्य है ॥९॥ कोई उसे शान्त शिव, कोई शाश्वत ब्रह्म, कोई शून्य रूप 
श्रौर कोई ज्ञान स्वरूप मानता है ॥१०॥ वही श्रनन्तात्मा, चिद्रूप, 
' चेतनात्मक स्वयं को विषय स्वरूप जसा मानता हुआ, अपने स्वरूप में 
स्थित रहकर भी विषय रूप एवं भ्रज्ञानी जसा हो जाता है ॥११॥ 
अध्यास सै प्रतीत होने वाले पदार्थों का प्रकाश अधिष्ठान भुत चेतन्य के 
प्रभाव से होता है, श्रत: विषयों का अस्तित्व अविष्ठान भत चेतनन_के बिता 
संभव नहीं है श्रौर भ्रस्तित्व नहीं तो विषयात्मक चित्तलूपत्व भी नहीं हो 
सकता । जे कि शून्य रूप कूटस्थ ग्राकाण ही पवन का कारण है श्रीर 
स्पदनो का कारण पवन हुँ ॥॥१२॥ 
— णा क जाटुई , 


तया महाचितीच्छायाः सगसंवित्ति वृत्तिषु । 
नित्यं सत्वमपत्त्व वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ।॥१३ 
यथा स्पन्दातिलद्वित्व शाब्दमेव न वास्तवम्‌ । 
विश्रविश्वे श्वरद्वित्वं तथंवासन्मयात्कध्‌ ॥१४ 
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सदेवासम्भवद्द्विख महाचिन्मात्रक च यत्‌ । 
विश्वाभासं तदेवेदं न विश्व सन्त विश्वता ॥१५ 
जगद्भ्रमं परिज्ञाय यदवासनमासितम्‌ । 
विरसाशेषविषयं तद्धि निर्वागमुच्यते ॥१९ 


आसख्यायिकार्थेप्रतिभानमेत्य 

संवेत्स्यचिद्वारि भराद्‌द्रवात्म । 
अवेद्यचिद्र्‌ पमशेषमच्छ 

पश्यन्विनिर्वासि जगत्स्वरूपम्‌ ॥१७ 
जात्यन्धरूपानुभवानुरूपं 

यदागमैबु द्वमबोधरूपस्‌ । 
भधस्पदीकृत्य त॑दन्तरेऽस्मिनु 

बोधे निपत्याऽनुभवो भवाभुः ॥१८ 


महा चैतन्य से उत्पन्त ग्रौर ब्रह्मसत्ता पर निरन्तर स्वसत्ता बाले 
सुष्टि-ञ्रमों में जो सत्ता है वह ब्रह्म की श्रपेक्षा से भोर आसत | 
हे वह स्वरूप से । यह निविवाद है, इसमें किसी प्रच्य तक को 
अपेक्षा नहीं हो सकती ।।१३॥! जैसे पवन ग्रोर स्पन्द में केवल शाब्दिक 
भेद है, यथार्थ नहीं, वेसे ही विश्व भ्रोर विश्वेश्वर का भेद भी शा व्दिक 
ही है, वास्तव में तो वह प्रसन्मयात्मक है ॥१४॥ जिसमें कर संभव 
नहीं, जो त्रिकाल में सत्स्वरूप एव महाचिन्मात्र रूप है, वही विश्वरूप 
से प्रतीत होता है, परन्तु यथार्थ में तो विश्व अथवा विश्व का स्वरूप 
क्‌छ भौं नहीं है ॥१५॥ जगतु-रूपी रान्ति के भले प्रकार जान लेने पर 
प्रा प्त हुई वासना-रहित ग्रवस्था ही, जिसकी भ्रपेक्षा हिरण्यगर्भ तक के सब 
विषय रसहीन हैं, निर्वाणपद कही जाती है ॥१६॥ अतः हे राम ! मैने 

' जो उपदेश किया है, उसे आप लौकिक अथवा पौराणिक आख्या समझ 

कर हो ग्राप कृतार्थं नहीं होंगे, किन्तु वासना-वृद्धि से प्रवाहित जगद्र पी 
अचित्‌ जल का दर्शन करेंगे । इसलिए प्रात्मदृष्टि से हो सम्पुणँ विश्व को 
अवेद्य, चिद्र प, अशेष देखे गे तभी निर्वाण में प्रवस्थित होंगे ॥१७॥ जसे 
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किसी जन्मान्ध को रूप का ग्रनुभव हो, वसे ही इन उपदेश वचतनों से 
यदि परोक्ष रूप में ग्रापको कुछ ज्ञान हुआ तो बह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं 
है, वयोंकि अपरोक्ष वस्तु का परोक्ष ज्ञान तो भ्रमयुक्त ही है। अतः श्राप 
ऐसे ज्ञान का उलंघन करके श्राप प्रत्यगात्म रूपी अपरोक्ष आत्मज्ञात में 
स्थित होकर जन्मादि से रहित ग्रात्मानुभव स्वरूप ही हो जाइये 
॥१०॥ 


६६--त त्वज्ञान से ब्रह्मपद-प्राप्ति ८ 
अहन्तादि जगच्चेद' परिज्ञानादसत्यताम्‌ ।' 
याति सातुभवो मोहांत्सत्यमेवाउन्यथाधियाम्‌ ॥१ 
अज्ञानज्वरमुक्तस्य बोघशीतलितात्मनःः। ` 
एतदेव भवेञ्चिहन यदूभोगाम्बु न रोचते ॥२ 
अलमन्येः परिज्ञानेर्वाच्यवाच्चकविश्रमे | 
अनहुंवेदनामात्रे निर्वाण तद्विभाव्थताम्‌ ।।३ 
परिज्ञाता यथा स्वप्ने पदार्था रसयन्ति नो 
न च सन्ति तर्थ॑वास्मिन्नहं जगदिदं भ्रमे ।।४ 
यथा स्वभावनाद्यक्षस्तरो सस्वजन पुरम्‌ । 
पश्यत्यसत्यमेबैव जीबः पश्यति संसृतिम्‌ ॥५ 
विश्रमात्मा यथा थक्षो यक्षलोकश्च ते मिथः । 
सद्र पो सुस्थिती मिथ्या तथाऽहन्त्वजगद्‌ श्रमो ॥६ 
अनावरणतोऽरण्ये यक्षा विश्रमरूपिणः । 
यथा स्फुरन्ति भूतानि तथेमानि चतुदश ॥७ 


बसिष्ठजी बोले--हे राम ! भोक्ता भ्रोर भोग्य स्वरूप यह अहन्तादि 


जगत्‌ तत्वज्ञान की प्राप्ति पर भ्रसद्‌ रूप हो जाता है। भोग का जिति से. 
नाश होता दै, वह भोक्ता और भोग्य से संबधित श्रनुभव है । उसी 
. अनुभव से मोह द्वारा आत्म-अनात्म धर्मों को परस्पर समकने वाले में 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


-तत्वैज्ञान से ब्रह्मपद प्राप्ति ] [ २९१ 


प्रात्मबुद्धि वाले भूर्खों को बाह्य जगत्‌ का भोग होता है। श्रतः बाह्या- 
भ्यंतर जगत्‌ का अनुभय ब्रह्मरूप हो समभो ॥१॥। प्रज्ञान से भले प्रकार 
- रहित जिस पुरुष के प्रात्मा को ज्ञान रूपी शोतलता प्राप्त हो चुकी है, 
उसका लक्षण यही है कि उसे भोग रूपी जल रुचिकर प्रतीत नहीं होता 
॥२॥ वाच्य-वाचक रूपी भ्रमों से सम्पादित ज्ञान निष्फल है। अहंभाव 
का अभाव होना ही निर्वाणपद है ॥३॥। जिप्त प्रकार जागे हुए पुरुष क 
स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से कोई आनन्द नहीं मिलता, उसी प्रकार यह 
जगत्‌ है' ऐसी ज्रान्ति से देखे गये भ्रस्तित्व हीन पदार्थों से तत्वज्ञानो को 
घ्रानन्द की प्राप्ति नहीं होती ॥४॥ जैसे कोई यक्ष किसी वृक्ष में, प्रपनी 
भावना से अपसे परिजनों से युक्त किसी मिथ्या नगर को देखे, बसे हौ 
जीव भो अविद्या के कारण इस मिथ्या जगत्‌ को देखता है ॥ ५। । जते 
भ्रमित आत्मा वाला यक्ष सद्रूप की तरह स्थित मिथ्या यक्षलोक को 
देखता-है, वैसे ही अहन्ता और जगत्‌ का भ्रम भी मिथ्या ही है ॥६॥ 
बन में जैसे यक्ष श्रादि आन्ति ही स्फुरित होतो है, वैसे ही अनावरण से 
यह चौदह भुवन स्फुरित होते हूँ ॥॥७॥ 


अममात्रमहं मिथ्येवेति बुद्ध्वा विभावयचु। 
यक्षोऽयक्षत्वमायाति चित्तं चित्ततत्वामिदम्‌ ।५ 
निरस्तकलनाशंक त्यागग्रहणवजितस्‌ । 
अविसारिसमस्तेच्छ शान्तमास्व यथास्थितम्‌ ॥९ 
यदिद जगदाभासं शुद्ध चिन्मात्रवेदनस्‌ । 
काऽत्रैकता द्विता का वा निर्वाणमलमास्यतासु ।।६ ० 
भूयतां चिन्मयव्योम्ता पीयतां परमो रसः । 
स्थीयतां विगताशंक निर्वाणानन्दनन्दने ॥११ 
किमेतास्वतिशुन्यासु संसारारण्यभूमिषु । 

मानवा वातहरिणा भ्रमथो ज्रान्तबुद्धयः ॥ १२ 
जगत््रयमरीच्यम्बुविप्रलब्धार्धबुद्यः "` .. 

मा धावत गतव्यग्रमाशयोपहृताशया१ ॥ ६३ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


२९२ ] [ योगवासिष्ठ 


जिस प्रकार “यह मेरे भ्रम के अतिरिक्त कछ नहीं! ऐसा बोध होने 
पर यक्ष ग्रक्षख को प्राप्त हो जाता है, उप्ती द्रकार भ्रहमादि जगत्‌ को 
मिथ्या जानता हुग्ना चित्त चिद्रू पता को प्राप्त होता है ॥।८॥॥ सभी कल्प< 
नाग्रों श्रोर शंकाश्रों से शून्य, त्याग श्रौर ग्रहण से रहित तथा श्रश्यन्त 
दूर जाने वाली कामनाओं से विलगित एवं शान्त रूप से जैसे स्थित हैं, 
वेसँ हो रहिये ॥९॥। यह सब जगदाभास शुद्ध चिन्मात्र वेदन स्वरूप हैं, 
इसमें द्व त-प्रद्ध त क्या हो सकता है ? प्रतः ग्राप पूर्ण निर्वाणपद 
में प्रवस्थित रहिये ॥।१०॥ श्राप सभी चिन्मयाकाश बनिये, परम रस का 
पान करिये श्रोप निर्वाण रूपी नन्दन कानन में नि:शंक होकर विचरण 
कीजिये ॥११।) हे मनुष्यो | आप सभो इस नितान्त शुन्य संसार रूपी 
महा-भ्ररण्य के मरुखडो में भ्रान्त बुद्धि बाले मृगों के समान क्यों भ्रमते 
फिर रहे हैं ? ॥१२॥ हे भ्रन्ध मति जीवो | आपको त्रेलोबय रूपी मृग 
तृष्णा ने ठग लिया है। श्राप इस व्यथ माया में चंचल एवं ब्यग्र होकर 
मत दौड़ते फिरो ।।१३॥ 

निर्वाणमाऽवासनता पराऽपतापताज्ञता । 

संता ध्वनि खिन्नस्य शान्ता विश्रामभूमयः !।१४ 

तज्शज्ञातो मूर्खाणां मूखज्ञातो न तद्विदाम्‌ । 

विद्यते जगदर्थोऽपाववाच्याथं मयो मिथः ॥१५ 

भ्रान्तिशान्तो प्रबुद्धस्य विनिर्वाणस्य विश्वता । 

यथास्थितेव गिता विद्यते च यथास्थितम्‌ ॥ १६ 

देशकालं विनेवाऽऽऱभा बोधाबोधेत चित्तताम्‌ । 

अबुद्धो नीयते न्यायरेकमेवंष सुस्थितः ॥ १७ 

अत्र यद्यप्यबोधादेः सम्भवो नास्ति करचन । 

तथापि कल्प्यतेऽत्र॑व बोधनाय परस्परम्‌ ॥ १८ 

महानु भात्रा विगताभिमाना 
विसुंढभावोपशमे गलन्ति। 
निर्ञ्चान्तयोऽनन्ततयेव शान्ता 
नित्यं समाधानमया भवन्ति ॥१९ 
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इस संसार-मागं में निरन्तर भ्रमते हुए पथिक के लिए निर्वाणता, 
वासना-रहितता ग्रोर त्रिविधताप शून्यता ही विश्राम भूमिर्या हैं ॥१४॥ 
परस्पर कहने के अयोग्य अर्था वाले इन जगत्‌ के पदार्थों को जसा तत्व- 
ज्ञानी जानते हैं, वंसा मूर्ख नहीं जानते भ्रथवा जैसा मूर्ख जानते हैं, वेसा 
तत्वज्ञानी नहीं जानते ॥१५॥ भ्रान्ति के नष्ट होने पर प्रबुद्ध पुरुष के 
लिए यह संसार रूप प्राप्त नहीं होता । उसके लिए तो आत्मरूप में अव - 
स्थित केवल ब्रह्म ही स्थित रहता है ॥१६॥ बोध रूपी आत्मा के अबोध 
से ही देश-कालादि रहित यह भज्ञानी ग्रात्मा चित्तता को प्राप्त हो गया 
है । यथार्थ में तो यह एक ही है ॥१७॥ शुद्ध चिदात्म में अज्ञान को 
संभावना न होते हुए भी परस्पर में बोध का श्रादान-प्रदान करने के लिए 
हो ऐसी कल्पना की गई है ।।१८॥ हे राम ! तत्वज्ञान द्वारा मूल अज्ञान 
के शमन होने पर महात्मा पुरुष अभिमान का परित्याग करके घृत के 
समान प्रपने स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं ग्रोर निरतिशय भ्रानन्द को 
उपलब्धि से शान्ता विञ्ञेप-रहित एवं निरंतर समाधि रूपी उत्कृष्ट 
विश्रान्ति में अवस्थित होते हैं ॥ १९॥ 


६७- ध्यान से हढ़ वेराग्य को उत्पत्ति 


परमार्थ फले ज्ञाते मुक्तो परिणति गते । 
बोधोऽप्यसद्भवत्याशु परमार्थो मनोमृगः॥ १ 
क्वापि सा मृगता याति प्रक्षीणस्नेहदी पवत्‌ । 
परमार्थ दशंवास्ते तत्रानन्तावभासिनी ॥२ 
ध्यानद्र्‌मफलप्राप्तो बोधतामागत मनः। 
वज्त्रसारां स्थिति धत्त छिन्नपक्ष इवाचलः ॥।२ 
मनस्ता क्वापि संयाति तिष्ठत्यच्छंव बोधता । 
निर्बाधा निविभागा च सवाऽखर्वात्मिका सती ॥४ 
स्वयमेव ततस्तत्र निरस्तसकलेषणमु। 
भनाद्यन्तमनायासं ध्यानमेवावशिष्यते ॥५ . . 
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यावन्नाधिगत ब्रह्म न विश्रान्तं परे पदे । 
तावत्तन्मतनत्वेन न ध्यानमवगम्यते ॥॥६ 
परमार्थ कतामेत्य न जाने क्व मनो गतम्‌ । 

बव वासना कव कर्माणि क्व हर्षामषसंविदः।।७ 


वसिष्ठजी बोले-हे राम ! परमाथ फल के जानने पर जब मुक्ति 
'हढ़ता होती है, तब साक्षात्कार वृत्ति रूपी ज्ञान भी अज्ञान के बाधित होने 
से श्रसद्र हो जाता है श्रोर यह मन रूपी मृग परमार्थ को प्राप्त होता 
हे ॥१॥ तब बिना तेल के दीपक के समान इसकी पूर्वकालीन मुगता 
( राग-चंचलता ) न जाने कहाँ लोप हो जाती है ? उस समत श्रात्मरूप“ 
प्रकाशिका परमार्थ-स्थिति ही शेष रह जाती है ॥२॥ जब ध्यात 
' रूपी वृक्ष परमार्था रूपी फल को प्राप्त कर लेता है तब बोधता को प्राप्त 
हुआ यह मन पंख-रहित पंत के समान वत्त्रसहृश दृढ़ हो जाता है ॥३॥ 
बाह्यपदार्थो के मनत का स्वभाव नष्ट होकर निर्बाध, निविभाग, सम्पूण 
अखर्वात्मिका चिन्मात्रता ही शेष रह जाती है ॥४॥ . तब सभी इच्छाओं 
के विगत होने तथा कोई ग्रन्य गति न रहने के कारण भ्रादि ग्रोर प्रन्त- 
रहित, श्रनायास प्रात्म-ध्यान हो श्रवगत होता है ॥|५॥ जब तक ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति नहीं होती ग्रौर जब तक परम पद में विश्रान्ति की उपलब्धि 
नहीं हो जाती, तब तुक विषयों के मनत में उलमा हुश्रा मत श्रात्म- 
ध्यान का ग्रनुभन्न,भी नहीं*कर पाता ॥६॥ परमाथ रूपता के प्राप्त होने 
पर यो वह मन न जाने किधर चला जाता है ? तब कहाँ 
वासना रहती है, कहाँ कमें रहते हैं ग्रौर हर्ष-प्रमर्ष की वृत्तियां कहाँ 
रहती हैं ? ॥।७!। 


केवलं हृष्यते योगी गतो ध्यानेकनिषठतास्‌ । 
स्थितो वप्त्रसमाधाने विपक्ष इव पर्वतः ॥८ 
तावद्विषयवँरस्यं भावयन्त्यूचिताशयाः । 

०००.० लेल एयावगो गत 
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भअपश्यञ्जागतानर्थान्निर्वासिनतया&स्मवान्‌ । 
बलाद्वप्त्रसमाधाने त्वन्येनेव निवेश्यते ॥१० 
यस्मे न स्वदते हृश्यं स सम्बृद्ध इति स्मृतः । 
न स्वदन्ते यदा भोगा: सम्यग्बोधस्तथोदितः ॥ ११ 
यस्य स्वभावविश्रान्तिः कथ तस्यास्ति भोगिता । 
अस्वभावो हि भोगित्वं ततक्षये तत्कथ कुतः ॥ १२ 
श्रूतपाठजपान्तेषु समाधिनिरतो भवेत्‌ । 
समाधिविरतः श्रान्तः श्रुतपाठजपाऊ्छूयेतु ॥॥१३ 
'निर्वागमासीत निरस्तखेद 
| समस्तशंकास्तमयाभिरामम्‌ । 
सुषुप्तसौम्यं समशान्तचित्तं 
शरद्घनाभोगविशुद्धमन्तः ।। १४ 


इस भ्रवस्था में योगी ध्यान में एकनिष्ठ दिखाई देता है और वह 
पंख-रहित पर्वत्‌ अथवा वज्र के समाने हढ़ रूप से अवस्थित हो जाता 
है॥।८॥। शुख म्रन्तः करण वाले योगियों को विषयों में विरक्ति हो जाती 
हे तब चित्र में.चित्रित मनुष्यों को चित्र-चित्रित पुरुष द्वारा देखे जाने के 
समान हो भोगों की ओर वे अथं-होन रूप से देखते हैँ ॥६॥ वासना- 
रहित होने से जगत्‌ के पदार्थों को न देखता हुभ्रा ग्रात्मज्ञानी ऐसा हो 
जाता है जैसे वह वज्र के समान अहूट समाधि में मानो किसो अभ्य के 
द्वारा बलात्‌ नियुक्त किया गया हो ॥१०॥ जिसे विषयों से विरक्ति हो, 
वही ज्ञानी कह। जाता है ओर भोगों में अरुचि होने पर ही उसे सम्यक्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति होती है ॥॥११॥ जो अपने ध्रात्म स्वभाव में अवस्थित 
हो गया उसे भोग कंसे ? क्‍योंकि भोग तो श्रात्मा के विरुद्ध स्वभाव वाला 
ही है, उसके क्षीण होने पद वह टिक ही कँसे सकता है ? ॥१२॥ प्रथम 
शास्त्रों का श्रवण पाठ और जप प्रादि करे, फिर समाधि में तत्पर हो 
झौर समाधि टूटने पर पुनः श्रवण, पाठ और जपादि करे ।।१३॥ हे 
राभ ! अपने अन्तर में एक मात्र निर्वाण रूप समाधि को देखता हुआ 
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स्थित रहे, खिन्न सन न रहे और शकाम्रों का परित्याग कर दे। यही 
समाधि सुषुप्ति के समान परम शान्त, सुखद भौर शरत्कालोन मेघ के 
समान स्वच्छ हे । ऐसी ही भ्रवस्था में चित्त सम्यक रूप से शान्त रहता 
है ॥१४॥ 


६८-- जगत्‌ परमार्थमय हे 


भावाभावग्रहोत्सगेस्थुलसुक्ष्मच राचराः । 
आदावेव हि नोत्पन्नाः सर्गादौ कारणां विना ॥१ 
न त्वमूर्तो हि चिद्धातुः कारणां भवितु क्वचित्‌ । 
स्वात्मा: शक्तः स मूर्तानां बीजमुर्वीरुहामिव ॥२ 
स्वभावमेव सततं भावयन्‌ भावनात्मकम्‌ । 
आत्मन्येव हि चिद्धातुः सर्वोऽनुभववानु स्थितः ॥३ 
आस्वाद्यत यं भावं चिद्धातु्गंगगनात्मकः । 
लब्धः सर्ग! त्रलापेन क्षीबः क्षुब्धतया यथा ॥४ 
यदा सवेमतुत्पन्न नास्त्येवापि च दृश्यते । 

तदा ब्रह्म व विद्धीद समं शान्तमसत्समम्‌ ॥५ 
चिन्नभश्‍्चिन्नभस्येव पयसीव पयोद्रवः। 
चित्त्वात्कचति यत्तेन तदेवेद जगत्‌ कृतम्‌ ॥६ 
स्वप्ने तदेव जगदित्युदेति विमला यथा । 
काचकस्येव कचति तथेत्य सादि सर्गे ॥७ 


| वसिष्ठजी बोले--हे राम ! भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सूक्ष्म 
प्रौर चराचर सहित यह जगत्‌ सृष्टि के भ्रारम्भ में ही प्रकट हुए 
हैं, क्योंकि इनके उत्पत्तिक्ता किसी कारण का उस समय भाव नहीं 
होता ।।१॥। आकार-हीन चितितत्व कहीं भी कारण रूप नहींउहो बल | 
साकार वृक्षों से ही साकार बीज के उत्पन्न होने के समान, यदि श्रपना 


म्रात्मा साकार होता तो साकार पदार्थों को उत्पन्न कर सकता था ।।२।। 
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सभी तत्वज्ञानी पुरुष चिति तव रूप से श्रपने ग्रात्मा में ही आत्म-रूपत्व की 
भावना करके अवस्थित हैं ॥३।। चिदाकाश रूपी आत्मा जिस भाव का 
आस्वादन करता है, वही भाव इस प्रकार साकार हो जाता है, जिस 
प्रकार कि मद्य के क्षोभ से प्रलाप करता हुभ्रा मद्य पायी अपने श्रात्मा से 
'हञी स्वस्वरूप प्राप्त कर लेता है ॥४॥ जब यह सभी अनुत्पन्न है प्रोर कुछ 
न होते हुए भी दिखाई देता है, तब श्राप इस अज्ञानावस्था म॑ श्र में भ्रसद्र प 
को श्राप शान्त ब्रह्म ही जानिये ॥५।। जल में द्रवत्व के समान चिदाकाश 
सें चिदाकाश रूपी ञे ल्लिदाकाश रूपी विश्व है । चिदात्मा के कारण इस सम्पूणं प्रपंच के 
प्रकाशित होने से यह विश्व ब्रह्मरूप ही है प्रोर उस जगदाकार ब्रह्म ने ही 
इसकी रचना की है ॥६॥ स्वप्न में जिस प्रकार निर्मेल चेतन ही जगद्रप 
से उदय को प्राप्त होता है अथवा काँचदोष वाले चजु से आकाश में 
केशोण्डूक ग्रादि की श्रान्ति होती है, उसी प्रकार सृष्टि रूप से उत्पन्न 
चिदाकाश में ऐसा सादि रूप विशव प्रकाशित होता है ॥७॥ 


आदिसग हि चित्स्वप्नो जाग्रदित्यमिशब्द्यते । 
भाद्यरात्रौ चितेः स्वप्तः स्वप्त इत्यपि शब्द्यते ।॥ 
ूवंप्रवृत्ता सरितां &ढाद्यापि यथास्थिता । 
तरङ्गलेखा दृष्टीनां पदाथ रचना तथा ॥९ 
कुकमेभ्यस्तु चेदभीतिः सा समेह परत्र च । 
तस्मादेते समसुखे सव षां मृतिजन्मनी ॥१० 

मरणं जीवित वाऽस्तु सहजे वासने तयोः । 

इति विश्वान्तचित्तो यः सोऽन्तःशीतल उच्यते ॥ ११ 
सर्वसवित्तिविगमे संविद्रोहति याहशी । 

भूयते तन्मयेनेव तेनाधो मुक्त उच्यते ।'१२ 
अत्यन्ता भावसंवित्त्या सवं हृश्यस्य वेदनम्‌ । 
उदेत्यपास्तसंवेद्यं सति वाऽसति सग के ॥१३ 

यन्त चेत्यं न चिद्रूपं यच्चितेरप्यचेतितम्‌ । 
तदभावं क्यं गतास्तज्ज्ञाः थान्ता व्यव हृतौ स्थिताः ॥ १४ 
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_प्रथम प्रवृत्त हिरण्यगर्भ की सृष्टि में स्थित चिति-स्वप्त ही 'जाग्रत” _ 
कहा जाता है और घोर रात्रि में प्रवृत्त चिति-स्वप्न ही 'स्वप्न' कहलाता 
है ॥5॥ प्रथम संकल्प सर्ग के अन्तिम काल तक व्यवस्थापिक्रा नियति है । 
उसी के श्रनुसार भले प्रकार व्यवस्थित पदार्थशरचना .एक प्रकार से पूव॑- 
में प्रवाहित नदियों की तरंगलेखा के समान प्रत्यक्ष प्रतीत होती है ॥६॥ 
कुक के फलरूप नरक आदिका भय जीवित और मृतक के लिए समान 


ही है। सभी के जन्म-मरण में सुख दुःख की समानता होने से उनमें 


कोई भेद नहीं है ॥ १८॥। मरण ग्रथवा जीवन दोनों अवस्थ।ओं में विद्यमान 
वासनाश्रों अथवा उनको सूक्ष्म सत्त! के ब्रह्म सुखरूप होने से, वे ब्रह्म 
सुखरूपी हैं। अतः ब्रह्म सुख में विश्रान्ति प्राप्त करने वाला धीरं 
पुरुष हो शीतलात्मा कहा गया हैं ।,११॥ सभी प्रकार के भिन्न ज्ञानो के 
प्रस्त होने पर उत्पन्न हुआ्ना एक रूप ज्ञान ही तद्र प हो जाता है । तब 
दृश्य सत्ता के नष्ट होने पर ही पुरुष मुक्त कहलाता है ॥॥१२॥ तीनों कालं 
में विषयों के अस्तित्वहीन होने का ज्ञान होते हो ब्रह्मरूप से सृष्टि की 
पारमाथिक सत्ता उसकी दृष्टि में श्रसत्ता बन जाती है । तब सभी हृश्य का 
ज्ञान विषय-रहित रूप से ही उदित होता है ओर मुक्त रूपत्व की प्राप्ति 
होती है ॥१३॥ जोन चेत्य रूप है, न चितिक्रिया ,रूप है तथा जो 
चितिक्रिया से प्रकाश को भी प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार ब्रह्म रूपत्व से 
एक रूप बने वह तत्वज्ञ पुरुष परम शान्ति रूपो व्यत्रहार में स्थित रहते 
हैं ॥१४॥ 


चित्काचकाचकच्यं यज्जगन्नाम्ना तदुच्यते । 
अत्यच्छे परमाकाशे बन्धमोक्षृशः कुतः ॥१५ 


चिन्नभःस्पन्दमात्रात्म सद्कुल्पात्मतया जगत्‌ । 
सदूभुतमयमेवेद न पृथव्यादिमयं क्वचित्‌ ।।१६ 


नेह देशो न कालोऽस्ति न द्रव्यं न क्रिया न खम्‌ । 
सादिवाखिलमुच्छुन वाऽप्यनुञ्छूनमप्यसतु ।॥। १७ 
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भाति केवलमेवेत्य परमाथ घन घनस्‌ । 

यन्न शून्यं न वा5णून्यमत्यच्छ गगनादपि ॥१७ 

साकारमप्यनाकारमसवेवातिभास्वरम्‌ । 

अतिशुद्धेकचिन्मात्रस्फार स्वप्नपुर यथा ॥१९ 

निर्वाणमेवमिदमाततमित्यमन्त- 
श्चिद्दयोम्न आविलमनाविलरूपमेव । 
नानेव न क्वचिदपि प्रसृतं न नाना 
शून्यत्वमम्बर इवाम्बुनिधो द्रवत्वम्‌ ॥॥२० 

अति निमंल चिदव्योम में चिति का निरंतर प्रकाशन हो तो जगद्रप 
कहा गया है, ग्रतः उसमें बंध और मोक्ष की दृष्टियाँ ही संकल्प से आक्रार 
को प्राप्त हुप्रा यह जगत्‌ चिदाकाश का स्पन्दन स्वरूप ही है, इसलिए वह 
तीनों कालों से बाधित ब्रह्ममय है, पृथिव्यादिमय नहीं है ।।१५-१६॥। यहाँ 
देश, काल, द्रव्य, क्रिया, प्राकाश आदि कुछ भी नहीं है, केवल प्रतिभा- 
सित होने से ही यह सब प्रकट ओर सत्‌ के समान प्रतीत होता है । 
यथार्थं में तो प्रतिभासित होने से उत्पन्न है, वह भ्रनुत्पन्न भ्रोर असत्य 
ही है ॥१७॥ इस प्रकार इस जगद-रूप में केवल परमाथ घत रूपी ब्रह्म 
ही भासमान है, ब्रह्मा न तो शून्य है श्रोर न ्श्ून्य है, वह तो आकाश से 
भी ग्रधिक निर्मल है ॥१५॥ स्वप्न में देखे गये नगर के समान साकार 
लगता हुआ ब्रह्म निराकार ही है । वह अत्यन्त भास्वर, स्वच्छ ओर 
चिन्मात्र होने से विस्पष्ट है ।।१६॥ चिदाकाश में स्थित कलुषित स्वृरूए 
ही बताये हुए मायं से कलूष-हीन होकर निर्वाण स्वरूप हो जाता है । 
यह निर्माण रूप मर्वत्र उपलब्ध है । यह जगत्‌ भिन्न वदी है, श्रतु 
व्योम में 5 थोर समुद्र में जलत्व के समान भ्रभिन्व है ॥२०॥ 


दर्द चिति ही सब कुछ है 
| सर्वथा सवै सव॑दा व्य.म्ति चिन्मये । 
साधु सम्भवति .वच्छशुन्यःवं ख इवाखिले ॥१ 
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यत्र चित्तत्र सग श्री रव्योम्नि व्योम्निवाऽस्ति चित्‌ । 
चिन्मयत्वात्पदार्थानां सवषां नास्त्यचित्‌ क्वचित्‌ ॥२ 
पदाथ जातं शेलादि यथा स्वप्ने पुरादि च । 
चिदेवेक पर व्योम तथा जाग्रत्पदार्थ भू: ॥३ 
पाषाणाख्यानमत्रेद श्रुणु राम रसायनम्‌ । 
पूव मयेव यद्दृष्ट चित्रं प्रकृतमेव च । ४ 
अह विदितवेद्यत्वात्कदाचित्पुणांमानसः। 
त्यक्तुमिच्छुरिम लोकव्यवहार घनभ्रमम्‌ । ।५ 
घ्यानेकतानतामेत्य शने विश्रान्तये चिरम्‌ । 
त्यक्ताजव जवीभाव एकान्तार्थी शमं व्रजनु ॥ ६ 

` इद चिन्तितवानस्मि कस्मिश्चिदमरालये । 
संस्थितो विविधा!.पश्यनु भंगुरा जागतीर्गतीः । ७ 


वसिष्ठजो बोले-हे राम | चिन्मय व्योम में सवंत्र, सर्वथा एवं अस- 
कोच से श्रवस्थित एवं स्वच्छ है। जेसे नील रूप से शन्यता प्राकाश में 
मलीनता उत्पन्न कर उसे दूषित नहीं करती, वेसे जगत्‌ के मल से चिति 
दूषित नहीं होती ।। १॥ जहाँ चिति है, वहीं श्री है । परथिवी, आकाश 
सभी में विद्यमान है । सभी पदार्थो के चिति रूप होने के कारण कहीं 
१ चिति नहीं है, ऐसा संभव नहीं है ॥२॥ जिस प्रकार स्वप्न में पर्वत, नगर 
श्रादि सब चिति रूप हैं, उसी प्रकार जाग्रत में भी यह सब दाग चिति 
रूप ही हैं ॥ ३॥ हे राम ! प्रब इस विषय में तुम मुझसे पाषाण- 
- भ्राख्यायिका सुनो । यह सब रसो से परिपूर्ण और भ्रम रूपी रोग की 
क अत्यंत भ्रदुभुत है ।।४।। एक समय जब मैंने ज्ञातव्य 3% समय जब मैंने ज्ञातव्य वस्तु 
की जान लिया भ्रोर मेरा मन भी पूर्णता को जज अनय तो वा ह दुव मु 
इस घोर अम वाले लोक इस घोर म वाले लोक व्यवहार को त्याग इने को इच्छा, रा ना 
फिर में समाधि मे एकनिष्ठ होकर चिर-विश्राग्ति के निमित एब प्रकार 
की चंचलता छोड़कर एकान्त छ्ञास्तिकी प्रोर बढ़ने लगा ।। ६। तव 
शान्ति की भ्रोर चलता हुग्रा मैं किसी देवत के स्यान मे भ्रवस्थित ` होकर 
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® त्यो 
खोक की अद्भुत नाशत्रान गतियो का पर्यालीचन करता हुम्रा सोचने 
लगा ॥।७।। 

विरसा खल्विर्य लोकस्थिति रापातसुन्दरी । 

न जातु सुखदा मन्ये कस्यचित्केनचितु क्वचित्‌ ।॥& 

उद्द ग जनयन्त्यन्तस्तीब्रसं वेगसेदतः। 

इमा दृश्यो द्रष्ट रिश्निष्टफलप्रदा: ॥९ 

किमिद हृश्यते कि वा प्र क्षते कोऽहमेव वा । 

सव शान्तसजं व्योम चिम्मात्रात्मनि रिङ्गकम्‌ ॥ १० 

तस्मात्मस्तसिद्धे-द्रदेव देत्यादिदुग मम्‌ । 

सुप्रदेशमितो गर्वा संगोप्वात्मानमात्मना । ११ 

अदृश्य: सव भूतानां निविकल्पसमाधिग! । 

समे स्वच्छे पदे शान्ते आसे विगत॑वेदनम्‌ ।।१२ 

तस्मात्को नु प्रदेशः स्यादत्यन्त शुन्यतां गतः । 

यत्रैता नानुभूग्रन्ते पञ्च बाह्माथ वेदना! ॥ १३ 

शब्द क्राननवारयं बर भूतोधाभिसमाकुलः । 

क्षोभयन्त्यथ संक्षुब्धास्तस्मान्मे गिरयोऽरयः ।१४ 

मैंने बिचार किया--लोकों की यह अवस्था नीरस हो है, केवल बाह्य 
रूप से सुन्दर प्रतोत होतो है । अतः में समझा हुं कि थह कभी भो, 
कहीं, किसी को, किसी भी कारण सुखदायी नहीं हो सकती है ।।८॥ 
यह दश्य हृष्टियाँ अत्यंत संवेग भ्रौर खेद उत्पत्त करने बाली, 
इच्छित और अनिच्छित फल के देते बाली है ) तथा यह ह्रत्टा 
के लिए अत्यन्त उद्घोगप्रद हैं ॥६॥ यह क्या दिखाई दे रहा है, कौन 
देखता है, मैं कौन हूँ ? भ्रर्थात्‌ यह सभी कुछ शान्त, अजन्मा ग्रोर 
चिदाकाश रूप है तथा चिदाकाश में किचित्‌ रेंगने वाला बन गया है 
\।१०॥। यह पोचता हुआ में इच्छा करने लगा कि सब सिद्ध, इन्द्र, देवता 
दैत्य प्रादि को भौ दुर्गम कितो रमणोक स्थान में जाकर श्रपने शरीर 
को अन्तर्हित रखता हुआ निविकल्प समावि द्वारा एक अद्वितीय एवं 
शञान्तपद में ग्रवस्थित और सब विकल्पों से मुक्त होजाऊ ॥११-१२॥ 
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वह शून्यता प्राप्त श्रे प्रदेश कौनं-सा है जहाँ मुझे समाधिस्थ होना 

चाहिए । वहाँ पंचेन्द्रियो से उत्पन्न पाँच प्रकार के बाह्यार्थज्ञान का भी 

नितान्त अभाव हो ॥१३॥ क्ष्‌ब्ध करने वाले शब्दों से आक्रान्त वन, 

जल, मेघ, सिंह आदि से व्याप्त पर्वत भी शत्र, के समान प्रतिकूल हैं, 

हे वे स्वयं क्ष ब्ध होने के कारण दूसरों को भी बँसा ही कर देते 
॥ १४॥। 


गायन्त्यनिलमांकारेनृ त्यन्ति लतिका: करे: । 
पुष्पहसन्त्यगेन्द्राणां गुहा गहनकोटराः ॥१ ५ 
मौनिमीनमुनिस्पर्शकम्पिनालचलाम्बुजाः । 
सरस्यो विरसा एव वार्यावतेविराविता: ॥१६ 
तस्मादाकाशमाशुन्यं कस्मिश्चिद्दुरकोणके । 

अत्र तिष्ठाम्यवष्टभ्य योगयुक्तिमन्दिताम्‌ ॥१७ 
इति सञ्चिन्त्य यातोऽहमाकाशमसिनिर्मलम । 
यावत्तदपि पश्यामि सकलं विततान्तरम्‌ ॥ १५ 
बवचित्‌ भ्रमत्सिद्वगणां क्त्रचिदुद्गर्जदम्बुदम्‌ । 
क्त्रचिद्विद्याधराधार यक्षोत्क्षिप्तक्षयं क्वचित्‌ ॥१९ 
क्वचिद्भ्रमत्पुरवर प्रारब्धसमर' क्वचित्‌ । 
बवचिद्द्रवञ्जलधर' क्वचिदुद्वृत्तयोगिनि ।।२० 
्वचिदुदंत्यपुरोड्डीन सगन्धर्वपुरः क्व चित्‌ । 
ववचिद्‌ भ्रमद्ग्रह्गणं तारकाकुलित' ववचित्‌ ॥२१ 


| पै4तों की गहन गुफाए भी पवन के भंकारादि शब्दों में गाती 
लतिका रूपी हाथों से नाचतीं और पुष्पों के साथ हास-परिहास करतो हुँ 
इसलिए वे भी क्षोभ उत्पन्न करने वाली हैं ॥१५॥ दर्प और भय से मोठ 
मछिलियों प्रोर मुनियों के स्थान-स्पश से कम्पनशील और नालदण्डों से 
चचल नीरजो से परिपूणँ सरोवर भी जल से शब्दायमान होने के कारण 
समाधि में विध्न के कारण हैं, इतलिए वै भी नीरस हो हैं।॥।१६॥ इसी 


लिए मैंने निश्चय किया कि सब प्रोर विक्षेप-कारणों से शुन्य भ्राकाश ही 
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समाधि केलिए उपयोगो रहेगा, अतः श्रांकाश के किसी एक कोने में 
जाकर श्रानन्द से युक्त समाधि लगा लू ॥१७॥ ऐसा विचार कर में असि 
की धार जैसे स्वच्छ ग्राक़ाश की ओर बढ़ा तभी मैंने देखा कि वह आकाश 
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भी श्रसंख्य विक्ष पों से व्याप्त उदर वाला है। श्रसंख्य विक्ष पों से व्याप्त उदर वाला है ॥१८॥ वहाँ कहीं सिद्धग! सिद्धगण 


भ्रमण कर रहे हैं तो कहीं घोर गर्जनशोल मेघ हे, कहीं विद्याधर हैं 
तो कहीं यक्षों का साम्राज्य है कहीं यक्षों का साम्राउय हे ॥१९॥ कहीं श्रष्ठ नगर-समूह चल रहे चल रहे 
रीद्ररूप चाली बोनिनियाँ स्थित हैं ॥२०॥ कहीं दैत्य नगरों के कारण 
रंधवे और देवताप्ों के नगर उड़े जारहे हैं, कहीं ग्रहण विचरण डील 
हूँ और कहीं बहू ठारागणों से समाकुल है ॥२१॥ 

क्वचित्खे खगसंधुष्ट क्वचित्‌ क्रू द्वमहानिलम्‌ । | 

क्वचिदुत्पातवलित क्वचिन्मण्डलमण्डितम्‌ ॥२२ 

क्वचिदपूव भूतोघं नागरावलितं क्त्रचित्‌ । 

क्वचिदर्करंथाक्रान्तं क्व चिदन्यरथो द्धु रम्‌ ॥२३ 

क्वचिदादित्यदाहान्त' शशिशेत्यान्वित १वचितु । 

क्वचित द्रजनासह्य क्वचिदग्न्योष्ण्यदुर्गमम्‌ १९४ 

क्वचिदुत्तालवेताल गरुडोड्टामर क्वचित्‌ । 

क्वचित्सप्रलयास्भोद क्वचित्सप्रलहयानिलम्‌ ॥२५ 

ततो भूतगणांस्त्यक्त्वा दूरादद्रतर गत! । 

प्राप्तवानहमेकान्त शून्यमत्यन्त विस्तृतम्‌ (३२६ 

अत्यन्तमन्दपवच स्वप्ने$प्यप्राप्यभुतकम्‌ । 

मङ्गलोत्पातरहितमगम्यं विद्धि संसृतेः ।॥ २७ 

कल्पिताऽथ मया तत्र कुटी घ्रकटकोटरा । 

नीरन्ध्रकुडयनिबिडा पद्मकूडमलसुन्दरो ।।२७ 

कहीं पक्षियों का प्राबल्य है, कहीं कुपित बायु का प्रकोप है, कहीँ 
उत्पात हो रहे हैं तो कहीं मेघ-मंडल आदि की व्याप्तता है ॥२२॥ कहीं _ 
बिचित्र इतो का समाज है, कहीं विविध तगर के समूह ठे, कहीं वह सूर्य. चित्र इलो का समाज है, कहीं विविध चग 
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धुणलुण्णाङ्गपूणन्दुबिम्बोदरमनोहरा । 

कह्ला रकुन्दमन्दा रपुष्पश्नीकोशशोभिता ॥२९ 
समस्तभूतागम्यत्व तत्र संकल्प्य चेतसा । ` 
भगम्ये सव भूतानामहमासं तदा ततः ॥३० 
जद्धपञ्मासनः शान्तमनाः परममौनवा्‌ । 
सवतसरशतान्तेन निर्णीयोत्थानमनः ।।३१ 
निविकल्पसमाधिस्थो निद्रामुद्रामिवागतः। 
समः सौम्यनभः स्वस्थः समुत्कीणं इवाम्बरातु ।।३२ 
चिर यदनुसंधत्ते चेतः पश्यति तत्क्षणात्‌ । 
चिरेण चाशापवनव्यक्तिवद्विततः यदा ।। ३३ 
ऐदा वषशतेनात्र बोधबीजं वृतान्तरम । 
आसौन्मे हूदयक्षेत्रे कालमेकं बिकासतः ।। ३४ 
सभ्रबुद्ठोऽभतरन्मेऽथ जीवः सम्बुद्धवेदनः । 
शिशिरक्षीणगात्रस्य मधाविव रसस्तरोः ।। ३५ 
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वह कुटी ऐसी सुरम्य थी,जँसे पूणांचन्द्र में धुन ने छेद कर दिया हो । 
वह कल्लार, कुन्ड ओर मन्दार पुष्पों हारा सुसज्जित की गई।।२९॥।प्रथम 
तो मैंने अपने मानसिक संकल्प द्वारा उसे सब जीवों के लिए प्रगम्य 
बनाया श्रौर फिर मैं उस कुटी में प्रविष्ट हुआ ॥३०॥ फिर वहाँ मैं पद्म- 
सन में स्थित हुआ, मन को शान्त कर मौनावलम्बी रहता हुआ सो वर्ष 
तक समाधि लगाने का निश्‍चय कर निविकल्प रूप से समाधिस्थ होगया । 
उस समय में एकवृत्ति से निश्चल हुआ भ्राकाशोपम अपने स्वरूप में इस 
प्रकार ग्रवस्यित होगया, जेसे में आकाश से हो लिपट गया हुँ ॥३ १-३२॥। 
मन जिसका दीर्घकाल तक स्मरण करे, उपे वह तुरन्त ही देखता है, 
इस नियम के अनुसार सौ वर्ष का लम्बा समय व्यतीत होने पर, जब 
आशा ग्रौर वायु के उत्पन्त होने पर कमं का प्रान्तरिक भाग आवृत्त 
था, तब ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करके मेरा जीव,शिशिर में क्षीणकाय हुए तरु 
का रस मधु मात में प्रबुद्ध होने के समान हो, प्रबोध को प्राप्त हो 
गया ॥।३३-३५।। 


तच्छतं तत्र वर्षाणां निमेषमिव मे गतम्‌ । 
बहवोऽपि कालगतयो भगन्त्येकबियो मनाक्‌ ॥३६ 
विकासमागतो बाह्यं गतो बुद्धीन्द्रियक्रमः । 
वासन्तः पुष्परूपेण मदस्येव रसो मम ॥३७ 
मां प्राणपूरितमुपागतसंविदंश- 
मभ्यागत त्वहमिति प्रसृतः पिशाचः । 
इच्छाङ्गवाविवलितोऽथ कृतोऽपि सद्यः | | 
प्रोन्नामसन्तमनवायुरिवोग्रवृक्षम्‌ ।।३७ 


_ वहाँ मेरे वह सो वषे निमेषमात्र के समान बीत गए, क्योंकि एकाग्र | 
चित्त होने से काल की गति भो स्वल्प ही हो जाती ह की गति भो स्वल्प ही हो जाती है ॥३६॥ वृक्षों के 


रस का मद पुष्टि श्रोर हर्ष का हेतु भूत वसन्तं कालीन रस पुष्परूप-सें 
जैसे प्रकट. होता है, वैसे ही शने: शमे: विकसित होती हुई बुदधि-इन्द्रिया 
की परम्परा बाहर गमनशील होगई .॥।३७॥ फिर . पंचवृत्य।त्मक प्राण- 
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बायु ओर इन्द्रियो से पूणां होने के कारण चिति-प्रश युक्त देह वाले 
मुझ अभ्यागत को देखकर तुम और मैं संजक भ्रहंकार-पिशाच अपनी इच्छां 
रूपिणी पत्नी के सहित किसी ऐसे तकं-रहित प्रदेश से मेरे पास शीक्र श्रा 
पहुंचा, जसे कि उम्र वृक्षों के निकट ऊचे वृक्षों को भुक्रा देने वाला 
प्रचंड वायु प्रा जाता है ॥३५॥। 


Cn खीळ Sf 


७० = दुश्यप्रपंच की चिन्माल्रता 


त्वामप्युदितनिर्वाणमहङ्काःरपिशाचकः । 
बाधते किमिति ब्रूहि मुने सन्देहशान्तये ॥१ 
अहभाव विना देहस्थितिस्तज्ज्ञाज्ञयोरिह्‌ । 
आधेयस्य निराधारा न संस्थेहोपपद्यते ।। २ 

अय त्वत्र विशेषस्त' श्वुणु विश्रोन्तचेतसः । 
श्रुतैन येनाह'भावपिशाचः शारितमेति ते ।३ 
अह भाद पिशाचोऽयमज्ञानशिशुनाऽमुना । 
अविद्यमान एवान्तःकल्पितस्तेत्त सं स्थितः ।। ४ 
अज्ञानमपि नास्त्येव प्रेक्षितः यन्न लभ्यते । 
विचारिणा दीपवता स्वरूप तमसो यथा । ।५ 
यथायथा विलोक्यते तथातथा विलीयते । 
इहाज्ञता पिशाचिका तथा विचारिता सती ॥ द्‌ 
किल सत्यामविद्यायामज्ञतोदेति शाश्वती । 
बुद्धिमोहात्मिका यक्षी निर्देहेव यथा निशि ॥३ 


१ हे मुने ! श्राप तो निर्वाणपद में भ्रवस्थिति हैं, क्या 
प्रा रीं अहंकार रूपी पिशाच बाधा पहुंचाता है? कृपया सर 
सराय का शमन छीजिये ।।१।। यसिष्ठनी ने कहा--हे राघव | प्रहुंमाव 


के बिना इस जगत्‌ में शानी ग्रोर अज्ञानी दोनों में से किसी की भी वेह- 
स्थिति संभव नहीं है । बयोंकि राधेय पदार्थ कभी निराधार तहो रह्‌ 
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सकता ॥२॥। परन्तु, इसमें ज्ञानी चित्त वाले के लिए जो विशेषता है, 
उसे सुनो । क्योंकि इसके श्रवण से आपका श्रहंकार रूपी पिशाच शान्ति 
को प्राप्त हो जायगा ॥३॥ यह जो अज्ञान रूपी शिशु है, इसने श्रपने 
चित्त में अहंकार रूपी पिशाच की कल्पना की है, इसी से इसकी यह 
स्थिति है ॥४॥ विचार पूर्वक देखने पर तत्व ज्ञानी पुरुष को अज्ञान 
उसी प्रकार नहीं रहता, जिस (प्रकार दीपक युक्त पुरुष को प्र धकार 
दिखाई नहीं देता ॥५॥ यह भ्रज्ञानता रूपी पिशाची ज्यों-ज्यों अनुभव 
में चढतो जातो है, त्यों-त्यों विचारित होती हुई नाश को प्राप्त होती 
है ॥६।॥ अवश्य ही अविद्या की स्थिति से अविद्या बारम्बार वेसे ही 
प्रकट होती रहती है, जसे कि रात्रि में भ्रान्ति से देहु-रहि होती रहती } जैसे कि रात्रि में भ्रान्ति से देह "रहित यक्षी प्रकट 


होती है ।।७॥। 


nT & 
सति सग त्वविद्यायाः सम्भवो नान्यतः क्वचितु । 
सति द्वितीये शशिनि द्वितीयो विद्यते शशः ॥४ 
सग स्त्वयमजातत्वादज्ञज्ञातो न विद्यते । 
न जातः कारणाभावात्पुवेमेव खवुक्षवत्‌ ।।& 
परमाकाशकोशान्तरादिसग निरामये । 
पृथ्व्यादेरुपलम्भस्य भवेत्‌ किमिव कारणम्‌ ॥१० 
मनःषष्ठ न्द्रियांतीतं मन:षष्ठेन्द्रियात्मन: । 
साकारस्य निराकार कथ भवति कारणम्‌ ।॥ ११ 
बीजात्कारणतः कार्यम कुरः किल जायते । 
न बीजमपि यत्रास्ति तत्र स्याद कुरः कुत? ॥ १२ 
कारणेन विना कार्य न च नामोपपद्यते । 
कदा क इव खे केन हृष्टो छब्धः स्फुटो द्र म! ॥१३ 


x सङ्कुल्पेनाम्बरे यद्वद्हश्यते विटपादिकम्‌ । 


स सङ्कल्पस्तथाभूतो न तत्रास्ति पदाथ ता ।।१४ 


अविद्या की सृष्टि से ही उसकी सत्ता है, जेते कि चन्द्रमा की भव 
स्थिति में ही दुसरा खरगोश दिखाई देता है ॥5॥ श्रज्ञानी द्वारा जाना 
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हुआ यह जगत्‌ भ्रनुत्पन्त होने से ही नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश-वृक्ष 
नहीं होता, बसे ही जगतु भी कारण हीन होने से उत्पन्न नहीं हुआ 
सममो ॥।६॥ चिदाकाश में भ्रवस्थित सृष्टि के निरामय होने से पृथिवी 

"ग्रादि की उपलब्धि का कारण ही क्या है? ।।१०।। मंन-सहित छः 
इन्द्रियो से श्रज्ञात निराकार ब्रह्मा, मन-सहित छः . इन्द्रियों से से प्रज्ञ मन-सहित_ छः . इन्द्रियों से अज्ञात 
साकार संसार का कारण कंसे होगा ? ॥ ११॥ कारणब्रीज रूप है, 
उसी से प्र कुर रूपो कायं की उत्पत्ति है तो जहाँ बीज रूपी कारणां ही 
नहीं है, वहाँ अ'कुर ही कैसे उत्पन्न होगा ? ॥१२॥ सभी जानते हैं कि 
कारणा के बिना कार्य नहीं हो सकता । लहलहाते हुए प्रत्यक्ष प्राक्राश वृक्ष 
को किसने देखा या ग्रहणा किया है ॥१३॥ जिस प्रकार संकल्प से ही 
आकाश में वृक्ष श्रादि देखे जाते हैं, वैसे ही यह जगत्‌ संकल्पात्मक है, 
इसमें पदाथंता नहीं हो सकती ।।१४।। 

'ऑ््ट्ट- 

एवं येयं चिदाकाशे सर्गादावनुभूयते । 

शुन्यरूप इवाकाशे सर्गस्थितिरनग ला ॥ १५ 

सम एव चिदाकाशः कचत्यात्मनि तत्तथा । 
स्वभाव एव सर्गाख्यश्चित्त्वाच तन्यमीश्वरः॥ १६ 
स्वप्नसर्गोःत्र दृष्टान्त: प्रत्यह' योऽनुभूयते । 

स्वयं सवेदने स्वप्ने स्फ्रत्यद्रिपुराक्कतिः ॥ १७ 
चित्स्वभावे यथा स्वप्ने आस्ते सर्ग इवेह य: । 
भकग सर्गवद्भाति तथा पूवः महाम्बरे ॥ १८ 

अवेद्यवेदत शुद्धमेक भात्यज मव्पयम । 

सर्गादौ यदनाद्यन्त स्थित; सगँ; स एव नः ॥। १९] 

नेह सर्गोऽस्ति नँवायं पृथव्यादिगणगोलकः । 

सवं शान्तमनालम्ब' ब्रह्म॑ व ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ १२ 

सव शक्त्यात्म तद्‌ब्रह्म यथा कचति यादृशम्‌ । 

रूपमत्यनदेवाच्छ' तथा भवति तादृशम्‌ ॥२१ . 
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सर्गारम्भ में इस अगंला-रहित स्थितिका चिदाकाश में श्रनुभव 
होता है, वह भी श्राकाश में शुन्य रूपी वृक्ष श्रादि के समान ही है 
॥। १५।। विषय सृष्टि के प्राकार से शून्य चिदाकाश ब्रह्म ही अपने स्वभाव 
से सगं रूप होता है । सगै नामक चिति स्वभाव चिद्र्प होने से वह 
ईश्वर चतन्य रूप हे । इसलिए सृष्टि रूप से चिति ही भासभान होती है 
॥१६॥ नित्यप्रति अनुभव में आने वाला स्वप्न-सग ही इसमें दृष्टान्त 
स्वल्प है, क्‍योंकि स्वप्न विषयों में ग्रात्मा ही विभिन्न रूपों में प्रकट 
होता है ॥१७।। जैसे स्वप्न ने प्रकट होने वालो सृष्टि, सृष्टि-रहित आत्मा 
में विद्यंमान चित्स्वभाव ही है, वैसे ही ज्ञान होने से पहिले दिखाई पड़ने 
वाली यह सृष्टि महाकाश में सर्ग-रहित चित्स्वभाव ही भासित होता है 
॥१८॥ सगं के आदि में अवेद्यवेदन, शुद्ध, एक, अजन्मा, भ्रव्यय, आदि 
प्रन्त से रहित जो ब्रह्म है, वही सग रूप से अवस्थित है ॥१९॥ उस 
परब्रह्म में यह सगं अथवा यह पृथिवी आदि लोक नहीं हैं। वह तो 
सर्वंशान्त, निरावलम्ब एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म में ग्रवस्थित है ॥२०॥ 
सवंशक्तिमान ब्रह्म जिस प्रकार स्फुरित होता हे, वह प्रपने निर्मल स्वरूप 
को न छोड़ता हुग्रा उसी प्रकार का होजाता हँ ॥२१॥ 


यथा स्वप्नपुर' जन्तोरिचिन्मात्रप्रविज॒स्भितम्‌ । 

तथ व सर्गः सर्गादो शुद्धचिन्मात्रजुस्भितम्‌ ॥२२ 
स्वच्छे चित्परमाकाशे चिदाकाशो यः भास्थित। । 
स्वभाव एव सर्गोऽसाविति तेनैव भावितः ॥२३ 
भाव्यभावकभावादि भूमीनां भावन भुशम्‌ । 

सव चिननभ एवाच्छमात्मनात्मनि संस्थितम्‌ ॥२४ 
एव स्थिते कुतः सग: कुतो विद्या क्व चाज्ञता। 
ब्रह्म शान्त घन सव क्वाहंकारादयः स्थिताः ॥२५ 
भहंभावस्य संशान्तिरेषाऽसो कथिता तव । 
अहंभावः परिज्ञातः पिशाच इव शाम्यति ॥२६ 
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मया त्वेवमहंभाव: परिज्ञातो यदा$ःखिल: । 

तदा मे विद्यमानोऽपि निष्फल: शरद भ्रवत्‌ ॥२७ 
चित्राग्निदाहो विज्ञातो यथा दाह्ये षु निष्फल: । 
तथाऽहंभावसर्गादि ज्ञातं निष्फलतामियात्‌ ॥२८ 


जिस प्रकार जीव के लिए स्वप्रनगर. चिन्मात्र का विलास- 
मात्र हे उसी प्रकार सर्गारम्भ में यह सृष्टि भो चिन्मात्र का हो 
विलास है ॥२२॥ स्वच्छ चिद्रप परप्राकाश में स्थित चिदाकाश 
ने स्व-स्वभाव की सगंरूप में जो भावना की वह यह सृष्टि है 
॥२३॥ भाव्य, भावक ओर भाव श्रादि भूमियों की निरन्तर उत्पत्ति 

शर अपने श्रात्मा में स्वच्छ चिदाकाश की स्थिति हे ॥२४।॥ ऐसी 
5 में सृष्टि, श्रविद्या, भ्रज्ञान, भ्रहंकार श्रादि की स्थिति कहाँ से 

।ई ? यह सब शान्त चिद्घन ब्रह्म ही तो अवस्थित है ॥२५॥ 
इस प्रकार मैंने यह अहंकार की स्थिति का वर्णन किया है, इसके 
भले प्रकार जान लेने पर बालक द्वारा कल्पित पिशाच के समान नष्ट 
हो जाता है ॥२६॥ इस प्रकार मैं इस प्रहेकार को भले प्रकार जानता 
हू, इसीलिए यह रहता हुआ भी मेरे लिए तो शरत्कालीन मेघ के समान 
निष्फल ही है ॥२७॥ जेसे चित्र में लिखित भ्रग्नि की दहन क्रिया 
निरथक होती है, वेसे ही भहंकार आदि के पुर्ण रूप से जान लेने पर 
उसकी सृष्ट निरथेक ही होती है ।।२८॥ 

इति मेऽहंकृतेस्त्यागे रागे च समता यदा । 

तदा व्योम्न इवाव्योम्नः सर्गेसग च मे स्थिति, ॥२९ 

भहंभावस्य नंवाहं नाहंभावो ममेति च । | 

तेन विद्धि चिदाकशमेवेदमिति नि्धनम्‌ ॥३० 

यथा मम तथान्येषामपि बोधवतामिह । 

भरिनत्वमिव चित्रारनेर्नास्त्यय बोधविश्रमः ।।३१ 

नाहमस्मि न चान्योऽस्ति सर्व नास्तीति निश्चये । 

प्रकृतव्यवहारस्त्व शिळामोनमयो भव ॥३२ 
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आकाशकोशविशदाकृतिरेव ति 

निद शवच्चिरमपहनुतसव भावः । 
अद्यादितश्च किल चिन्मयमेव सव 

नो दुश्यमस्ति शिवमेवमशेषमित्थम्‌ ।।३३ 


हे राम ! समाधि में ग्रहंकार-शून्यता ग्रौर व्यवहार में उसके विषयों 
में समता और सृष्टि की विद्यमानता-ग्रविद्यमानता में मेरी दशा उसी 
प्रकार है, जिस प्रकार कि ग्रवकाश-रहित आकाश मेघ, वायु और शातय 
से शून्य होता हैं ॥२९॥ मैं न तो अहंकार का हूं भ्रोर न अहंकार ही मेरा 
है, ऐसा जानकर भाप इस सम्पूर्णं जगत्‌ को घन-रहित चिदाकाज्ञ हो 
समभो ।।३०॥। चित्रगत अग्नि को निष्फल दाह क्रिया के इस श्रभाव 
ग्राद की भ्रान्ति जैसे मेरी दृष्टि में नहीं है, वैसे ही भ्रन्य ज्ञानी महात्मा 
पुरुषों की दृष्टि में भी नहीं है ॥३१॥ न मैं हुँन कोई अन्य है और न 
यह दिखाई पड़ने वाला प्रपंच ही है, ऐसा निश्चय करके श्राप भो भरन दिखाई पड़ने वाला प्रपंच ही है, ऐसा निश्चय करके श्राप भी प्रक्रज 
re i [र का पालन करते हए पाषाण के समान मौन में अवस्थित हो 
॥३२॥ चिरकाल के लिए सभी भावों का भ्रपहन करते हुए श्राप 
अवकाश हीन पाषाण के समान एव आकाशक्रोश के समान विशदाकार 
से अपने स्वरूप में प्रवस्थित रहिये, क्योंकि इस सर्गकाल में सग से पूर्व 
भी जो कुछ स्थित है, वह निःसंदेह शिव ही हे । यह दृश्य प्रपंच यथां 
में कुछ भी नहीं हे ॥३३॥। 


७१--सुष्टिशो भा का भावाभाव दृष्टिभेद 


अहो न विततोदारा विमला विपुलाचला । 
भवता भगवन्‌ भूत्ये भूयो दृष्टिरुदाहृता ॥१ 
सर्वथा सर्वदा सर्व सर्वं सर्वत्र सव दा। 
सदित्येव स्थित सत्यं समं समनुभूतित) ॥२ 
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अयमस्ति मम ब्रह्मन्‌ संशयस्त' निवारय । 
किमिद' भगवन्ताम पाषाणाख्यानमुच्यते ।।३ 
सव त्र सव दा सर्वमस्तीति प्रतिपादने । 
पावाणाख्यानहृष्टान्तो मयाऽयं तव कष्टयते।।४ 
नीर, ध्रे कधनाङ्गस्य पाषाणस्यापि कोटरे । 
“7” सन्ति सग सहस्राणि कथयेति प्रदश्यते ।। ५ 
भूताकाशे महत्यस्मिन्‌ खशून्यत्वमनुज्भति । 
सन्ति सग सहस्रामि कथयेति प्रदश्यते ॥६ 
अन्तगु ल्मांकुरादीनां श्राणवाय्यम्बुतेजसाम्‌ । 
सन्ति सग सहस्राणि कथयेति प्रदश्यते ।।७ 


श्रीराम ने कहा- हे भगवनु ! प्रापने मेरे प्रति व्यापक महान्‌ 
उदार, विमल, विपुल भ्रौर अचल दृष्टि का उपदेश दिया है ॥ १ ॥ यह 
अनन, सव प्रकार पे सत्‌ है और भ्रसत्‌ है, इस विषय पर विचार किया 
जाय तो यह सम, ग्रविषम, एक रस और सत्य स्वरूप ही प्रतीत होता 
। पैयोंकि सभी धर्म धर्मी श्रौर उनका देशकाल सर्वात्मक हो जाय 
तो भेद आदि की सिद्धि नहीं होती ।।२॥। हे भगवन ! प्रब मेरे इस संदेह 
का क कीजिये कि यह पाषाणाख्यान किस की समानता में कहा हे । 
क्योंकि भेद के कारण वाले पदार्थों की ही साधारण धमं से समानता 
मानी जाती है ॥३।। वसिष्ठजी बोले--सवंत्र, सवंदा प्रौर सवे के प्रति. 
पादन में हो पाषाणाख्यायिका का यह दृष्टान्त है । प्रब इसकी महतो 
को कहता हैं ॥४।। छिद्र-रहित ओर घनो भत भ्रवयवों से युक्त दर्ता 30 पाताण २ के 
डमा दहो शिया है, यही बात इस आहयायिका दवारा समम म भी सहस्नों सृष्टियाँ है, यही बात इस आह्यायिका द्वार समझाई 9२ 
गई है ।।५॥ आकाश को शून्यता का त्याग न करने वाले महा भूताकाश 
म भी सहस्रो सगो का आरोप संभव है, यह भी इसके द्वारा बताया गया 
है ॥६॥ गुल्म, भ्र कुर आदि तथा भाण, वायु, जल, अग्नि आदि के 
उदर में भी सहस्रों सृष्टियाँ संभव हैं, यह निरूपणा भो इसके द्वारा किया 
गया है ।)७।। 
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एतत्त वणित राम मुख्यमेव मयाऽखिलम्‌ । 

योऽग्रयालक्ष्यते सग: स ख एव खमास्थितम्‌ ॥८ 

आदावेव हि नोत्पन्तमद्यायि न च विद्यते । | 

दृश्यं यच्चावभातीद तद्त्रह्म ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥4 

नास्ति भूरणुमात्रापि सग निविवरा न या । 

न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मखमेव ते ॥ १० 

न तेजसोऽणुरप्यस्ति सगे निवित्ररो न यः । 

न च क्वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मखमेव तत्‌ ॥११ 

न वायोरणुप्यस्ति सगनिविवरो न य: । 

न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्ममेव तत्‌ ॥ १२ 

खं नारगुमाल्मप्यस्ति सगेनिविवर न यत्‌ । 

न च क्त्रचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मखमेव तत्‌ ॥ १३ 

न सा महाभूतताऽस्ति सग निविवरा न या । 
च क्वचन विद्यन्ते सगा ब्रह्मखमेव तत्‌ ॥ १४ 
se हे राम | यथार्थ में मुख्य चेतन में सम्पूर्ण जगत्‌ का ग्रारोप है, 
यही बात मैंने आप से कहो है । यह हृश्यमान सय चिदाकाश में चिदाकाश 
रूप से ही स्थित है ॥८॥ यह दृश्य जगत्‌ न तो पहिले कभी उत्पन्न हुआ, 
न आज ही है, किन्तु इसका जो भ्राभास हो रहा है, वह ब्रह्म में ब्रह्म 
ही स्थित है ।।8॥ सम्पूण थिवी सृष्टियों से परिपूण न हो, ऐसी बात ष्टिपों से परिपण न हो, ऐसी बात 
PER गन तक ता है, परन्त जो कुछ हे ब्रह्म/काश रूप हो है ।।१०॥ तेज का 
ऐसा भ्रणु कोई नहीं है, जितमें सगै न हो। यथार्थे मं तो सग कहीं है ही 
नहीं, यह जो कुछ भातित है वह सब ब्रह्माकाश है॥११॥ ऐसे वायु का 
भी कोई भरा नहीं है, जिसमें सृष्टि न हो । यथार्थ में तो से कहीं नहीं 
है, केवल ब्रह्माकाश ही है ॥१२॥ श्रणु भी आकाश सों से रहित नहीं 
है, यहे जो सृष्टियों से भरा हुआ है, वह सृष्टि ब्रह्माक्ाश रूप ही है ॥१३॥ 
महाभूत भी सों से रहित नहीं है, यह सर्गो से पूणां ही हैं। कहीं भी 
सर्ग नहीं हैं, वे सब चिदाकाश ही है ॥१ ४॥। 
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सर्गा एव पर ब्रह्म पर ब्रह्म व सर्गता । 

मनागप्यस्ति न दर तमत्राग्न्यकौंप्ण्ययोरिव ॥१५ 

इमे सर्गा इद ब्रह्मा तेऽत्यन्तावाच्प्रहृष्टयः । 

विदायंदारुरववद्भारत्यर्थपरिरवाजिताः ॥१६ 

द्व तमैक्यं च यत्रास्ति न मनागपि तत्र ते । 

सग ब्रह्मादिशब्दार्थाः कथ कस्येव भान्तु के ॥१७ 

शान्तमेकमनादृथन्तमिदमच्छमनामयम्‌ । 

व्यवहारवतोऽप्यङ्ग ज्ञस्य मौन शिलाघनम्‌ ॥ १४ 

निर्वाणमेवमखिळं नभ एव हर्य 
त्व चाहुभद्रिनिचयाश्च सुरासु रश्च । 
तादृग्जगत्समवलोकय याहगङ्क 
स्वप्नेऽथ जन्तुमनसि व्त्रवहारजालम्‌ ।॥ १९ 

जिस प्रकार सूर्य श्रोर भ्रग्ति की उष्णाता समान हैं, वे दोनों एक 
रूप ही हैं, उपो प्रकार सर्ग प्रौर परब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है, वे एक 
रूप ही हैं ॥१५॥ यह सर्ग प्रोर ब्रह्म वाच जो शब्द हैं, उन पर हृष्टिपात 
करे तो वे अय शून्य एवं ग्रनिववनीप्र वस्तु का ज्ञान कराने वाले उस 
प्रकार दिखाई देंगे, जिस प्रकार कि कुठार से विदोणां हुए काष्ठ के बोधक 
जो विभिन्त शब्द हैं, वे पृयक्‌ अर्थ वाले न होकर काष्ठ का ही बोध 
कराते हैं ॥१६॥। जिस श्रवस्था में द्वित्व प्रौर एकत्व है, उपमे भी सग 
भोर ब्रह्म के अथ का भ्राभास नहीं होता, तब वया वे अर्थ द्वित्व ट्रष्ट को 
भासते हैं प्रथवा एकत्व द्रष्टा को ? ज्ञानी पुरष के लिए यह सभी कुछ 
शान्त, एक, श्रनादि, श्रनन्त, स्वच्छ, विकार-रहित, पाषाण के समान 
घन एव मोन रूप ब्रह्म ही रहता है, उससे भिन्न नहीं रहता ॥१७-१८॥ यह 
सम्पूण दृश्य निर्वाण एवं चिदाकाश हीं है । तुम, मैं, पर्वत, देवता, दैत्य 
श्रादि भी तद्रूप है । इस जगत्‌ को श्राप उसी प्रकार प्रात्मखुप जानिये 
जिस प्रकार जागने पर स्वप्नगत . धरेय, याद आने पर आत्मरूप ही 
होता, है ॥१६॥ त... 


गनचा आनच न- 


_ 
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७२- अनन्तकोटि जगत्‌ का बोध 


अनन्तर नभ:कोशकुटीकोटरतो मुने । 

तव ध्यानात्प्रबुद्धस्य वृत्तं वषशतेन किम्‌ ॥१ 

ततो ध्यानात्प्रबुद्धो$ह श्र तवांस्तत्र निःस्वनम्‌ । 
सुदु व्यक्तपद' हृदय न च घाच्यानुगो यतः ॥२ 
झ्ीस्वभावादिव मृदु मधुर वा निनादि वा । 
स्वल्पाङ्गत्वादनिह्र्वादि मया तद्वाक्यमूहितम्‌ ॥३ 
तदाकर्ण्याळशु अत्रेंदमहं चिन्तितवानथ । 
शाब्दिकान्वीक्षणात्पश्यन्‌ दिशो दश सविस्मयः ॥ ४ 
उयोम्तोऽयं सिद्धसञ्चारमाग शून्यान्यनन्तरमु । 
भागो योजनलक्षाणि समतिक्रम्य संस्थितः ।।५ 
तदिहेहर्विघ स्य स्यात्कुतः शब्दस्य सम्भवः । 
शाब्दिक न च पश्यामि यत्वेतापि विछोकयन्‌ ॥ ६ 
यदेति चिन्तयित्वाऽहं भूयोभूयो विलोकयन्‌ । 
शब्देश्वर न पश्याम तदा चिन्तितवानिदम्‌ ।। ७ 


श्रो राम ने कहा--हे मुने ! आकाश कोटि की उस कुटी में जब सो 
वष व्यतीत होने पर प्रागका घ्यात भंग हुआ, तब जानते योग्य जो घटना 
घटी हो, उसका वणान कीजिए (।१॥ वसिष्ठजी बोले-हे राम ! जब 
मेरा ध्यान भंग हुआ, तब मैंने एक ग्रत्यन्त मृदु और स्पष्ट ध्वनि सुनी । 
वह पदार्थ प्रतिपादन या दाक्यार्थ प्रतिपादन शक्ति से रहित थी ॥२॥ 
मुके लगा कि वह ध्वनि किसी नारी-कठ से निकली हुई मृूदु और मधुर 
है । अधिक उच्च न होने से निकट से ही भ्रारही प्रतीत हुई ॥३॥ उसे 
सुनकर मैं अत्यन्त विस्मित हुआ, उस शब्द करने वाले की खोज में मैंने 
दसों दिशाओं में देखा और फिर सोचने लगा ॥४॥ जहाँ सिद्ध पुरुष 
विचरण कर सकते हैं, उन मार्गो से भी लाखों योजन दूर पर श्राकाश 
क्रा यह उच्चतम स्थान है ॥५३। अतः इस एकान्त में नारी के समात्र' 
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स्वर किस प्रकार संभव हुआ ? बड़े यत्न पूर्वक देखने पर भी में शब्दकत्ता 

,/ को नहीं देख सका ॥६।। उस प्रकार विचार करता हुआ मैं जब सब ओर 
भले प्रकार देख चुका भौर शब्दकर्त्ता कहीं भी दिलाई न दिया, तो मैं 
पुनः सोचने लगा ॥७।) 


आकाश एव भुखाञ्हमाकाशेनकताँ गतः । 
आकाशगुणराब्दार्थान्‌ करोम्याकाशकोशके ।।८ 
चिन्तयित्वेत्यह त्यक्तु देहं पद्मासतस्थितः । 
आसं समाधिमाधातु पुनरामीलितेक्षणः ॥ ९ 
त्यक्त्वा बाह्यारथसंस्पशानिर्द्रियानान्तरानफि । 
चित्ताकाशोऽहमभवं संवित्स्पन्इमयात्मकः ॥१० 
क्रमात्तदपि सन्त्यज्य बुद्धितत्वपद गतः । 
सम्पर्‍्नोऽह चिदाकाशे जगञ्जाळंकदर्षणः ॥ ११ 
ततस्तेन स्वभावेन भूतव्योमेकतामहम्‌ । 
सम्प्रयातीऽम्बुनवाम्बु सौरभं सौरभेन वा ॥१२ 
सम्पन्नोऽथ महाकाशं व्याप्यानन्तोऽय सर्वगः । 
अनाकारोऽप्यनाधारः सर्वार्थाधारतां गतः ।। १३ 
अप त्रलोक्यवुन्दानि संसाराणां शतानि च । 
तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि पश्याम्यगणितान्यपि ।। १४ 


मैं उपाधि छोड़ कर चिदाकाश रूप में एकत्व प्राप्त करू ग्रौर 
अव्याकृत आकाश के कार्य भूताकाश के गुण, शब्द और ग्रथों का वहीं 
प्रनुभव करू ॥5॥ ऐसा निश्‍चय कर मैंने पद्मासन लग ये हुए हो देह का 
परित्याग करने के लिए समाधिस्थ होने के उद्देश्य से नेत्र बंद कर लिये 
॥४॥। मैंने बाह्य विषयों और आन्तरिक विषयों का स्प छोड़ दिया तथा 
मन्तव्य श्रादि का भी त्याग करके एकमात्र संवितु-स्पन्दनात्मक चित्ताकाश 
रूप हो गया ॥१०।। फिर क्रमशः सब का त्याग करता हुप्रा 
के पद में स्थित हो गया, फिर उसे भी छोड़ कर चिदाकाश में पहुँचा 


झोर प्यपने भ्रात्मा में भ्रध्यस्त सम्पुण विश्व के प्रतिबिम्बो का एक दर्पण 
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जन गया ॥११॥ इसके पश्चात्‌ उती चित्त्वभावात्मक हुआ में भुताकाश 
में बैसा हो एकाकार हो गया, जैसा कि जल में जल अथवा सुगंध में 
सुणंघ मिल जाता है ॥१२।' फिर चिद्रप ग्राकाश में अभिन्त होकर 
सर्वथा सर्वंगामो बन गया | मैं संग-रहित एवं अद्वितीय होने से आकार- 
रहित श्रोर आधार-रहित होकर सर्व वारण योग्य सब का ही श्रावार 
भत हो गया ॥॥१३॥ इस प्रकार भूताकाश-अघस्था को प्राप्त हुआ मैं चिदा 
काश में ब्रैलोदय-समूह, सँकड़ों संसार तया लाखों ब्रह्माण्डों को देखने 
लस) ।११४।॥ 


परस्प्रमदृष्टानि मिथः खान्यमलाति च 
जानाचारविचाराणि शून्याल्येब परस्परम्‌ ।।१६ 
जायमानानि नश्यन्ति बद्ध भातानि भूरिशः । 
अर्तमानान्यतीतानि भविष्यस्ति च सवशः ॥ १६ 
त॒था जळक पूर्णानि पवचेकमयानि च। 

स्तब्धानि परमाकःशे वहन्ति च लयाऽनिशम्‌ ॥ १७ 
देवमान्ैकसर्गाणि नरमात्रमयानि च । 
इँत्यवृच्दमयास्येव कुमिनिविवराणि च ॥।१६ 
अन्तरन्तस्तदस्तश्च स्वकोशेऽप्यणूकं प्रति । 
जाठानि जायमानानि कदलोदलपोठत्रव्‌ ॥१६ 
चिविधान्यप्यनन्तानि स्वच्छाकाशात्मकाश्यलमु । 
अन्योऽन्यमन्यवृत्तोत्ति न मिथोऽत्यस्थितीनि च ॥॥२० 
'नित्स कह्पनभस्येव भासमानानि भूरिशः । 
चासनाघातनुन्ताति विलुठत्त्यात्मचेष्टितेः ॥२१ 


यह सभी सृष्टि अव्याकृत भ्राकाश रूप होने से परस्पर एक दूसरे के 
देखने में नहीं आती थो । वह अनेक प्रकार के आचार विचार वाली 
था परस्पर शून्यरूप ही थी ॥१५। उनमें कुछ उत्पत्ति को, कुछ विनाश 
और कुछ वृद्धि को प्राक्त हो रही थीं । कुछ वर्तमान थीं, कछ श्रतीत 
हे छिपी थीं और कुछ भविष्य में श्रवस्थित थीं ॥१६॥ कुछ जल से 
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परिपूर्ण थीं, कुछ वायु में एकाकार हो रही थीं, कुछ परमाकाश में 
निश्चल श्रौर कुछ दिन-रात गतिशील थीं ॥॥१७। कुछ सृष्टि केवल देवरूप 
थी, कछ मनुष्य रूप और कछ दत्य रूप थी तथा कुछ कीड़ों से परिपूर्ण 
थीं ॥१०॥ कहीं कदली-दल के समान प्रत्येक परमाण में, उसके भो 
भीतर तथा उससे भो श्रौर भीतर अपने कोश में कुछ उत्पन्न हो चुके थे 
ओर कुछ हो रहे थे ॥१९॥ कुछ सृष्टियाँ विविध प्रकार की, कछ अनन्त 
ओर निर्मल श्राकाश के समान थीं । उनकी क्रियाए भिन्न और स्थिति 
Fe वषम थी ॥२०॥ चिति के संकल्प रू पी आकाश में ऐसे अनगिनती जगतु 
“भासमान हुँ, वे सभी वासना रूपो वायु के थपेड़ों से अपनो चेष्टाओं द्वारा 
ही लुढ़कते फिर रहे हैं ॥२१॥ 


अभिजातस्वभावस्य सर्गारम्भकरस्य च । 
शुद्धचित्तत्वबालस्प संकल्पनगराणि खे ॥२२ 
त्वमह स इदं चेति धिया बलहृढान्यलम । 
सम्पन्नान्यकंदीप्त्येव पंकक्रोडनकानि च ॥२३ 
वृत्तानि रसशालिन्या नियत्या नित्यतृप्तया । 
वनान्युग्रफलानोव वसन्तरसलेखया ॥२४ 
महा+तृ ण्यकतृं णि न कृतान्येव खानि वा । 

स्व्यं सम्पन्तरूपाणि चिद्ठयोम्न्येव कृताति वा ॥२५ 
परमाथमयान्येव तदन्यद्वोदितान्पपि । 
भलब्यान्येव लब्धानि सदा$सन्त्येव सन्ति च । ।२६ 
चतु दशदशेकादिविधभूतगणानि च । 

पुनस्तान्येव तान्यन्तरन्यान्यन्यान्ययो बहिः ॥२७ 
नरकस्वगेपातालबन्धुमित्रमयान्यपि । 
महारम्भमयाऱ्येव शून्यानि परमार्थतः ॥२ 


Bs में स्थित यह सभी सर्गे सुन्दर स्वभाव वाले विशुद्ध 
चितितत्व रूपी बालक के रमणीय संकल्प नगर ही समझो 
सभी ८...) 6.) (_. ०? रि - रि के तै 
त्व ग्रह इद आदि ग्रहभावात्मक वुद्धि-बल से सूर्य की दोसि के 
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समान चमकते मिट्टी के खिलौनों के समान हो निर्मित हुए हैं ॥२३॥ 
निरंतर तृप्त हुई, राग-रस से भरी हुई कर्म फल देने वाली नियति ने 
उनको शाखा-उपशाखा को ऐसे बढ़ाया है, जेसे वसस्त की रस-रेखा फल 
चाले वनों की शाखा-उपशाखाश्रों को बढ़ाती है ॥२४॥ उनका कर्ता ब्रह्मा 
हो है अथवा ब्रह्म नहीं भी है। यथाथ में तो वे महा चिदाकाश में 
भ्रपने रूप को स्वयं ही धारण करके स्थित कै होर > > ही धारण करके स्थित हैं भ्रौर किसी के द्वारा 
सुम्पादित भी लगते हैं ॥२५॥ वैसे तो यह परमाथ चिद्छप हों हैं* तो 
भी अन्य द्वारा उत्पन्न प्रतात होते हैं । अप्राप्प हैं, तो भी प्राप्त जैसे ओर|, / 
सद्रूप होकर भी सद्रूप दिखाई देते हैं ॥२६॥ चौदह भुवन, केबल) 
दश संख्यक देवता और मनुष्य की एक-एक जाति सहित, विभिन्न प्रकार 
के भूत समूहों से युक्त अनेक रूप वाले होकर भी एक रूप ही है, परंतु 
प्रन्य रूप के बाहर-भीतर उत्पन्न रहते हैं ॥२७॥ यद्यपि सभी जगत्‌ 
सरक, स्वर्ग, पाताल, बन्धु और मिच रूप से महारम्भ वाले हैं तो भो 
परमाथ त: शुन्य रूप ही हैं ॥२५।। 

क्षीरास्बुधेजलानीव मन ! 

तरज्भभगुराण्यन्तवहिश्चावृत्तिमौन्त च ॥२९ 

आभासमात्ररूपाण तेजस्यात्मविवस्वतः । 

जावा नीव स्वतस्ताति स्पन्दनानि नभस्वतः ॥३२ 

वुक्षरूपाणि पत्राणां बुध्यह कारचेतसाम्‌ । 

अप्ततामप्यसन्त्येब स्वप्ते न्यस्तनृणामिव ॥३९ 

पुराणवेदसिद्वान्तकल्पनातल्पपालिषु । - 

घनतिद्राणि सुप्तानि बिश्नन्ति शवता।मव '। २९ 

परमार्थमहारण्ये चिद्गन्धवंकृतानि बे । 

सूयेदी पकदीप्तानि गृहाणि गह्नात्सनि ॥ ३ रे 

प्रजायमानानि नभस्यनन्त 
बिज्ञीर्यमाणानि च नितिमित्तमु । 
तदा त्वह वे तिमिराक्षद्ट- 
केशोण्डूकानीव जगन्त्यपश्यस्‌ ॥२४ 
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क्षीर सिन्धु के जल के समाने यह सब श्रोर से स्नेह रूपी सार से भरे 
हुए, तरगों के समान नाशवान्‌ ग्रौर बाह्याभ्यन्तर रूप से परिवतंन शील 
हैं ॥२६॥ आत्म रूपी सूर्य के तेज में वे आभाप-पात्र प्रतीत होते हैं श्रोर 
जेसे वायु में स्पन्दन स्वयं उत्पन्न होता है वैसे वह स्वयं ही उत्पन्न हुए 
हैं ॥३०॥ यह जगत्‌ बुद्धि, अहंकार और चित्त रूपी पल्लवों के लिए एक | 
प्रकार से वक्ष रूप ही है । स्वप्न-हृश्यों के असत्य होते के समान ही अपने 
से भिन्न देखने वालों के लिए वे असद्रप ही हैं ॥३१॥ पुराण और वेद 
के सिद्धान्त रूपी कत्पना-स्वप्नों में विश्वास रूपी प्रगाढ निद्रा में निद्रित 
यह जगत्‌ भ्रान्ति से मृतकों के समान हो रहे हैं ॥३२॥ परमार्थ भूत 
ब्रह्म रूपो उस महा विपिन में चिति रूपी गंधर्व द्वारा निमित और सूर्य 
रूपी दीपक से दीसत वे जगद्रू प गृह भ्रत्यन्त गहन है ॥३३॥ मैंने उस 
समाधि में श्रनन्त चिदाकाश कारणा-रहित रूप से उत्पन्न हुए और 
अकारण हो जीण।-शीणांता को प्राप्त, तिमिर-रोग में दिखाई देने 
वाले केशोप्ड्रक के समान भ्रान्ति से अवतीण अनन्त जगत्‌ देखे ॥ RD 


७४--विचित्र जगत्‌ का दर्शन 

ततोऽहमभितो श्रान्तस्ताहृशं प्रविचारयन्‌ । 
 बहुकालमसरुद्धसंविदाकाशतां गत! ॥ १ 

शब्द पश्चात्तमश्रोषमह वीणास्वनोपमम्‌ । 

क्रमात्स्फुटपद जातं तत आर्यात्त्रिमागतम्‌ ॥२ 

शब्ददेशपतद्दृष्टिद्‌ ्टवान्वनितामञहम्‌ । 

पाश्च कनकनिस्पन्दप्रभया भासिताम्बरास्‌ ।।३ 

सा पूर्णचन्द्रवदना पुष्पप्रकरहासिची । ` 

योवनोद्दामवदना पक्ष्मलक्षणशालिनी ॥४ 

आकाशकोशसदना शशाँककर ह क | 


सुक्ताकळापरचना कान्ता मदघुसारिणी ॥ ५ 
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स्वरेण मधुरेणंवमार्यामार्यविलात्तिनो । 
पपाठाकठिन' वामा मत्पाश्व मृदुहासिनी ॥६ 


असदुचितरिक्तचेतन- 
संसृतिसरिति प्रमृह्यमानानाम्‌ । 
अवलम्बनतटविटपिन- 
मभिनौमि भवन्तमेव मुने ।.७ 


वसिष्ठजी वोले- हे राम ! उन अगणित संसारों को देखता हुग्रा में 
उस शब्द के कारण की खोज करता-करता बहुत काल तक भूमणा करता 
रहा श्रौर फिर निरावरण संविदाकाश रूप हो गया ॥१॥ फिर मुके 
वीणा के स्वर के समान शब्द सुनाई पड़ा और जब उसके पद भी क्रमशः 
स्फुट हो गये, तब मुझे श्रार्याछन्द की प्रतीति होने लगी ॥२॥ फिर जहाँ 
से यह शब्द निकल रहा था, उस स्थान पर मेरी दृष्टि गई । तब वहाँ 
मुझे एक स्त्री दिखाई दो, जो अपनी स्वणां जैसी स्पन्दन शील प्रभा से 
आकाश मंडल को सब ओर से प्रकाशित कर रही थी ॥३॥ पूणचन्द्र के 
समान उस नारी का मुख था, पुष्प-राशि के समान लुभावनी हँसी एवं 
यौवन से उद्दाभ वदना वह श्रेष्ठ चिहनों से युक्त एवं अत्यन्त शोभामयी 
थी ॥४॥ उसका गृह वह आकाश कोश ही था, शशांक चन्द्रकिरणों के 
समान वह सुन्दरी भ्र चन्द्राकार एक मुक्ता-हार धारण किये थी । लगता 
था कि वह मेरी भ्रोर आना चाहती है ॥५॥ उस स्त्री ने मेरे पास ग्राकर 
एक आर्या का मृदु स्वर से उच्चारण किया । आर्या के समान विलास 
वाली वह नारी मृदु हास से संयुत प्री ॥६॥ उसने कहा--हे मुने ! 
खल पुरुषों में स्थित जो काम-क्रोधादि दोष हैं, उनसे भ्रलिप्त रहने वाले 
आप संसार-सरिता में इबते हुए प्राणियों के लिए तट पर अवस्थित 
वृक्ष जैसे आश्रय हैं । मैं प्रापको सब ओर से नमस्कार करती हूँ ।।७।। 


इत्याकर्ण्याहमालोवय ताँ चारुवदनस्वनास्‌ । 
ललनेयं किमनयेत्यनादत्येव ता गतः ॥४ 
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ततो जगद्‌-वुन्दमयीं मायां संप्र क्ष्य विस्मितः । 
अनादृत्येव तां व्योम्नि विहतु महमुदयतः ॥ ५ 
ततस्तां तत्कृतां चिन्तामलमुत्सृज्य खे स्थिताम्‌ । 
जगन्मायां कलवितु' व्योमात्माऽहः प्रवृत्तावाच्‌ ।।१० 
यावत्तानि तथोग्राणि जगन्ति सकलानि खम्‌ । 
शन्यमेव यथा स्वप्ने संकल्पे कथने तथा ।।११ 


न पश्यन्ति न श्चुण्वस्ति कदाचित्कातिचित्रवचितु । 
तानि कल्पमहाकल्पमहाजन्मकतान्यथ ॥ १२ 
प्रमत्त] ष्करावर्तानुन्मत्तोत्पातमारुतान्‌ । 
स्फुटिताद्रीन्द्रढाकारघटितब्रह्ममण्डपान्‌ ।। १३ 


ज्वलत्कल्पाग्निविस्फोटचटदेडविडास्पदाचु । 
प्रतपद्ट्वादशाकारकन्दुमातेण्डमण्डलाच्‌ ॥ १४ 


यह सुनकर मैं उस चारु वदना और सुन्दर स्वर वाली नारी को 
देखता हुआ सोचने लगा--इस स्त्री से मेरा क्या प्रयोजन है? इस _ 
प्रकार उसको उपेक्षा करता हुआ में आगे बढ्ने लगा उसकी उपेक्षा करता हुआ में आगे बढ़ने लगा ॥।५॥ फिर मुझे 
श्रगरणित जगतों से परिपूणां माया दिखाई दी । आश्चयं में भरा हुम्रा में 
उसकी भी उपेक्षा कर आकाश मंडल में विहार करने के लिए बढ़ा 
॥६॥। फिर शन्याकाश में स्थित उस जगत्‌ रूपी माया को जानने के लिए 
चिदाकाश रूप होकर मैं ज॑से ही प्रवृत्त हुप्रा, वसे ही वे सभो लोक 
स्वप्न में, मनोराज्य में भोर कथ।र्थ में उत्पन्न लोकों के शून्य रूप होने 
के समान ही होगये ॥१०-११॥ इस प्रकार यह सब शून्य रूप ही हैं, पर- 
मार्थतः ये कहीं, कभी देखते या सुनते नहीं हैं । इसीलिए वे सभी कल्प, 
भहाकल्प और सग सभी में अभिन्तता के अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥१२॥ 
जिनमें प्रमत्त पुष्करावर्ता नामक मेघ वर्षण करते, उन्मत्त पवन उत्पात 
करते भौर विशाल पवंतों के ट्टने के भीषण शब्दों से जो व्याप्त हैं, उन”, 


उन लोकों में प्रवृत्त हुए कल्पान्तों को भो यह लोक परस्पर नहों जानते 
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॥१३॥। धधकती हुई प्रलयञ्वालां के विस्फोटों से चटकते हुए कुवेर- 
भवन, जिनमें गोलाकार द्वादश प्रादित्य आकाश में घूमते रहते हैं, ऐपे 
कल्पान्त उन्हे परस्पर में दिखाई नहीं देठे ॥।१४।। 


देवासुरतरागारघघ राक्रन्दककशाच्‌ । 
सप्ताणंवमहाप्रपरिताकन्दुमण्डलाचु ॥१५ 

तत्र रुद्रसंहस्राणि ब्रह्मकोटिशतानि च । 
दृष्टानि विष्णुलक्षाणि कल्पवृन्दान्य्रल मया ॥१९ 
तत्र क्वचिदतादित्ये विरहोरात्रभूतले । 
अकल्पयूगवर्षान्ते जगत्यूहैः क्षयोदयः ॥ 

चिति सवं चितः सर्व चित्सर्वं सर्वेतरच चित्‌ । 
चित्सत्सर्वात्मिक्रत्येतददु् तत्र मयाऽखिलम्‌ ।! १५ 
दृश्यदृष्टिरियं भ्रान्तिराकाशतरुमञ्जरी । 
चिद्दयोमाङ्ग कमेवेति तत्राहमनुभूतवान्‌ ।'१९ 
बुद्धयाकाशैकरूपेण व्यापिना बोधरूपिणा । 
तत्रानन्तेन संकल्पमनुभूतमिद मया ।।२० 
ब्रह्मग्योम जगज्जालं ब्रह्मव्योम दिशो दश । 
ब्रहाव्योम कलाकालदेशद्रव्यक्रियादिकस्‌ ॥२१ 


सुर, भ्रसुर भौर मनुष्यों के घर्घर स्वर तथा क़्न्दनों सै परिपूर्ण एवं 
द्य लोक भ्रौर सप्त सागरों की वृद्धि करते हुए जल से सूय श्रोर चन्द्रमा 
के मण्डलो को परिपूणं कर देते हैं, उत केल्पान्तो को भी वे लोक परस्पर 
में नहीं जानते ॥१५॥ वहाँ मुझे सहस्रो रुद्र, शतकोटि ब्रह्मा, लाखों 
विष्णु और अगणित कल्प दिखाई दिये ॥१६॥ उस प्रकार विविध 
ब््ाण्डों का जो मैंने वणन किया है उनमें अवस्थिति चिति रूप वस्तु 
मे रांकल्पो से उदय प्रौर विनाश होता हुप्रा देखा । व सूय मण्डल, 
दिवस, रात्रि, पृथिवी, कल्प, युग या वर्षान्त कुछ भी नहीं है ॥१७॥ सब 
कुछ चिति है, उसी से पह सत्र है, सब प्रोर चिति हो है, वही सत्‌ ओर 


सर्वात्मक है, अन्वय व्यतिरेक से परीक्षा करने पर मुझे थही दिखाई दिया 
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॥॥१८॥ हे राम ! दृश्यों का यह ज्ञान, केवल भ्रान्ति ही है, इसे श्राकाश- 
वृक्ष की मन्जरी के समान भ्रम समको । लोक में परिशिष्ट चिदाकाश ही 
सुख है, मुके यही ग्रनुभव हुआ है ॥ १९ ॥ ग्रन्तिम साक्षात्कार की वृत्ति 
तद्र प श्राकाश में ग्राविभ्‌ त होने से एक, पूण, भ्रनन्त श्रौर ज्ञानरूप हुए 
मैंने संकल्पणन्यता का उस समाधि में ही ग्रनुभव किया ॥२०॥ यह सभी 
जगज्जाल ब्रह्माकाश ही है, दसौं दिशाए', कला, काल, देश, द्रव्य, क्रिया 
प्रादि जो कुछ भी है, वह सभी मैंने ब्रह्माकाश रूप ही देखा ॥ २१॥। 


तत्राऽहमिव संसारशते भाते मुनीश्वराः । 
दृष्टा वसि्ठनामानो ब्रह्मपुत्रा: सदुत्तमाः ॥२२ 
ब्रह्मन्‌ द्वासप्ततिस्त्रेताः सर्वा एव सराघवाः । 
तत्र दृष्ट 'कृतशतं द्वापरार्णां शतं तथा ॥२३ 
भेदोदयेन वे दुट्रास्तास्ताः सर्गदशास्तथा । 
बोधेन चेत्तदत्यच्छमेक ब्रह्म नभस्ततस्‌ ।।२४ 
नेद ब्रह्मणि नामास्ति जगद्‌ब्रह्मण्यय त्विदम्‌ । 
ब्रह्मं वाजमनाद्यन्त तत्सर्वं तत्पदादिकम्‌ ॥ २५ 
पाष।णमोनप्रतिमं न किञ्चिदभिशब्दितस्‌ । 
यत्तत्किङ्चिदिति द्योतरूपं ब्रह्म जगत्स्मृतस्‌ ॥२६ 
विभात्यचेत्य' चिद्व्योम्नि स्वसत्तीव जगत्तया । 
निराकारे निराकारा स्वप्नानुभवसन्तिभा ॥२७ 
पातालपातिषु तथाऽम्बरमुत्पतत्सु 
तिष्ठत्सु विश्रमपदेष्वथ दिङ मुखेषु । 
नाता ज्ात्सुकिमिवास्तिमयानदुष्ट 
यन्ताम चिज्जलधिचञ्चलबुद्बुदेषु ॥ २७ 


भ्रपने संकल्प के अनुसार ही विभिन्नता वाले जो जगत्‌ मुझे दिखाई 
दिए, उनमें मेरे समान वसिष्ठ नामक प्रत्यन्त श्रे ष्ठ मुतीश्यर और ब्रह्म 


पुत्र थे ।।२२॥ वहाँ पुफे रामावतार ते युक्त बहुतर त्र तायुग दिखाई 
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दिये, सैकड़ों सत्यप्रुग श्रोर संगड़ों ही द्वापर भी देखे ॥२३॥। वासना- 
भेद के प्राबल्य से उन-उन सृष्टियों की विविध प्रकार की ग्रवस्थाए मुके 
दिखाई दीं, परन्तु उन सबमें यथार्थ रूप से तो मैंने ब्रह्म को ही देखा 
था ॥२४॥ ब्रह्म में जगद्रप नाम की कोई वस्तु नहीं है। वह तो तत्प- 
दादिरूप, अजन्मा, आदि-भ्रन्त-रहित केवल ब्रह्म ही है ॥२५॥ पाषाण के 
संमान जो मौन और नाम-छयौं से रहित है, वही प्रकाशमान ब्रह्म नाम" 
रूपात्मक बन कर जगद्रप में स्मृत होता है ॥२६॥ यथार्थ में तो चेत्य 
चिद्व्याम में नहीं है, किन्तु चिति की स्वप्ता ही जगद्रू प्रतीत होती 
है । वह स्वप्न के समान म्रान्त होने के कारण तिराकार ब्रह्म में 
प्रतीत होतो हुई सृष्टि परमार्थतः तो निराकार ही है ॥२७। हे राम ! 
पाताल में गिरती हुई, ग्राकाश में उड़ती हुई, दिशाप्रो में उन्मुख होती 
हुई जो विभिन्न प्रकार की सृष्टियाँ हैं, वे सब भ्रान्ति कं ही विदित हैं, 
वे चिति रूप समुद्र के चंचल बुद्बुदों के समान हो हैं । ऐसी कोन-सो 
वस्तु है, जो वहाँ मैंने न देखी हो ॥ २५॥ र 


| 


ब टापा क 


७४--ब्रह्मज्ञान से जगत्सत्ता का अभाव 


चिदाकाशाच्चिदाकाशे पयपीव (5 । 
चित्त्वाज्जीवा: स्फुरन्त्येते एत एव मनास नः ।:१ 
विशदाकाश रूपाणि तान्येव च मनांसि नः । 
जगत तान्यनन्तानि सम्पन्तान्यभितः स्वये।।२ 
सर्वभतगणे मोक्ष महाकल्पक्षये गते । 

पुनः कस्य कथ ससंवित्तिणुपजायते ॥३ 
आकाशपरमाणुसहस्तांशमात्रेपि या । 
शुद्धचिन्मात्रसत्ता विद्यते ॥४ ग 

वपुजेगदिदं तस्या चनु नाम महाचिते: । न 

कथं नव्यत्यनष्टायां तस्यां सा च न नश्यात ॥५ 
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संविदो हृदयं स्वप्ने यथा भाति जगत्तया । 
व्योमात्मैव तथेवादिसर्गात्प्रभृति भासते ॥६ 
चिद्दयोमावयव! सगः सग स्येतादृशाः क्षयाः । 
उदयाइचेति खं सर्वं किताशि किमनाशि च ॥७ 


वसिष्ठ जी बोले--है राम | जल [मि जो तरंग उठती हैं, वे जो तरंग उठती हैं, वे जल" 


रूप ही हैं, उसी के समान यह सभी जीव चिदाकाश से ही स्फुरित होते 
हैँ । वही जीव सहु्नों संकल्प-विकल्पों से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए बीज रूप ~` 
होकर 'मन' कहे जाते हैं ॥१॥ वे ही विशदाकाश रूपी मन हैं, जो स्वय 
सब ओर अनन्त जगतू-स्वरूप को प्राप्त होगए हैं ॥२॥ श्रीराम ने कहा 


हे ब्रद्मतू ! जब महाकल्प का नाश होने पर यह सभी जीव मोक्ष को होने पर यह सभी जीव मोक्ष को 
ल बसपा के बे हे व भर 
है ? ॥३॥ वसिडजी बोले--हे राम ! ग्राकाशके बड़े से बड़े और 
परमाणु के छोटे से छोटे जितने भो यह असंख्य पदार्थ हैं, उन सभी 
में विशुद्ध चिन्मात्र की सत्ता है ॥४॥ यह सम्पूणा जगत्‌ उसी महाचिति 


'का देहू है, जब महाचिति का नाग नहीं हाता तो (यहे जगत्‌ ही कसे 
नष्ट हो सकता ? ॥५॥ स्वप्न में जगद्ग प से ज्ञान का ही हृदय प्रतीत 


| “>>>... 

होने के समान ही यह सग प्रभति जो कुछ भी भासमान है, श्रात्मा का 
हृदय ही है । यह सभी चिदाकाशरूप समझो ॥॥६॥ यह सर्ग चिदाकाश 
का हो संकल्पित अग है और अ गभूत इस सगं का उदय प्रोर भ्रस्त भी 
ऐसे हो कल्पित प्रग हैं । इसलिए यह सभी कुछ चिदाकाश है, तब कोन 


नाशवात्‌ भोर कीन नाश-रहित होगा ? ॥७॥ 


इतो भाव्य इतो भाव इतः सग इतः त्रयः । 
स्वभाव एवानुभव इति ब्रह्माऽचलं स्थितम्‌ ॥८ 
एवंमयेऽपि परमे ब्रह्माकाशे न रञ्जना; । 
काश्चिदेवाङ्ग सन्तीन्दुबिम्ये विमलता यथा ॥ ९ 
निमले परमाकाशे क्व भावाभावरङ्जनाः । 


वेत मध्यालकलषा ०बँव कोक]: उ, eGangotri 


ब्रह्मज्ञान से जगत्सत्ता का अभाव ] [ ३२७ 


अपरिज्ञानमेवेक' तत्र दोषवदुत्थितम्‌ । 
केवल तत्परावृत्य प्र क्षणात्परिशाम्यति !।११ 
अज्ञात ज्ञप्तिबोधेन पशामृष्ट प्रणश्यति । 
थेनैवाम्यृदितस्तेन पवनेनेव दीपक: ॥१२ 
अज्ञान' संपरिज्ञात नासीदेवेति बुध्चते। 
अबन्धमोक्ष' ब्रह्मं व सवंमित्यवगम्यते ॥ १३ 
एवं बोधादयो राम मोक्ष उक्ता; स्वसंविदा । 
विचारयत्नो लभते तात्र कश्चन संशयः ॥।१ ४ 
इद जगज्जालमनाद्यजातं 
ब्रह्मार्थमाभातमितीह्‌ दृष्टा । 
विचारदष्रयाऽष्टगुणेश्चरत्वं 
पञ्यंस्तृणां स्वात्मनि जीव आस्ते ।। १५ 


RRR ST nm फरअरजअरअनजण-7++ 


लोकान्तर को भ्रान्ति कहाँ से आई ? (॥१०॥ प्रात्म-ज्ञान का मभाव 
ही उसमें दोष रूप से अबस्थित है, प्रत: केवल तत्व बुद्धि से देखें तो 
उसका शमन हो जाना है ॥११॥ जिस ज्ञान रूप आत्मा से RM की 
सिद्धि हुई है, उसी से वह वैसे ही नाश को प्राप्त हो जाता है जैसे वायु से 
प्रभ्युदय को प्राप्त हुआ भ्रग्नि रूप दीपक, वायु से ही नष्ट हो जाता है 
॥१२॥ प्रज्ञान का भले प्रकार ज्ञान होने पर उसके न होने का ज्ञान 
होता है म्रौर बन्ध-मोक्ष से शून्य ब्रह्म के ही सब कुछ होने का निश्चय 
हो जाता है ॥१३॥ यह्‌ बोध आदि रूपो उपाय मोक्ष के लिए ही मैंने, 
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। आत्म चिन्तन में जो पुरुष सतत प्रयत्नशील रहता है, वह ग्रधि- 
कारी पुरुष अवश्य ही इन उपायों को प्राप्त करता दै पुरुष अवश्य ही इन उपायों को ॥॥१४॥ यह ग्रनादि 


जगज्जाल अनुत्पन्न ही है अनत्पन्न हो है । किन्तु यह जो जीवादि स्वरूप जगत प्रती यह जो जीवादि स्वरूप जगत्‌ प्रतीत 


होता है, वह मोक्ष की कामना वाला (आत्मज्ञान-राहित) ब्रहम ही के वह मोक्ष की कामना वाला (आत्मज्ञान-रहित) ब्रह्म ही है । 
CRG UE 0 00 RSL SBSH क्स रा 

होने से सार-हीन ही है । इस प्रकार उस ईश्वरत्व को भी तृण के समान 

समझने वाला अधिकारों पुरुष आत्मा में ही निरतिशय श्रानन्दरूपता का 

अमुभव करता हुआ अ्रपने आत्मा में ही पूणां संतुष्ट रहता है ॥१५॥ 


क्रान्ति र री 


७५--आकाशरूपी स्त्री से वार्तालाप 


यदेतद्भवता दृष्ट चिह्॒द्योमवपुषा तदा ! 
तदेकदेशसंस्थेन मुत श्रमताऽम्बरे ॥।१ 
सम्पन्नोऽहमनन्तात्मा व्यापी व्योम तदा किल । 
स्यातां तस्थामवस्थायां कीदशों तो गमागमो ॥२ 
नॅकस्थानस्थितमयो नाह गतिमय्रोऽभवस्‌ । 
तदनेन स्व एवास्मिन्‌ दृष्टमेतन्मयात्मनि ॥ ३ 
यथाऽङ्गानि शरीरत्वे पश्याम्यापादमस्तकम्‌ । 
चिन्नेत्रेणाप्यनेत्रेण तथतद्दु श्वानहम्‌ ।। ४ 
अनाकृतेनिरवयवस्थितेस्तदा 
तथाऽभवद्विमलत्रिदम्बरात्मन! । 
जगन्ति तान्यवयवजालकार्नि मे 
यथा स्वतो न विगलिता न वस्तुता ॥५ 
प्रमाणमत्र ते स्वप्नदष्टो भुवनविश्जमः। 
स्वप्तेऽनुभूयते दृश्यं न च किञ्चित्खमेव तत्‌ ।॥६ 
यथा पश्यति वृक्षः स्व पत्रपुप्पफलादिकम्‌ । 
००३१ तद्वने तिवरे तद हू पता न हम 8Ds) Digitized by eGangotri 
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श्रीराम बोले--हे भगवन्‌ ! ग्रापने उस समय, पक्षियों के समाना 
उडते हुए, जिन लोकों को देखा, वह एक देश में अवस्थित होकर देखा 
या दिदाकाश रूपो देह से? ॥१॥ वसिश्ठजी ने कहा--हे राम ! जब 
'सर्वव्यापो भ्रनन्तात्मः चिदाकाश रूपौ होगया तब उस अवस्था में यमन 
प्रौर आगमन कैसे संभव होता ? ॥२॥ उस समय मैं न तो एक स्यान 
में स्थित था घौर न गतिमय ही था, अपने इसी श्रपरिच्छन्न रूप से आत्म 
रूपी चिद्व्योम में अवस्थित होकर मैंने इन सब लोकों का अवलोकन 
किया ॥३॥ जिस प्रकार देह में ग्रात्मभाव होने के कारण पाँव से शिर 
` पर्यन्त सभी अ'गों का अवलोकन करता हू, उसी प्रकार इस चमं-नेत्र से 
रहित हुए मैंने चिद्रूपी नेत्र से लोकों का दर्शन किया ॥४॥ उस समाधि 
` ज्ञं अनाकृति और अवयव-रहित रुप से चिदाकाश रप हुए वे लोक मेरो 
सत्ता से हो अस्तित्व पाकर अवयवों के रुप में परिणत होगए थे, जिससे 
| भेरी वस्तुस्वभावता यलित न हो सको प्रौर सत्ता-रहित होने से ह 
` जस्तुता का भी अभाव था ॥४॥ इस सम्बन्ध में प्रमाण रग तो स्वप्न में 
` देखे गये लोकों की भ्रान्ति हो है, क्योंकि स्वप्न में श्रतुभ्रूत दृश्य चिदाकाश 
के प्रतिरिक्त कुछ भो नहीं है ॥६॥ जिस प्रकार वृक्ष ऱ्‌पी जीव पत्र, 
` पुष्प,फल आदि से सम्पन्न अरने को ही देखता है, वैसे हो मैने इत सम्पूर्ण 
विश्व को अपने ज्ञान-चक्षुमो से देखा ॥।७॥ 


अद्यापि तानह देहे व्योम्वि शेले जले स्थले । 
तथैव सगौन्पश्यामि राम बोधकतां गतः ॥८ 
्रह्मन्तनुभवत्येवं. त्वयि तायरसेक्षण । 

सा कि कृतवती ब्र हि कान्ताऽर्यापाठपाठिनी ।१९ 
तामेवार्या पठन्ती सा तर्थेवानुनयार्थन्वता । 
सत्समीपे नभोदेहा व्योम्ति देत्रीव सस्थिता । १० 


यथाऽहमाकाशत्रपुस्तथ वासो खरूपिणी । 
तेन दृष्टा न सा पुवदेहेन जळवा. मया ।११ 
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अहमाकाशमात्रात्मा सा खमात्रशरीरिणी । 
जगज्जाळं खमात्र तदिति तत्र तदा स्थितम्‌ ।:१२ . 
शरीरस्थानकरणप्रयत्नप्राणसम्भवः । 

यदृदेति वचो वणंस्तत्कुतस्तादृशा कृतेः ॥१३ 
रूपालोकमनस्काराः शब्दपाठवचांसि च। 

यथा स्वप्ने नभस्येव सन्ति तत्र तथाऽम्बरे ॥ १४ ` 


बोध रूपी आत्मा से एकत्व को प्राप्त हुआ मैं श्रब भी उन विभिन 
रूप वाली सृष्टियो को शरीर, आकाश, पवेत श्रोर स्थल सर्वत्र देख रहा 
हुँ ॥८॥॥ श्रीराम ने पूछा-हे ब्रह्वात्‌ ! जब आपको इस प्रकार का अनु" 
भव हो रहा था तब उस ्रार्याछन्द_पाठ करने वाली स्रो ने क्या किया 
बह बताइये ॥।९॥॥ वसिष्ठजी बोले--हे राम ! आर्याछन्द पढ़ती हुई, वह 
नारी ग्रनुनय से भुकती हुई, चिदाकाश रूपी देह से मेरे पास देवी के 
समान अवस्थित होगई ॥१०।॥। जिस प्रकार मेरा देह प्राकाशमय था, 
बेसा ही देह वह धारण किये हुए थी इशीलिए समाधिकाल से पूर्व के 
अपने शरोर से मैं उसको देव नहीं पाणा ॥११॥ फिर तो जसा में 
भ्राक'श रूप था, वैसी ही वह थी, तथा ग्राकाशमय वह सम्पूणं जग” 
ज्जाल भी उस समय 'चिदव्योम में स्थित हो रहा था ॥१२।। श्रीराम 
बोले--देह में तो जीभ, तालु, ओष्ठ ग्रोदि होते हैं, उनके तथा प्राणाँ के 
प्रयत्न से वणं-वाक्यों की उत्पत्ति होती है, उसको उत्पत्ति उस श्राकाशyड 
देह वाली नारी से कसे संभव हुई ? ।।१३।। वसिष्ठजी ने बताया-जिस 


प्रकार स्वप्न में बाह्याभ्यन्तर-ज्ञान, शब्द-पाठ भोर वचत आकाश में 


विद्यमान रहते हैं, उसो प्रकार वे सब पदार्थ रहते हैं, उसी प्रकार वे सब पदार्थ चिदाकाश में भ्रवस्थित 
ई ॥१४॥ | 


oN 
रूपालोकमनस्कारः स्वष्ने चिन्तभ एव ते ॥ 
यथोदेति तथा तत्र तद्हृश्यं खात्मकं स्थितम्‌ ।।१५ 
शरीरस्थानकरणसत्तायां का तव भ्रमा । 


युथ व तेषा दे दादि तथाऽस्माकमिद स्थितम्‌ ॥ १६ 
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स्वप्नशब्देन बोधार्थं तव व्यवहराम्यहम्‌ । 

दृश्यं त्विदं न सन्तासन्त स्वप्नो ब्रह्म केवलम्‌ ॥ १७ 
अथ राघव सा कान्ता मया कान्तानुषङ्गिणी । 
संविद' तन्मयीं कृत्वा पृष्टे द हृश्यरूपिणी ॥१८ 
वप्रवहारो यथोदेति स्वप्ने स्वप्नजनेः सह्‌ । 

तथा तदा तया साद्ध व्यवहारो ममोदितः ॥१९ 
यथ व स्वप्तसंकाशो व्त्रयहारः खमेव स: । 

तथैव त्वमिमं विद्धि मामात्मानं जगच्च खम्‌ ।॥२७ 
स्वप्नोऽयं जगदाभोगो न किचिद्वा खमेव च । 
निर्मळ ज्ञप्तितामात्रमित्य' स-मात्रसंस्थितमु ॥२१ 


जैमे स्वप्न में चिदाकाश हो बाह्याभ्यंतर पदार्यो का रूप धारण कर 
लेता है, वैसे ही मेरे उस समाविकाल में जो हृश्य-प्रपंच था, वह चिदा 
काश रूप में ही ग्रवस्थित था ।।१५॥। देह में जीभ, तालु, प्रोष्ठ श्रादि 
की सरा में भ्रापको क्या संदेह है ? जिस प्रकार उनके शरीर आदि है, 
उसी प्रकार हमारा भो है ॥१६॥ मैंने भ्रापको सममाने के निमित्त 
ही स्वप्न शब्द का व्यवहार किया है, यथार्थ में तो यह दिखाई पड़ने 
वाला प्रपंच और स्वप्न, दोनों ही न सत हैं, न प्रसत्‌ हैं, केवल ब्रह्म हो 

गज [ किर : 


हिजाब 


हैं ॥१७॥ हे राघव ! फिर कान्त की इच्छा बाली उक दश्यकूपिणो 


प्रश्‍न किया ॥१५॥ स्वप्तकाल में दिखाई पड़ने वाले स्वप्त शरीरों के 
के साथ जिस प्रकार के व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, बसा के साथ: जिस अकार के व्यवहार त्याग ह 
मैंने भी उस स्त्रो के साथ किया ॥१६॥ स्वप्न के व्यवहार के समान वह 
व्यवहार जैसे भ्राकाशख्प था, वेमे ही इस प्रात्मा मैं प्रोर जगत्‌ को भी 
चिदाकाश रूप ही समझो ॥२०॥ इ स जगतु का श्राभोग स्वप्न ही है, का श्राभोग स्वपन ही है 
नि पट व मजे कुछ भी नहीं है, वह तो चिदाकाश मात्र ही है । क्योंकि यह सब 


>“: 


A र्य प्रपंच स्वच्छ, सतू और चिमा बरहम ठो भरमि हु स्वच्छ सत और ज्ञप्तिभात्र ब्रह्म ही प्रत्रस्थित है ॥२१॥ 
i (9 न 
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स्वप्नस्य विद्यते द्रष्टा साकारो थुष्मदादिकः । 
द्रष्टा तु सग स्वप्नस्य चिद्वयोमवामल स्वतः ॥२२ 
यथा द्रष्टाऽमळं व्योम दृश्यं तद्वद्गतं तथा । 
स्वरूपजगत्युच्चंजगत्त्वेनामलं न भः ॥२२ 
चिद्रयोम्नो5नाकुतेः स्वप्नो हृदि स्फुरति यः स्वतः | . 
सग स्तस्य कुतस्तेन साक्वतित्वं कथ भवेत्‌ ॥२४ 
साकारस्यंव यत्स्वप्नजगत्तद्योम निर्मेलम्‌ । 
निराकारस्य चिद्व्योम्नः सग : स्वप्नः कथ न खमु ॥ ९५ 
निरुपादानसम्भारमभित्तावेव चिन्नभः। , 
पश्यत्यकृतमेवेमं जगत्स्वप्न कृतं यथा ॥२६ 
मद्या चिदाकाशमृदा ब्रह्मणा ब्राह्मणेन खे । 
कृतोऽपि न कृतः सग मण्डपोऽक्षगवाक्षकः॥। २७. 
नो कतृ ता न'च जगन्ति न भोक्तुताऽस्ति 
नास्तीति नास्ति न च किञ्चिदतो बुधः सन्‌। 
"` - पाषाणमोनमवलम्ब्य यथाप्रवाह- 
क के माचारमाचर शरोरमिदास्तु मा वा ॥ २८ 


हे राम ! वासना के आकार से ही स्वप्न द्रष्टा का भाकार है, किन्तु 
, सगुरूपी खप्न का दृष्टा तो स्वयं चिदाकाश ही है ॥२२॥ द्रष्टा और हृश्य 


म हा र ही मोस 
. जो दर्शन है, वह भी चिदाकाश रूप है। स्वप्न रूपी इस विशाल जगत्‌ 
में निम ल चिदाकाश ही जगतु-रूप से स्थित है निम ल चिदाकाश ही जगत्‌-रूप से स्थित है ॥२३॥ डप आकार- 
हीन जिव्यकाश का जो जो जगत्‌ रूप स्व“ हृदय में स्फुरित होता है, वह. 
स्वप्न केसे साकार होगा ? केसे साकार होगा ? श्रथवा वन्ध्या-पुत्र के समान वह चिदाकाश 
सगं रूप से केसे साकार होगा ? ॥२४॥ साकार का जो स्वप्नलोक है, 
यदि बही निर्मल चिदाकाश रूप है तो निराकार ब्रह्म रूपी जगत्‌ स्वच्छ 


चिदाकाशरूपी क्‍यों नहीं होगा ? ॥२५॥ उपादान ग्रादि साधनों के बिता 
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जो अभित्ति है (दीवार नहीं है) उसमें ही इस जगत्‌-रूपी स्वप्न को बिना 

बनाये हो बना हुआ देखता है ॥२६॥ मृदु चिदाकाशर्‌पी मृत्तिका से, 
हिरण्यगर्भे रपी ब्राह्मण ने, इन्द्रिय रपी करोखों वाले शरीर ग्रादि सर्ग- 

मण्डल को बनाया है, फिंर भी उसका वह बनाना नहीं के समान ही 

है ॥२७॥ न कतृ ता है, न जगत है, न भोक्तूता है, न भाव है, श्रोर न 

प्रभाव हो है, इपीलिए सब हश्यो के परिमार्जन से परमार्थ हो उनका ११ 
साक्षी है । प्रतः आप पाषाण के ससान मौनावलम्त्री होकर जेता प्रवाह 

हो वैसा ही आचरण करते रहिये । प्रारब्ध कमं के शेष रहने तक शरीर 

का रहना या त रहना कुछ विशेषता नहीं रखता ॥२८॥ 


७६-- चिद्घन ब्रह्म ही सब कुछ है 


सव स्रियाऽस्वरूपेण देहेनाभूत्तया कथम्‌ । 
कथमुच्चारितास्तच वर्णाः कचटतादयः ॥१ 
चणषु खशरीसणां वर्णाः कचटतादयः । 
कदाचनापि चोदयन्ति शवानामिव केचन ॥२ 
वर्णोच्चारो भविष्यच्चेत्प्रकटाथ स्ततः कवित्‌ $ 
स्वप्नेष्वन्वभविष्यत्तं वितिद्रः पाश्च गो जनः ॥।३ 
तस्मान्न किञ्चित्स्वप्नेषु तत्सत्यं भ्रान्तिरेव सा । 
चिन्मात्राकाशकचन' तस्तथा खे स्वभावजसु ।। ४ 
तदेन्डुकाषण्यखतनुशिलामेयादितां गताः । 
इवाभान्ति चिदाकाशास्तथा देहरवादयः ॥५ 
तच्चिदाकाशकचन यन्ताम स्वप्नचेदने । 
आकाशमेव नभसः कचन विद्धि नेतरत्‌ ॥ ९ 
यथा स्वप्नस्तथ वेद जाग्रदग्रे व्यवस्थितम्‌ । 
आकाञमप्यनाकाथ यथ वेदं तथ व ततु ॥ ७ 
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श्रीराम बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! ग्रापक्रा उस स्त्री के साथ मुखादि स्वरूप 
के बिना, केवल वासनारूपी देह से ही बोलना किस प्रकार हो सका ? 
उस समय जीभ के बिना कचटत श्रादि वर्णो का उच्चारण केसे कर 
सके ? ॥१॥ वसिष्ठजी बोले-हे राम | चिदाकाशरप दारीरों में कचटत 
आदि ब का उच्चारण उसी प्रकार नहीं होता, जिप प्रकार मृतकों के 
मुख से कोई वर्ण उच्चरित नहीं होता, क्योंकि वे सब कल्पनार्‌प ही हैं 
॥२॥ स्वप्न में वर्णो का उच्चारण यदि थयार्थ होता तो निकटस्थ जागे 
हुए ब्यक्ति को भी उसका प्रनुभव होता ही ॥३॥ अतः स्वप्न में उसकी 
किचित्‌ भी सत्यता नहीं है, वह केवल भ्रम हो है। निद्रास्वभाव के बल 
से कल्पित चिदाकाश का वह स्फुरण चिकाकाश में ही होता है ॥४।। 
जिस प्रकार नेत्र-रोग से दिखाई पड़ेने वाला चन्द्रमा में कृष्णवणां, 
प्राकार में साकारता, पाषाण प्रतिमा भादि में गेयता आदि का श्राभास 
चिदाकाश रूप हो है, उसी प्रकार स्वप्नमय देह और शब्दादि भी उस- 
उस जाने हुए पदाथं के संस्कारों से उपठित चिद्व्योम रप होकर ही प्रनु- . 
भव में प्राते हैं ॥५।। जसे आकाश को साकारता का श्राभास ग्राकाश से 
अभिन्न है, वेसे ही स्वक्षज्ञान में चिदाकाश का जगदाकार स्फुरण 
चिदाकाश से प्रभिन्न ही है। उसे आप चिदाकाशं रूप ही जानो ॥६॥ 
जसे स्वप्नजगतु चिदाकाश रप है, वेसे ही यह जाग्रत-हस्प्रप्रपंच 
चिदाकाश रप हे । श्रोर जेसे यह चिदाकाश होकरं भी चिदाकाश नहीं 
है, वसे हो मेरा समाधिकालीन वह संसार है ॥ १॥। 

यथा कचति तच्चारू चेतन चतुर तथा । 

यथास्थित तदेवेद' सत्यं स्थिरमिव स्फुरत्‌ ॥॥८ 

भगवन्:वप्न एवेद' कथ जाग्रदर्वा थतमु । 

असत्यमेव सत्यत्वमिव यातं कथ भवेत्‌ ॥९ 

भ्रुर स्वप्नमयान्येव कथ अन्ति जगन्त्यलम्‌ । 

नान्यानि न च सत्यानि न स्थिराणि स्थितानि च ॥१० 

प्रत्येकमन्तरन्यानि तथ वाभ्युदिताति च । 

परस्परमदृष्टानि बहुनि विविधानि च ।।११ 
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अन्योन्यं तानि सर्वाणि ने पश्यञ्त्येव किङ्चन । 
जडानीवेकराशीनि बीजानीव गलन्त्यपि ॥१२ 
ध्योमात्मत्वान्त गगनं त विदस्ति परस्परम्‌ । 
अपि चेतनरूपाणि सुप्तानीव निरन्तरम्‌ ॥१३ 
सुप्ताः स्वप्नजगळ्जाळमहूनि व्यवहारिणः । 
असुरा निहता देवैस्ते स्वप्तजगति स्थिताः ॥१४ 
अञ्चानान्न गता मुक्ति न जाडयाऽजडतामिताः । 
न देहवन्तः कि सन्तु बिना स्वप्नजगतिरथतेः ॥ १५ 


जिस प्रकार से यह सोन्दयेमय जगत्‌ स्फुरित है, उस प्रकार उस 
चतुर ब्रह्म को ही स्फुरित हुरा समझो । यहृ_सत्=सा-ओर.स्यिरु=सा 
स्फुरित संसार जैसा है वैसा हो वह चतुर बहा सरित ॥।८॥। श्रीराम 
ने पूछा हे भगवन्‌ ! स्वप्तरूप यह संसार जाग्रत रूप प्रे केसे स्थित है । यह 
श्रसत्य होते हुए भी सत्य-सा कंसे संभव हुआ हैं ? ॥६॥ वसिष्ठ जी 
घोले--यह संसार स्वप्ठरूप कैसे है, इसे सुनो । यह स्वप्नहूप जगत्‌ न तो 
आत्मा से भिन्न है और न आत्म-सहृश सत्य एवं स्थिर ही है । यह सब 
आत्मसत्ता से ही विद्यमान है ॥१०॥ प्रत्येक लोक के भीतर परस्पर एक 
दुसरे द्वारा न देखे जाते हुए विभिन्त रूप वाले यह लोक केले की छाल 
के समान ही अभ्युदय को प्राप्त हुए है ॥११॥ यह परस्पर एक-दूसरे को 
न देखते हुए सभी जगत्‌ खत्तो में रखे हुए बीजों के समान भीतर ही 
भीतर गल जाते हैं ॥१२॥ गलने पर भी चेतनरूप रहते हैं, तस खपर में 
गिरी हुई जल की बूंद के समान शून्यरूप होकर भी शून्य नहीं होते । वे 
परस्पर न देखते हुए और अज्ञान से ढके हुए होने के कारण सोते हुए-से 
रहते हैं ॥१३॥ वे सुप्त प्राणो स्वप्तपय जगज्जाल को पाकर क अपना 
ब्यवहार करते हैं । स्त्रप्रतोक में स्थित हुए वे सुरों या भ्रतुरो के द्वारा 
सारे जाकर न तो मुक्त होते हैं, न जड़ भाव को ही प्राप्त होते हैं प्रोर न 
शरीर में ही रहते हैँ । इस अवस्था मे वे स्वप्न जगत्‌ मे स्थित होने के 
अतिरिक्त क्या हो सकते हैं ॥१४-१५। 
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सुप्ताः स्वप्नजगज्जाले' स्वाचारव्यवहारिणः। 
पुरुषा निहताः तु भिस्ते तथेव व्यवस्थिताः ।।१९ 
निर्माक्षा निःशरी रास्ते चेतनावासनाल्विताः। 
दृष्ट स्वप्नजगज्जालं विना च कव वसन्तु ते ॥।१७ 
सुप्ताः स्वप्नजगज्जालव्यवस्थाचारचारिणः। 
ये हता राक्षसा देवंस्ते यथव व्यव स्थिताः॥ १८ 
एवं ये निहता राम कि ते कुर्वन्ति कथ्यताम्‌ । 
अज्ञत्वान्न गता मुक्ति चेतनान्न हृषत्स्थिताः॥१९ 
ते स्वप्नपुरुषास्तेषां सत्या एवानुभूतित॥ । 
आत्मनोऽपि परस्यायि सर्वेगत्वाच्चिदात्मनः ॥२० 
' यथा ते स्वप्नपुरुषाः संत्यमात्मन्यथाऽपरे । 
तथापि स्वप्नपुरुषाः सत्यमेव तथेव ते ॥२१ 


इसी प्रकार का व्यवहार जगञ्जाल में वासनाग्रों के कारण मनुष्य 
भी करते हैं । स्वप्न में स्थित मनुष्य प्रन्य मनुष्यों द्वारा वघ को प्राप्त होकर 
स्वप्न में ही अवस्थित रहते हैं ॥१६॥ वे भी ज्ञान-शून्य, मोक्ष-रहित और 
देह-रहित रहने से चेतना युक्त और वासना से व्यवहार युक्त नहीं होते । 
इसलिए ऐसे मनुष्य दिखाई पड़ते हुए स्वप्न लोक के भ्रतिरिक्त कहाँ स्थित 
रहें ? ।।१७॥। सुप्त एवं लोक-प्रपंच के श्रनुसार श्राचार-व्यवहार करते 
हुए छु राक्षस स्वप्न में देवताओं द्वारा निहत हुए ग्रसुरो के समान 
उसी स्वप्न में रहते हैं ॥१८।। हे राम ! इस प्रकार स्वप्न में जो निहत 
हुए, वे बताश्रो वया करते होंगे ? ग्रज्ञानवश न तो उन्हें मुक्ति हो मिल 
सको श्रौर न चेतन होने के कारण पाषाण के समान ही स्थित रह सक्ने 
।।१६॥ उनकै स्त्रप्न के वे पुरुष भ्रपने भौर भ्रन्य पुरुष के अनुभव से समान 
होने के कारण सत्य हो हैं, क्योंकि उनकी सत्ता के हेतुभूत चिदात्मा 
सबंगामी होने के कारण समान ही है।२०॥ श्रात्मा में उन स्वप्न पुरुषों 
के सत्य होने के समान ही अन्य पुरुष भी, जो स्वप्न में व्यवहूत होते हैं 
सत्य ही हैं ॥२१॥ 


| 
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स्वस्वप्नपुरपोरा ये त्वया हृष्टा यर्थेव ते । 

स्थित्ञास्तेत्र तथाऽद्यापि ब्रह्म सर्वात्मकं यतः ॥१२ 

तेषामन्तजेनाः सन्ति जभं प्रति पुनम॑नः । 

पुनर्मनः प्रति जगज्जगत्प्रति पुनजनः ॥ २३ 

इत्थमाद्यन्तरहित एष हृश्‍्यमयो भ्रमः । 

ब्रह्म व ब्रह्मवित्पक्षे नावेयत्ताऽस्ति काचन ॥२४ 
कुड्ये नभस्युपलके सलिले स्थलेऽन्त 

श्चिन्मात्रमस्ति हि यतस्तदशेषविश्वम्‌ । 
तद्यत्र तत्र जगदस्ति कुतोऽत्र संख्या 
र तज्ज्ञ षु तत्गरमथाज्ञमनःसु दृश्यम्‌ ॥२५ 

tb: ५० ई राम ! आपको स्वप्न में दिखाई दिये हुए सव नगर श्रौर नागरिक 
प्रब भी उसी प्रकार अवस्थित हैं । क्योंकि ब्रह्मा स्वे ब्यापक और सर्वा- 
त्मक है ॥२२॥ जीवों को वासना में अनन्त जीव हैं, उन जीवों में 
प्रनस्त मन हैं, उन मतों में अनन्त लोक हैं, उन लोकी में श्रनन्त॑ जगत्‌ हैं, 
उन जगतों में भी प्रनन्त जीव हैं, फिर उन जीवों में अनन्त मन और 
मनो में अनन्त लोक हैं ॥२३॥ इस प्रक्रार भादि-श्रन्त-रहित यह हैः यमय 
भ्रान्ति निरन्तर चली आ रही है। इस भ्रान्ति का भी कहीं भ्रादि-प्रन्त 
नहीं है । परन्तु ब्रह्मज्ञानी के लिए तो यह सब ब्रह्मरूप हो विद्यमान है 
।।२४॥ भित्ती, तभ, पत्थर, जल भोर स्थत सब में चिन्मात्र को 
“ठ ह ना हि होने से विश्वरूप में वही स्थित हे, जगतू नाम की कोई प्रन्य 
वस्तु ह हो नहीं । इस स्थिति में इनकी संख्या क्या बतलायी जा सकती 
ह? ज्ञानिय की दृष्टि में यह संसार ब्रह्म ही है, किन्तु प्श्ञानियों के मन 
में यह दृश्य प्रपंच हो है ॥२५॥ 


७७--विद्याधरी की आत्मकथा . 


ततस्तत्कृवलोहलासिमालतीमाल्यलोधना । 
ललना ललिता&लोक्य लोलया$लपिता मया ॥ १ 
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का त्वं कमलगर्भाभे किमथ मामुपागता । 
कस्यासि कि प्राथ यसे क्त्र गतासि किमास्पदा ॥२ 
मुने श्शुणु यथावत्त्वमात्मोदन्तं वदाम्यहम्‌ । 
प्रत्टुमहेसि विस्रब्धमात्ता करुणयाऽथिनीम्‌ ॥३ 
पर्माकागकोशस्य कस्मिर्चित्कोभकोटरे । 
युष्माक संस्थितं किञ्चिदिदं तावज्जगद्गृहम्‌ ॥४ 
पातालभूतलःवर्गा इहापवरकास्त्रयः। 

कल्पनेका कुमार्यत्र कृता धातृत्वमायया ॥५ 

तत्र द्वीपे: समुद्र श्‍च वलितं वलयरिव । 
पाटलोत्थ जगल्छक्ष्म्याः प्रको्मिव भतलमु ॥६ 
अन्ते द्वॉपसमुद्राणां सवेदिक्रुमवस्थिता । 
योजनानां सहस्रामि दश हेममयी महो ।।७ 


वसिष्ठजी बोले--हे राम ! फिर उस कमल के समान उल्लासपूर्ण 
प्रोर कटाक्ष मालाश्रों से मालती की माला के समान सुन्दर नेत्र बाली 
उस ललित ललना को देखकर मैंने उससे कोतुक पूर्वक प्रश्न किया ॥१॥ 
हे कमलगर्भ जसी ग्राभा वाली | तुम मेरे पास क्यों श्राई हो ? तुम कहाँ 
रहती हो ? किसकी पुत्री श्रौर किसकी पत्नी हो ? कहाँ जाती हो ? श्रौर 
मुझसे क्या कहना चाहती हो ? ॥॥२॥ विद्याधरी बोली--हे मुने ! आप 
जो पूछते हैं, वह सब में ग्रापसे कहती हूँ। परनारी से एकान्त-सेभाषण १2८. 
वर्जित होने पर भी मुझ करुणार्थिनी ग्रोर प्राथिता नारी से आप एकान्त | 
में प्रश्‍न करने में समर्थ हूं ।।३॥ हे मुने | परमाक़ाश-कोश के किसी एक 
कोटर में, झापका कोई एक जगतु-रूपी घर भ्रवस्थित है ॥४॥ म्रापके उस 
गृह में पाताल, प्रथिवी ओर स्वर्ग--यह तीन कोठे हैं । इन कोठों में 
OTe nd रूपी माया ने प्रदभुत कल्पना रूपिणी एक कमारी निमित को. 
पा उन तीनों कोठों मे. जो पृथिवी रूपी कोठा है, वह द्वीपो 
झौर समुद्रों से कंकणों के समान घिरा हुआ है, इसलिए उनके रङ्ग से 


पाटल रङ्ग का हुआ वह जगतू=लक्ष्मी के उन्नत करमूल के समान स्थित 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


विद्याधरी की आत्मकथा ] [ २२९ 


है ॥६॥ उन द्वीपों और समुद्रों के अन्त मे सब दिशाओं मे दस सहर 
योजनो तक विस्तार वाली सुवणं से परिपूर्ण पृथिवी विद्यमान है ।।७॥ 


स्वयंप्रकाश पंकल्पफलदास्बरनिमेला । 
चिन्तामणिमयी स्वच्छा स्वच्छायाजितविष्टपा ।।५ 
साऽप्सरोमरसिद्धानां लीलाविहरणावतिः । 
संकल्ममात्रसम्पन्नसवेसम्भोगसुन्दरी ।।& 

अन्ते तस्या भुवः शैलो लोकालोकोऽस्ति विश्व तः । 
भूपीठस्य प्रकोष्ठस्य वलयावलनां दधत्‌ ॥१५ 
क्वचिन्नित्यं तमोब्याप्तो मूढबुद्धे रिवाशयः । 
क्वचिन्नित्यं प्रकाशात्मा- मन सत््ववतामिव ॥ ११ 
क्वचिदाह्लादजनकः साद्रूनामिव सङ्गम: । 
क्वचिदुद्ठे गजनको सुखं रिव समागमः ॥१२ 

बन चि दप्राप्तसोमांशुः क्वचिदप्राप्तसूय भा! । 
क्वचिल्लोकमयस्तेन क्वचिदाशुन्यदकूतटः ॥१२ 
क्वचिद्देवपुरव्याप्तः क्वचिद्‌देत्यगुरास्वितः । 
क्वचित्पातालगहतः क्वचिच्छु गोध्वकन्धरः ।।१४ 


_यह अद्भुत पृथिवी र रात्रि मे स्वयं ही प्रकाशित रहती है । इसमे 
संकल्पो के फल लगते हैं। आकाश. के समान यह स्वच्छ है । यह 
तिन्तामणियों से सम्पन्न, स्वच्छ और स्वर्ग को भी मात देने वाली है 
॥८॥ यह प्रप्सराश्रों, देवताश्रों और सिद्धों की लीला-विहार स्थली है । 
संकल्प मात्र से सवै भोग प्राप्त कराने वाली होने से भ्रत्यंत सुन्दर दै ।।६॥ 
उस पृथिवी के भ्रत्त में लोकालोक नामक प्रसिद्ध पवत है। इस भूपीठ 
के प्रकोष्ठ को उसने कंकण के समान घेरा हुमा है ॥१०॥ यह पर्वत कहीं 
तो मूढ पुरुषों के अन्तःकरण के समान अधकार से व्याप्त हो रहा है 
और कहीं सात्विक पुरुषों के अन्त; करण के समान प्रकाश युक्त है 
॥११॥ साधु-संगति के समान यह आह्नादजवके भ्रोर मूर्खो के pe 
के समान उद्बेग उत्पन्न करने वाला है ॥१२॥ इसमे कहीं चन्द्रःकिरण 
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या सूये-रदिमयों तेक का प्रत्रेश नहीं हो पाता, कहीं यहं मनुष्य से परिपूर्ण 
है तथा कहीं इसकी दिणाए नितान्त निर्जन हैं ॥१३।। इसमे कहीं 
देवताग्रों के पुर हैं तो कहीं दैत्य नगर हैं, कहीं पाताल के समान गहन 
प्रर कहीं कन्धों के समान उच्च शिखरों से युक्त है ॥१४॥ 


व्वचिच्छवश्र भ्रम दूगृश्र. क्वचित्सानुमनोहरः । 
कवचिच्छ गशिखाक्रान्तवरिञ्चनगरान्तरः ॥ १५ 
क्वचिदत्यन्तनिःशुन्यः क्वच्चिज्जनपदावृतः । 
क्यचिच्छत्रश्रान्तगम्भीरः क्वचित्पातालभीषणः ॥१६ 
बव चिदृबृहत्कल्पतरु। क्वचिन्निज्जलज ङ्गमः । 
क्वचिन्महाकरिकुलः क चिन्मतहरिव्रज: ॥ १७ 
शिखरेशु शिलास्तस्य सांमान्याचलसन्निभाः । 
सन्ति सुस्थितकल्पाश्रा रत्नमय्याऽम्बरामलाः ॥ १७ 
तासामृत्तरदिग्भागे पूर्वेश्वृ ङ्गशिलोदरे । 
नित्रसाम्यहमक्षो णवप्त्रसारसमत्बचि ॥१६ 
विधिना तत्र बद्धाऽस्मि वसाम्पुपलयन्त्रके । 
भत्रासंख्ता मुनें याता छन्ये युगगणा मम ।।२५ 

` न केवलमहुं बद्धा यावद्भर्तापि तत्र मे । 
बद्ध! सायंतने पदूमक्‌ड्मले षट्पदो यथा ॥२१ 


कहीं उसके खड्डीं में गीव भ्रमण कर रहे हैं, कहीं वह समभू भाग 
वाला एवं रम्य है भ्रोर कहीं उसके भीतरी भूभाग पर शिखा से आक्रान्त 
ब्रह्म-नगर विद्यमान है ॥१५॥ कहीं भ्रत्यस्त शून्यता है, कहीं जनपदों से 
भावृत्तता है, कहीं वह जलयुक्त महाद्वन्द्वों से गंभीर है तो कहीं सूखे 
पातालों के कारणे भयानक प्रतीत होता है ॥१६॥ उसमें कहीं विशाल 
कल्पवृक्ष हैं, कहीं जल का भ्रमाव है, कहीं गतिवानु जीव भरे पड़े हैं, 
कहीं बड़े-बड़े हाथी, कहीं मदमाते सिह श्रौर कहीं बन्दर श्रादि स्थित हैं 
॥१७॥ उसके शिखर पर जो शिलाए हैं, वे साधारण पवेतों के समान 
हो प्रलोत होती. हैं, वे प्राकाश के समान स्वच्छ और रत्नमयी शिलाएँ 
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सुस्थिर मेघ जैसी लगती हैं ॥१८॥ उन्हीं शिलाओं के मध्य में, उस 
पवेत के उत्तर भाग में तथा पूर्व दिशा की ओर जो शिला स्थित है, उसी 
में मैं रहतो हूँ । उस शिला का त्वचा भाग कभो नष्ट न होने वाला और 
वज्त्रसारमणि के समान हो है ॥१६॥ नियति ने मुझे ऐसा बाँधा है कि 
मैं उस पाषाणुयंत्र से दूर नहीं हो पाती । हे मुने | इस प्रकार उसमें 
रहते हुए मेरे असंख्य युग व्यतीत हो चुके हैं ॥।२०॥ केवल मैं ही नहीं, 
मेरा भत्ता भी मेरे ही समान उस शिला में, कमलकली में भोरे के बड़ 
होने के समान, बँध गया है ॥ २१।। 


तेन साद्ध मया भर्त्रा शिलाकोटरसंकटे । 
अनुभूताश्चिर कालमत्र वषेगणा गताः ॥२२ 


पाषाणसंकटे तस्मिन्‌ बद्धावावां न केवलम्‌ । 
वद्धो यावदशेषेण यरिवारोऽपि तत्र नौ ॥ ९३ 
पुराणवुरुषो बद्धो द्विजस्तत्रास्ति मे पतिः । 
एकस्थानान्न चलति जीवन्युगशताच्यसो ॥२४ 
शृणु तेन कथ ब्रह्मनु भार्याऽहं समुपाजिता । 
कथ वृद्धिमयं यातः स्नेहोःस्माकमकृत्रिम: ॥२५ 
तेन जातेन मद्भर्ता बालेनंव सता पुरा । 
किञ्चिज्ज्ञोन सतेकेन तिष्ठतात्मालयेऽमले ॥२९ 
श्ोत्रियत्वानुरूपेण जाया मे जन्मशालिनी । 
कुतः सम्भवतीत्येव निर्णीय चिरचिन्तया ॥२७ 


स्वयमेवानवद्यांगी तेन तामरसेक्षण । 
उत्पादिताऽस्मि नाथेन ज्योत्स्नेव शशिनाऽमला ॥२८ 


उस शिला के कोटर में, संकट में फेपी हुई मेने चिरकाल तक भ्रपने 
पतिं के साथ भ्रनुभूति प्राप्त की र प्रसंख्य वर्ष व्यतीत कर दिये ॥२२॥ 
हम पति-पत्नी ही नहीं, हमारा सम्पूर्ण परिवार ही उस शिला-संकट पूरी 
तरह जकड़ गया है ॥२३॥| उस शिला में बंधा हुआ भेरा पति द्विज 
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जाति में उत्पन्न क । सैकड़ों वर्षों से जीवित रहता हुश्रा भो 
वह अपने एक स्थान से उठ ही नहीं पाता ॥२४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे पति 
ने मुझे पत्ती रूप में किस प्रकार प्राप्त किया श्रौर हमारे अकृत्रिम स्नेह 
की किस प्रकार वृद्धि हुई यह श्राप सुनिये ॥२५॥ पुराकाल की बात हे-- 
जब वे बालक थे, कुछ बुद्धिमान, सज्जन श्रौर एकान्त में रहते थे; तव 

नि सोचा कि मु स्वाध्याय परायणा को मेरे ग्रनुख्प ही पत्नी की 
प्राप्ति कैसे हो ? इस प्रकार बहुत समय तक विचार करके उन्होंने स्वय | 
ही मुझ प्रशंसित अङ्ग वाली नारी की वैसे ही रचना की, जे चन्द्रमा 
निमल चाँदनो की स्वयं रचना करता है ॥२६-२८॥ 


मनया मानसी भार्या मन्दारोत्तमसुन्दरी । 

ततो वृद्धि प्रयाता$स्थि वसन्त इव मञ्जरी ॥२९ 
सहजाम्बरसंछन्ना भूतानां त्तित्तहारिणी । 
पूणन्दुबिम्बवदता द्योरिवामलतारक] ॥२० 
लीला विलासकरता हेलाबलितलोचना । 
गेयवाद्यप्रिया नित्यं न च तृप्तानुरागिणो ॥३१ 
सौभाग्यमोगपरमा लक्ष्म्यलक्ष्म्योः प्रिया सखी । 
अनन्या मोहजालानामखिन्ना सम्पदापदोः ॥३२ 
न केवलमहं गेहं धारयामि द्विजन्मनः । 
यावत्रेलोक्यसदनमिदमंग बिभम्यहम्‌ ॥३३ 
अहँ कुलकरी भार्या कळत्रभरणक्षमा । 
त्रेलोक्यगृहसम्भारधारणेक भरोद्टहा ॥२४ 
अथाऽहं तरुणी जाता समुःटरन्तोन्नतस्तनी । 
लतोल्ललद्गुलुच्छेव विलासरसशालिनी ॥ २५ 


फिर मैं अपने षति के मन से निमित हुई भार्या मन्दार की लता के 
समान श्रेष्ठ सोन्दय ते पुणं होकर वसन्त ऋतु में पृष्पमंजरी के समान 


बढ़ने लगी ॥२६॥ मेरे साथ ही जो वस्त्र उत्पन्न हुए ही 
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धारण किये हुए थी, मेरा मुख पूर्णचन्द्र के समान अत्यन्त सुन्दर हो गया 
ओर में स्वच्छ तारागण से युक्त आकाश के समान क्रमशः उज्वल होती 
गई । इस प्रकार मैं सब जीवों के चित्तों का हरण करने वाली बन गई 
॥३०॥ तब मैं लीला विलास में ही रम गई । मेरे कटाक्ष तिरछे हो गये 
गीत-वाद्य से प्रेम करती हुई मैं भोगों में अविक ग्रनुराग बढ़ने के कारण 
भोगों से कभी तृप्त न रहती थी ॥३१॥ सौभाग्य ही मेरे लिए परम भोग 
था, अपने समदर्शीपति के मन से उत्पन्न हुई मैं लक्ष्मी-प्रलक्ष्मी दोनों को 
प्रिय सखी हो गई । मोहजाल से खिन्न न होती हुई मैं सम्पदा ग्रौर आपदा 
में समान मति वालो बन गई ॥३२॥ मैं भ्रब अपने उस द्विज भर्त्ता के 
गृह को ही धारण नहीं करती, ग्रपितु उनके मनोमय रूप में कल्पित तोनों 
लोकों को ही धारणा करती हूं ।।३३।। मैं कुल की वृद्धि करने वाली पत्ती 
हुँ, सन्तानादि का भरण-पोषण करने में समर्थं हूं, भौर त्रैलोक्य रूपी 
गृह की सब प्रकार की सामग्रो का भार वहन करती हूँ ॥३४॥ फिर में 
अत्यन्त उन्नत स्तन वाली पूणां तरुसी होगई । प्रव मैं उल्लसित पुष्प गुच्छों 
से लता के सुशोभित होने के समान अपने विलास-रस से शोभा को 
प्राप्त हो रहो हूँ ।.३५॥ 


पतिर्मा दीघंसूत्रत्वार्क्रोत्रियत्ब्रात्तपो रत! । 
कयाप्यपेक्षयाऽद्यापि न विवाहितवानिमाम्‌ ॥ ३६ 


तेन योतनसम्पन्तविलासरसशालिनी । 

तं विना व्यसनेनाहं दह्य $ग्नाविव पद्मिनी ॥३७ 
नलिनीनालदोलासु सारसीं सारसाश्रिताम्‌ । 
दीनानना विलोक्यान्तानन्दामि निजयोवनस्‌ ।।३८ 


रम्ये रोदिमि मध्यस्थे पदाथ यामि सौम्यताम्‌ । 
हृ्याम्यशोभने दीना न जाने किमह स्थिता ॥३९ 


दृष्टानि कुन्दमन्दारकुमुदानि हिमानि च । 
झया कामाग्निदग्धानां भस्सातीव दिशं प्रति ॥ ४० 
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आनीलपल्लवमृणाललतोत्पलानां 
कह्लारकुन्दकदलीदछमालतीनाम्‌ । 
शय्या ममाङ्गचलनेन विशोषयन्त्या 
व्यर्थं गतानि नवयोवनवासराणि ॥४ १ 


हे मुने ! मेरे पति दीघंसूत्री, स्वाध्यायी प्रौर तपोनिष्ठ हैं, उन्होंने 
न जाने क्‍यों, प्रभी तक इस रमणी से विवाह नहीं किया है ॥॥२६॥ . में 
` यौवन सम्पन्ता और विलास-रस की कामना ' वानी हूँ । अपने पति को 
` भोग-व्यसनो से विरक्त देखकर उसी प्रकार दग्ध हो रहो हूँ, जिस प्रकार 
कमलिनी अग्नि में दग्ध होती है॥३७॥ हे मुने | जब में सारस-सारसी 
को कमलिनी के नाल रूपी हिडोले पर साथ-साथ भूलते हुए 
देखती हूँ, तब म्लान मुख वाली होकर अपने यौवन को ही निन्दित 
. समभती हूँ ॥३८॥ मैं रम्य पदार्थ में रुदन करती, मध्य पदार्थं में सौम्य 
होती श्रोर अरम्य पदार्थ में प्रपन्न होती हूँ । क्योंकि उस दीतावस्था में मैं 
स्वयं को नहीं जान पाती ॥३६॥। श्रब कृन्द, मन्दार, कुमुद ग्रौर. हिम 
आदि भौ मुझे कामारित से जलते हुए जीवों की भस्म के समान ही 
दिखाई देते हैं ॥॥४०॥ हे मुने ! तमाल के कोमल नीले पत्त, विसन्तुप्रों 
की लता, नोले-लाल कमल, कल्वार, कन्द, केले के पत्र ओर मालती- 
पुष्पों से निमित शय्या को भ्रपने भ्रङ्ग-संचालन से सुखाती हुई मैं अपने 
यौवन के मधुर दिनों को व्यथे ही गेंवा बैठी हुं ॥४१॥ 


७८--विषयानुराग की वैराग्य में परिणति 


अथ कालेन महता सोऽनुरागो विरागताम्‌ । 
प्राप्तो मम शरच्छान्तो विरसः पल्लवो यथा ॥ १ 
वुद्ध एकान्तरसिको नीरसः स्नेहर्वाजतः। 
भतोऽजिह्मतिमौंनी कि मन्ये जीवितेन मे ॥२ 
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वर वंधव्यमाबाल्याद्र मरणमेव च । 

वर व्याधिरथापद्वा नाह्यप्रकृतिः पति: ॥ ३ 
एतावज्जन्मसाफल्यं सौभाग्यमविखण्डितम्‌ । 
रसिकः पेशलाचारो यन्तार्यास्तरुण: पति; ॥४ 
स्थिरयोवनया दुःखान्येतानि मुनिनायक । 
भुक्तानि वर्षवृन्दानि पश्य दोर्भाग्यजृम्भितम्‌ ॥५ 
अथ क्रमेण तेनेव सरागो मे विरागताम्‌ । 
आययौ हिंमदग्धाया नलिन्या इव नीरसः ॥। ६ 
विरागवासनास्तेन सव भावानुरञ्जना । 
तवोपदेशेनेच्छामि मुने विर्वाणमात्मनः ॥७ 


विद्याधरी बोलो--हे मुने | इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने पर 
भेरा विषयातुराग वैराग्य में परिवर्तित होने लगा, जसे कि हेमन्त के 
प्रारंभ में पल्लव य ण जाते हैं ॥१॥ मैंने सोचा--मेरा पति 
वृद्ध हो गया है, ए में ही उसकी रुचि है, नीरस होने से मेरे प्रति 
` स्नेह-रहित भी है, वह कोमल चित्त वाला मौन व्रत धारण किये भी 
. रहता है, तो अब मेरा जीवन क्रिस प्रकार सफल हो सकता हे ॥२॥ 
` बाल्यावस्था में ही वैधव्य की प्रासि हो जाय तो भी ठीक, भ्रथवा मर 
. ज्ञाना ही अच्छा, व्याधि या आपत्ति भी अच्छी, परन्तु मनोनुकूल पति का 
नञ मिलना कदापि ठीक नहीं है ॥३॥ स्त्रियों का जन्म तो तभी सफल हो 
सकता है जब कि अखण्ड सौभाग्य साहित युवा, रसिक धार मूड व्यवह है जब कि अखण्ड सोभाग्य सहित युवा रसिक ग्रोर मृदू व्यवहार 
बाले पति की प्राक्त हो ॥४॥ हे मुनिनायक ! ! मुझ स्थिर यौवन वाली 
सुन्दरी ने बहुत वर्षों तक ऐसे दुःखों को भोगा । आप मेरे इस विस्तृत 
दुर्भाग्य को तो देखिये ॥५॥ उसी दुःख के कारण मेरा जा ग्रनुराग था 
वह नीरस होता हुआ व॑राग्य को प्राप्त होगया, जसै कि हिम से दग्य 
हुई कमलिनी नीरस होती हुई रागःहीन हो जाती है ॥।६॥। हे मुने ! उक्त 
प्रकार से राग-रहित होती हुई मैं अपने सब भावों को वैराग्य में ही लगा 
रही हूँ । अब आपका उपदेश पाकर मैं मुक्त होना चाहती हूं ॥७।. 
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अप्राप्ताभिमतार्थानामविश्रान्तधियां परे । 
मरणोरुह्यमानानां जीवितान्मरणं वरम ॥८ 

स सद्झर्ताब्य निर्वाणमीहमानो दिवानिशम्‌ ॥ 
राजा राज्ञेव मनसा मनो जेतु प्रबुध्यते ।॥९ 

ब्रह्म स्तस्य च मद्धतु मंम चाज्ञानशान्तये । 
न्यायोपपन्नय वाचा कुरु स्मरणमात्मन; ॥१० 

यदा मामनपेक्ष्येव स मदख्ूर्ताउत्मनि स्थितः । 

तदा विरागो वंरस्यमनयन्मे जगत्स्थितिम्‌ ॥१ १ 
संतारवासनावेशर्वाजताऽस्मि ततोऽवसम्‌ । 
निबध्या भिमतां तोव्रां व्योमसञ्चारधारणाम्‌ ॥१२ 
अर्जयित्वा तया व्योम्नि गति धारणया मया । 
अभ्यस्ता घारणा भुयः सिद्धसङ्ग फलप्रदा ॥१३ 
ततः स्वजगदाधारपूर्वापरनिरीक्षया । 

'स्थिताऽह घारणां बद्ध्वा साऽपि सिद्धि समागता ॥॥१४ 


जिन्हें न तो श्रपने इच्छित भोगों की प्राप्ति हुई योर न जिनकी बुद्धि 
` परमात्म-पद में ही विश्रान्ति को प्राप्त हो सकी, उन मरने के समान ही 
दुःखों के प्रवाह में बहते हुए मनुष्यों को तो जीवन की भ्रपेक्षा तर जाना 
: हो श्रेष्ठ हे॥८॥। श्रब भी मेरे भोक्ष-कामी पति रात दिन मन से मन 
को जीतने के लिए उसी प्रकार तत्पर हैं जिस प्रकार 'कि एक राजा अन्य 
राजा की सहायता से किसी राजा को जीतने के प्रत्यत्त में तत्पर 
होता है ॥६॥ हे ब्रह्मन ! मेरे भर्त्ता का भ्रौर मेरा जो श्रज्ञान है, उसे 
नष्ट करने के लिए आप ग्रपने न्यायमय वाक्यों से, भूलो हुई आत्मा को 
' प्रबुद्ध कीजिये ।।१०।। जब मेरे पति मेरी ग्रपेक्षा न करके प्रपनी श्रात्मा 
में स्थित हो गए, तब जगत्‌ की स्थिति में वेराग्य के द्वारा मुफे भी नीर- 
सता की प्राप्ति हो गई ॥११।। सांसारिक वासना के आवेश से वर्जित 
हुई में अब इच्छित, तीव्र, श्राकाश से संचार धारण वाली होकर भ्रवस्थित 


| 


` हुं ॥१२॥ उस धारणा से मैने आकाश-गमन को शक्ति प्राप्त करलो भ्रीर 
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सिद्धों की संगति का फल देने वाली धारणा का अभ्यास किया ॥१३॥ 
तब में श्रपने जगदाधार पूर्वापर घटित आकार का निरीक्षण करने के 
लिए भावना रूपी धारणा बाँध कर उसमें ग्रवस्थित हो गई श्रौर प्रब वह 
सिद्धि भी मुझे प्राप्त हो गई ॥१४॥ 


अथ स्वजगतो दृष्टा हृदयं तस्य बाह्यगा । 

अहं दृष्टवती स्थूलां छोकालोकगिरेः शिलाम्‌ ।।१५ 
एतावताऽपि कालेन दम्पत्योरावयोमु ने । 

पर द्रष्ट्रमभूदिच्छा न काचन कदाचन ।।१६ 
सदद्धर्ता केवलं शुद्धवेदाथ कान्तचिन्तया । 

न च यात न चायातं वेत्यहो विगतेषणः ॥ १७ 
तेनासौ मत्पर्तिवद्वानपि न प्राप्तवान्पदम्‌ । 

अद्य सोऽह च वाञ्छावः प्रयत्नेन पर पदम्‌ ॥१४ 
तदेतामथितां ब्रह्मन्‌ सफलां कतु महेसि । 
महतामथिनो व्यर्था न कदाचन केचन ॥ १९ 
भ्रमन्ती सिद्धसेनासु सदा नभसि मानद । 

त्वदृते नेह पश्यामि घनाज्ञानदत्रानेलम्‌ ॥२० 


ब्रह्मन्‌ विनेव करुणाकरकारणेन 
सन्तो यतोऽथिजनवाऽञ्छितपुरणानि। 
कुरवे न्ति तेन शरणागततामुपेतां 
` मामहसीह न तिरस्करणेन योक्तुम्‌ ॥२१ 


हे मुने ! फिर मैं श्रपने वासस्थान भूत संसार की सभी वस्तुग्रों को 
देखतो हुई उमसे बाहर निकली, तब मुझे स्वलोक के भीतर को लोकालोक 
पर्वत पर स्थित एक स्थूल शिला दिखाई दो ॥१५॥ हे मुने ! उसके 
पहिले इतना श्रधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी हम दोनों को उसके 
देखने को कभी इच्छा ही नहीं हुई थी ।।१६॥ शुद्ध वेदाथ के चिन्तन में 
लीन रहने के कारण मेरे पति को तो यहु भी ज्ञात नहीं रहता कि 
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कितना समय व्यतीत हो गंया, कितना वर्तमान है, कितना होने को है 
भोर ब्रह्मत्व भी क्या है ? प्रहौ, उनकी ऐषणा का केसा अन्त हो चुका है 
॥।१७॥। यही कारणु, है” विद्वन्‌ होते हुए भी मेरे पति आत्मपद को 
प्राप्त नहीं कर सके । हम दोनों ही प्रब तक उस परम पद को इच्छा 
करते हुए भटक रहे हैं ॥१५॥। हे ब्रह्मन्‌ ! श्राप हमारे निवेदन को सफल 
करने में पूणंतया सक्षम हैं । महान्‌ पुरुषों के पास आये हुए की प्रार्थना 
कभी व्यर्थं नहों जाती ॥१६९॥ हे मानद ! में इस आकाश में स्थित सिद्धो 
के मध्य निरन्तर भटकती फिर रही हूँ । प्रब इस श्रज्ञान रूपी वन के 
लिए श्रापके ग्रतिरिक्त किसी अन्य को दावाग्नि स्वरूप नहीं देखती ॥॥२०॥! 
हे ब्रह्मन्‌ ! हे करुणाकर ! क्‍योंकि सन्तजन इच्छा करने वालों की 
अभिलाषाए भकारण ही पूरो कर देते हैं, इसलिए मुझ शरणागत की 
उपेक्षा न कीजिए क्‍योंकि उपेक्षा करना ही अथिजनों का तिरस्कार 
करना हे ॥२१।। 


७८ --लोक-विस्तार का वर्णन 


भथेत्युक्तवती पृष्टा सा भया कल्पितासना । 
सङ्कुल्पितासनस्थेन स्थितेन नभास स्थिता ॥१ 


कथ' शिलोदरे बाले त्वद्विधानां भवेत्‌ स्थितिः ॥ 
कथ सळ्चलनं तत्र किमथ तत्र चास्पदम्‌ ॥२ 


मुने यथेद भवतां जगत्स्फार विराजते । 

तथाऽस्माक जगत्तत्र सगसंसारयुक्‌ स्थितम्‌ ॥३ 
स्फुरन्ति नागाः पाताले तिष्ठन्ति भुवि पर्वताः । 
भापइछलछलायन्ते वहन्ति व्योम्नि वायवा ॥४ 
भरावा अर्णसा भान्ति यान्त्यन्तः शनक! प्रजा) । 


भूतार्‍यजस्न जायन्ते [म्नियन्तेऽविरतं यथा ॥५ 
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०६ 
a 


वर्तत वाता वहन्त्यापो भान्ति चाभान्ति खे सुराः । 
तिष्ठन्त्यगाः समुद्यन्त ग्रहा यान्ति महीं नृपाः ॥ ३ 
देवासुरमनुष्याणां ब्यदहारपरम्पराः । 

लोलाः प्रवृता आकल्पमासमुद्रमिबापगाः ॥७ 


वसिष्ठजी बोले--हे राम ] इस प्रकार कहती हुई उस श्राकाश मे 
श्रवस्थित संकल्पोत्पन्त ग्रान पर बंठी हुई उस स्त्री से मैंने भी कल्पित 
भ्रासन पर बेठे हुए, उससे पुनः पूछा ॥१॥ है बाले | अवकाश-हीन उस 
शिला के उदर में तुम्हारे समान देहतारी कँसे स्थित होंगे ? किस प्रकार 
चलना-फिरना होता होगा ? उसमें रहने से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा ?॥।२॥ विद्याधरी ने कहा -- हे मुने ! आपका यह लोक जिस 
प्रकार स्फुरित रूप से स्थित है, उसी प्रकार हमारा लोक भी उस शिला 
। फे. उदर में अवस्थित है, वह भी सग-संसार युक्त ही है ॥३।। जसे पाताल 
| में नाग स्फुरणशील हैं, पृथिवी पर पर्वत म्रोर छलाछल जल भरे हैं तथा 
>ग्राकाश में वायु प्रवाहित रहता है ॥?॥ उसमें भी यहीं के समान 
समुद्र जल से परिपूर्य हैं, प्रजाजन भी चलते-फिरते हैं, भूतो की निरंतर 
उत्पत्ति और मृत्यु होती है ॥५॥ वहाँ भी वायु प्रवाहित रहती, जल 
बहते भग्रोर आकाश में नक्षन प्रादि के रूप में देवता दिखाई देते हें पर 
पर्वतों को स्थिति, ग्रहों का उदय प्रोर पृथिवी पर राजाग्रों का गमनागमन 
भी होता है ॥६॥ वहाँ .भो देव, श्रसुर और मनुष्यों को व्यवहार परम्परा | 
कल्प पर्यन्त उसी प्रकार वतंमान रहती है, जिस प्रकार कि समुद्र पर्यन्त 
नदी को धारा विद्यमान रहती है ।॥७॥ 


दिनपद्मानि भूछोकपरस्थाकल्पमानभः । 

लोला भ्रालोनि फुल्लानि मीलितोन्मीलितान्यलमु ।॥४ 
चन्द्रश्‍चर्चाश्‍चतुदिक्क चन्दनेनात्मतेजसा । 
रचयत्र।त्रिरो हिण्योस्तमो हत्त्यपि हृद्गतम्‌ ॥९ 
स्वदशास्वादनरता वातयन्त्रसुचारिता । 

रोदःसस्मनि सूर्याख्या दीप्यते दिवि दीपिका ॥ १७ 
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ब्रह्वासङ्कल्पितो रुद्धो वातसञ्चारचारिभिः । 
९१० खेऽनिशं चक्रमृक्षाणां गुणावर्तों विवतेते ॥१ १ 
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नियत्या चलितो रोदःकपाटाम्भोदघर्घरः ॥१२ 

द्वीपाब्धिशलेभू पीठं विमाननगरनभः। 

देत्यदानवनागो घेः पूर्णं पातालमण्डलम्‌ ।।१३ 

कुण्डलं त्रिजगल्लक्ष्म्या नीलं भूतलमण्डलम्‌ । 

स्थितं चञ्चलमाचारचञ्चलायाः स्फुरन्मणि ॥१४ 


परथिवी रूपी ताल के तल में कल्प तक ग्राकाश पर्यन्त स्थित दिवसं 
रूपी कमल भी वहाँ हैं उनमें चंचल श्रश्न ही भोरे हैं, जो कि विकसित 
ओर उन्मीलित होते रहते हैँ॥८॥। इसी लोक के समान उसमें भो चन्द्रमा 
अपनी चाँदनी रूपी चंदन का चारों दिशाओं में लेप करता हुश्रा, रात्रि 
काल में रोहिणी के प्रन्धकार का हरणा कर लेता है ॥६॥ उसमें भी सूर्य 
संज्ञक दीपक दसों दिशा रूपी बत्तियों के भ्रास्वादन में रत श्रौर वातयंत्र 
द्वारा सुचालित है, जो भ्रन्तरिक्ष और पृथिवी रूपी घर में दीप्यमान है 
॥१०॥ आकाश में वहाँ भी नक्षत्रों का चक्र घूमता है, जो चार प्रकार 
के भूत रूपी चावलों को चक्की के समान पीसता रहता है, वह ब्रह्माजी 
के संकल्प से ही निर्मित है श्रोर वात संचार का संचालन करने वालों से 
रुद्ध हुग्रा, ध्र व रूपी कीलक पर आधारित है । नियत से संचालित, 
अन्तरिक्ष ओर पृथिवी में किवाड़ के समान बन्द करने और खोलने के 
स्वभावभूत मेघो से घर्घर करता है ॥११-१२॥ वहाँ भी द्वीप, सागर, 
पर्वत ग्रौर वाथुयानों के सन्तिवेश सदृश तिमित नगरों से और पाताल 
दत्य, दानव ओर नागों से सम्पन्न है ।११३।॥ वहाँ भी नील बश का 
पिवी मंडल है । आचरणों से वह चलायमान त्रेलोक्य रूप लक्ष्मी का 
दीस्तिमती मणियों से जटित कुण्डल जसा प्रतीत होता है ॥१४॥ 


वृक्षोव्यब्ध्यद्रिखचराः प्राणिनोऽन्तः स्फुरन्त्यलम्‌ । 
तिज मोन्मुखाः कौटसुरासुरजलोकस: । १५ 
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ससुरासुरगन्धर्वा: कालः कलयति प्रजा: । 
दोभिः कल्पयृगाञ्दैश्च स्वपशुन्तिव पालक: ॥।१६ 
चतुद्देशविधा वातवेल्लिता भूतपांसचः । 
नाशाकाशे विलीयन्ते शरदम्भोदलीलया ।॥।१७ 
स्थिताः पवनभूकम्पमेघतापसहिष्णवः । 
स्व प्रदेशमनुज्भन्त्यः ककूभ: स्तस्भिता इव ॥१& 
सप्तानां जलमब्धीनामोौर्वाग्निः पिबति ज्वलन्‌ । 
झोकान्तराणामाकल्पं कालो भूतगणं यथा ।।१९ 
पातालमाविशति याति नभोबिल च 
दिग्मण्डलं भ्रमति भूतगणः समन्तात्‌ । 
पयति पर्वतमहाणेवमण्डलानि 
दीपान्तराणि च मरुत्सरणक्रमेण ।२० 


वहाँ भी जन्म और मरणा-उन्मुख कीट, सुर, श्रसुर, वारादि, 
पक्षचर, भचर, जलचर, पवतचर, आकाशचर आदि विविध प्रकार के 
जीव विचरण करते हैं ॥१५॥ वहाँ भी सुर, भ्रसुर और गंधर्वो के 
सहित सम्पूर्णां प्रजा को काल, कल्प, युग एवं वर्ष रूपी हाथों से वैसे ही 
भोगों की प्राप्ति होती है, जैसे पशुपालक पशुम्रों को पालनादि भोगों को 
प्राप्ति कराता है ॥१६॥ जिसमें सभी वस्तु नाश को प्राप्त हो जाती हैं, 
ऐसे अव्याकृत आका में वायु हरा उड़ाये गये चतुदंश प्रकार के जीवरूपी 
धूलिकण शरत्कालीत मेघों के समान विलय को प्राप्त हो जाते हैं ॥१७॥ 
बहाँ भी वायु, भूकम्प, वर्षा ओर धूप आदि सहन करने बाली दिशाए", 
स्थावर जीवो के समान स्थित हैं ॥१८॥ वहाँ भी सात समुद्रो के जलों 
का बड़ब।नल उसी प्रकार पान करतो है, जिस प्रकार चोदह भूवनों के 
जोवों का पान कल्प पर्यन्त काल करता रहता है ॥१९॥ वहाँ भी 
पाताल में रहने योग्य जीव पाताल में प्रविष्ट होता है, आकाश में रहने 
योग्य आकाश में प्रवेश करता है, दिशाओं में भ्रमण करने योग्य जीव 
दिशाप्रो में घूमते वाला होता है । सब शोर जीब पवन-प्रबाह के समान, 
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पर्वत भौर महाणवादि में विचरण कर॑ते रहते हैं । श्रत: यहाँ के समान 
ही उस पाषाराशिलामें भी श्राप सम्पुर्ण व्यवहारों को जानिये उस पाषाणशिला में भी प्राप सम Re निये ॥२०॥ 


घ०- अभ्यास को महिमा 


थावत्तं संगमागच्छ प्रसादः क्रियतां मुने । 
आश्चय पुपपन्नेषु महान्तो ह्यतिकौतुकाः ॥ १ 
तथेत्युक्तं मया साध गन्तुमारब्धमम्बरे । 
वात्यया सौरभेणेव शून्ये शून्येन शून्यया ।।२ 
अथाऽह दूरमध्वान शुन्यमुल्लंघ्य नाभसम्‌ । 
नभःस्थ भूतसंघातँ तया सार्धमत्राप्तवांन्‌ ॥३ 
तमुल्लंघ्य चिरेणात्र भूतसञ्चारमम्बरे । 
लोकालोकशिरोव्योम प्राप्तोस्मि धवलाम्बुदम्‌ ॥४ 
उत्तरांशेन्दुशुश्रा श्रपीठान्निगेत्य तां शिलाम्‌ । 
आनीतो$स्मि तयोत्तुङ्गां तप्तकाञच नकल्पिताम्‌ ॥५ 
` यावत्पश्याम्यहुं शुश्रां शिलां ताँ न च तज्जगतु । 
कलधोतमयीमुच्चेररिनिलोकतटीमिव ॥ ६ 
तदा मयोक्ता सा कान्ता क्व भवत्सगभरिति । 
कव रुद्रार्काग्नितारादि क्व लोकान्तरसप्तकम्‌ ॥ 9 


विद्याधरी बोली हे मुने | आप स्वयं ही उस शिला के उदर में 
स्थित सृष्टि को चलकर देखिये, क्योंकि महान्‌ पुरुषों को भी विस्मयकारी 
घटलाश्रों की प्राप्ति पर प्रत्यन्त कौतुक होता है ॥१॥ हे राम ! उसके 
ऐसा कहने पर हाँ कहता हुभ्रा मैं उस आकाशरूपिणी नारी के साथ 
शुन्यात्मक आकाश में जाने के लिए शुन्य रूप से वैसे ही उद्यत हुआ, 
` जैसे वायु के साथ सुगंध होती है ॥२। फिर मैं उसके साथ भ्राकाश मार्ग 
से तिकलता हुआ श्राकार मंडल में अवस्थित देवतां, सिद्ध आदि रूप भूत- 
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समूह में जा पहुंचा ॥३॥ कुछ समय पश्चात्‌ मैं उस आकाश में देवतादि 
के विचरण मागे को भी लाँघता हुआ घवल मेघ के समान प्रत्यन्त स्वच्छ 
लोकालोक पर्वत के शिखराकाश पर उसके साथ जा पहुँचा ॥॥४॥ चन्द्रमा 
के समान अत्यन्त श्वेत, ग्रांकाश पीठ से नीचे उत्तर दिशा के पूर्व भाग में 
स्थित उस शिला के पास वह मुझे ले गई । प्रत्यन्तं उन्नत वह शिला तप्त 
स्वर्ण जैसे वणो की थी ॥५॥ सुमेरु तटी के समान श्रत्यन्त ऊंची उप 
स्वर्णिम शिला का मैंने सब श्रोर से भले प्रकार श्रवलीकन किया, परन्तु 
उसमें मुझे जगत्‌ कहीं भी दिखाई न पड़ा ॥६॥ हे राम ! तब मैंने 
उस कान्ता से पूछा कि तुमने जिस सृष्टि का वर्णन किया था, वह कहाँ 
है ? रुद्र, सूर्य, प्रग्नि तारागणा भ्रोर अन्यान्य सात लोक कहाँ हैं ? ।।७॥ 


क्वाऽणवाकाशककुभः क्वोन्मज्जनतिमज्जने । 
क्त्र महाम्भोदसम्भारः क्व ताराम्बरडम्बरम्‌ ॥८ 
क्व शेलशखरश्रेण्यः क्व महाणावलेखिकाः । 
कव द्वीपवलयाः सप्त कव तप्तकनकावनिः॥ ९ 
कव काय कालकलना: क्व भूतभुवनभ्रमः । 

क्त्र विद्याधरगन्धर्वाः क्व नरामरदानवाः ॥ १० 
पश्याम्यखिलमात्मीयमहं सवेमिहोपले । 
मुकुरप्रतिबिम्बस्थ पुरान्यपुरवज्जनम्‌ ।।११ 
नित्यानुभव एवात्न दशेने कारणां मम । 
तदभावो मुने मन्ये ते कारणम दशेने ।।१२ 
अन्यच्च चिरकाल इद्वतसंकथयाऽनया । 
शुद्धाऽतिवाहिकंकात्मदेहता विस्मृताऽऽवयोः ॥१३ 
ममातिसुचिराभ्यस्तमपि व्योमलतामिव । 

गतं निजं जगदिदं यतः पश्यामि न स्फुटम्‌ ॥॥१४ 


हे ललने ! यहाँ समुद्र, आकाश, दिशाए कहाँ हैं? प्राणियों के 
जन्म-मरण यहाँ कहाँ हो रहे हैं ? बड़े-बड़े मेघमण्डल श्रोर तारागण से 
समन्वित उज्वल आकाश का आडम्बर यहाँ कहाँ है ? ॥5॥ पर्वंत- 
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शिखरों की श्रे शिरया, लवणों के महासागरों के समूह, सप्तद्वीप रूपी 
ककण थ्रोर तप्त सुवर्णं के समान चमकती हुई पृथिवी यहाँ कहाँ है ? 
॥६॥ काल, क्रिया, कल्पना, भूतलोक का विभ्रम, विद्याधर, गंधवे, 
मनुष्य, देवता भोर दानव यह सब यहाँ कहाँ हैं ? ॥१०॥ विद्याधरी 
बीली-हे मुने | इस पापाण-शिला में, जो कुछ पहिले था, वहू श्रब मुझे- 
दिखाई नहीं देरहा है । परंतु, मैंने जिस सगं का भाप से वणान किया है, 
उस सब को मैं दपंण में प्रतिबिम्ब रूप से स्थित प्रसिद्ध नगर से जो अन्य 
नगर है, उसके समान ही में प्रतिबिम्ब रूप से देख रही हूं में प्रतिबिम्ब रूप से देख रही हूँ ॥११॥ वह 
जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसका कारणा निःय का अनुभव ही है,आपकों 
उस नित्य ्रनुभव के न होने से ही जगत्‌ दिखाई नहीं देरहा है ॥१२॥। 
एक अन्य कारण यह भी है कि चिरकाल तक चलती हुई अपनी 
इस द्व त-कथा के कारणा शुद्ध, सूक्ष्म मनोमात्र शरीर को हम भल गये हैं 
इसीलिए हम उसे अस्फुट रूप में देखते हैं, पर आप नहीं देख पाते ।।१३।। 
यहाँ जो मेरा जगत्‌ था, वह अब नष्ट प्रायः हो चुका है, यद्यपि चिरकाल 
तक मुझे उसका श्रम्यास रहा है, फिर भी ग्राकाशलता के समान मुझे अब 
स्फुट रूप से दिखाई नहीं देता ।।१४॥ 


भभूद्यत्स्वजगत्पूवेमतिप्रकटमेव मे । 
तत्पश्याभीदमादश इव बिम्बितमस्फुटम्‌ ॥१५ 
चिरव्यर्थात्यया नाथ सकथाव्यथया मिथः 

- स्वास्थ्यं विस्मृत्तमात्मीयमवदाततमं ततम्‌ ।। १६ 


न सच्छास्रण सा विद्धि न सम्न्यायेन सा कला । | 
अस्ति नास्त्यमितोद्योगाद्यदभ्यासान्न सिद्धयति ।। १७ 


स्वजगत्सन्तताभ्यासवशतो मां कथाभ्रम: । 
नूनमाक्र!न्तवानेष योहि बलवानु जयी ॥ १५ 


इश्टवस्त्वाथिनां तज्ज्ञसपदिष्ट कर्मणा । 
पोनःपुन्येन करणान्नेतरच्छरणं मुने ।।१९ 
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अयमित्थमिहाज्ञानश्रमः प्रोढोऽहमात्मकः । 

शाम्यति ज्ञानचर्चाभिः पञ्याऽम्थासविजुस्मितम्‌ ॥ २० 
अह शिलाबला बाला पश्यामि त्वं न पश्यसि । 
सवज्ञापि शिलासर्ग पश्याभ्पासविजुस्भितम्‌ ॥२१ 


जो जगत्‌ पहिले मेरे लिए श्रत्यन्त प्रकट था, उस जगत्‌ को प्रब मैं 
दपंण में प्रतिबिम्ब के समान श्रस्पष्ट रूप में ही देख रही हूँ ॥१५॥ हे 
मुनिनाथ ! हमारा परस्पर दीर्घकाल तक जो निरर्थक संभाषण चलता 
राहा था, उससे जो व्यथा उत्पन्न हुई, उसके कारण भ्रपना व्यापक स्वान 
स्थ्य स्मृति में नहीं रहा ॥१६॥ वह कला सत्शास्त्र अथवा श्रेष्ठ न्याय 
से सिद्ध नहीं हो सकती, उसक्री सिद्धि तो उद्योग युक्त अभ्यास से ही 
५ व है। आप जान लीजिये कि ग्रम्यास से उसकी सिद्धि न होती हो, 
ऐसी बात नहीं है ॥॥१७॥ प्रापके साथ हुए कथाभ्रम रूपी संवाद ने प्रपने 
जगत्‌ के निरन्तर अभ्यास के कारण मुझ भ्रमग्रस्त को वश में कर लिया, 
इसलिए वह संस्कार नष्ट हो गया । क्योंकि झूतक्रालीन भ्रम से वतमान 
कानीन भ्रम के अधिक बलवात्‌ होने से वतंमानकालीन भ्रम जीत गया 
॥॥ १८॥ हे मुने ! ग्रपनो-प्रपनी इच्छित वस्तु की ब्रभिलाषा वालों के लिए 
बारम्बार जो श्रेष्ठ उपदेश किया जाता है, उसी से उन्हें अभोष्ट वस्तु को 
प्राप्ति होती है, इसके अतिरिक्त उनका भ्रन्य प्राश्नय नहीं हो सकता 
॥१६॥ इस प्रकार का जो भहुंरूपो महा अज्ञान रूपी भ्रम है, वह ज्ञान- 
चर्चा के अभ्यास से ही शान्त होता है, अभ्यास की इस महिमा को 
देखिये ॥२०॥ मैं एक शिला की अबला और बाला भी हूँ, फिर भी 
शिला में जो सृष्टि है उसे देखती हूँ, परन्तु श्राश्‍चयं है कि आग सर्वज्ञ 
होकर भो इसे नहीं देख पाते, इस भ्रभ्यासत के फल को तो श्राप देखिये 
॥२१॥ 


अज्ञोऽपि तज्ज्ञतामेति शनं; शेलोऽपि चुण्यंते । 
बाण!ऽप्यति महालक्ष्यं पश्यास्प्रासविजुम्भितम्‌ ॥२२ 
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इत्थ नाम परिप्रीढा मिथ्याज्ञानविषचिका । 
शाम्यत्येव विचारेण पश्याम्यासविजुम्भितम्‌ ॥२३ 
अभ्यासेन कटू द्रव्यं भवत्यभिमतं मुने । 

अन्यस्मे रोचते निम्बस्त्वन्यस्मं मधु रोचते ॥२४ 
आतिवाहिकदेहोऽयं शुद्धचिद्व्योम केवलम्‌ । 
आधिभोतिकतामेति भावनाभ्यासयोगतः ।।२५ 
आधिभोतिकदेहोऽ्ौ धारणाभ्यासभावनात्‌ । 
विहङ्गवत्‌ खमभ्येति पश्याऽम्यासविज॒म्भितम्‌ ॥२६ 
येनाऽभ्यासः परित्यक्त इष्टे वस्तुनि सोऽधमः । 
कदाचिन्न तदाऽप्नोति वन्ध्या स्वततय' यथा ॥॥२७ 
यथा कल्पद्र मलता: सच्चिन्तामणयो यथा । 
फलन्ति शरदश्च तास्त वाऽभ्यासभूमथः ॥। २५ 


अभ्यास के द्वारा श्रज्ञानो भी ज्ञने: शने: ज्ञानो हो जाता है, भ्रम्यास 
से पर्वत भी चुणां हो जाते हैं, जड़ बाणा भी भ्रपने सूक्ष्म लक्ष्य पर पहुँच 
जात है, भ्रभ्यास के इस फल. का आप श्रव्लोकन कीजिये ॥ २२।। इस 
प्रकार श्रज्ञान रूपी यह महामारी जो सब ओर फैली हुई है, वह विचार 
रूपी भ्रभ्यास से ही शमन होती है,ग्राप अभ्यास के इस फल को तो देखिये 
॥२३॥ हे मुने | कड़वा पदार्थं भी भम्यास से अच्छा लगने लगता है, 
अभ्यास से कोई नीम को पसन्द करता है तो कोई मधु को ॥२४॥ यह्‌ 
विशुद्ध चिदाकाश रूपी आतिवाहिक शरीर भावना रूपी भ्रम्यास से ही 
आधिभौतिकता को प्राप्त हो जाती है ॥२५॥ धारणा के प्रम्यास से ही 
यह श्राविभोतिकता को प्राप्त शरीर पक्षियों के समान भ्राकाश में उड्ने 
की सिद्धि प्राप्त कर लेता हे, इस अभ्यास के फल को देखिये ॥२६॥ 
वह. परधम पुरुष बंध्या-पुत्र-के-समप्रन, उस इष्ट वस्तु को कभी नहीं पा 
सकता ॥२७।। जिस प्रकार कल्पद्रुम की लता, श्रेष्ठ चिन्तामणि प्रथवा 
शरद्‌ ततु उन-उन इच्छित फलों के देने वाली हैं, वैसे ही यह सुनने 

/ 
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प्रादि की श्रम्यास-भमियाँ भी इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली होती हैं 
।। २८॥। 


सर्वेस्य जन्तुजातस्य सर्ववस्त्ववभासने । 
सर्वेदेवेक एवोच्चर्जयत्यभ्यास भास्कर: ॥॥२९ 
'चटुदेशविधायास्तु भूतजातेन कस्यचित्‌ । 
सिध्यन्त्यभिमतं वस्तु विनाभ्यासमक्कत्रिमम्‌ ॥३० 
पौनःपुन्येन करणमभ्याप इति कथ्यते । 
पुरुषाथ : स एवेह तेनाऽस्ति न विना गतिः ॥३१ 
टढाभ्यासाभिधानेन यत्ननाम्ना स्वकर्मणा । 
निजवेदनजेनेव सिद्धिर्भवति नाऽन्यथा ॥३२ 


अभ्यासभास्वति तपत्यवनौ वने च 

वीरस्य सिद्धयति न यन्न तदस्ति किळ्चितु । 
अभ्यासतो भ्रुवि भयान्यभयी भवन्ति 

सर्वासु पवतगुहास्वपि निजनासु ॥३३ 


जितने भी उत्पन्न हुए जीव हैं, उन सभी के लिए सदैव सब वस्तुए 
प्रकाशित करने वाला अभ्यास रूपी सर्वोच्च सूयं है ॥॥२६॥ चौदह भुवनों 
में जो चौदह प्रकार के प्राणी हैं, उनमें किकी भी प्राणी को स्वाभाविक 
इच्छित वस्तु अभ्यास के बिना कभी भो सिद्ध नहीं हो सकती ।।३०॥। 
किसी एक क्रिया का बारम्बार करना ही अभ्यास कहा गया है, जिस 
पुरुषार्थ का अनेक बार वर्णन हुआ है, वह भी यथाथ में अभ्यास ही है। 
इस प्रकार प्रभ्यास के बिना कोई गति नहीं है ॥३१॥ अभ्यास रूपी जो 
प्रयत्न है, वही अपना कमं है, उसी से सिद्धि प्राप्त होती कर्म है, उसी से सिद्धि प्राप्त होती है, भ्रन्य किसी 
से नहीं होती। यह अभ्यास रूपो सत्कम विवेक द्वारा ही प्रकट होता है 
।।३२॥। इन्द्रियों को जीतने में समर्थ पुरुष के लिए अभ्यास रूपी सूये के 
तपते रहने तक परथिवी, जल या भ्राकाश में ऐसी कोई भी इच्छित वस्तु 
नहीं है, जो सिद्ध न हो सके । पृथिवो ग्रौर निर्जन वन-कन्दराओं में सपं, 
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पिह श्रादि रूपी जितने भी भय हैं वे श्रम्यास से भय-रहित हो जाते 
हैं ॥३३॥ 


शिश ० च आअअ 


८१--सत्य का आश्रय हो श्रेयस्कर है 


ततः प्राचीनमम्यासं बोधधारणग्राउमले । 

कुर्वे: प्रकटतां तेन जगदेष्यति शैलगम्‌ ॥१ 
युक्तियुक्त तयेत्युक्तो विद्याधर्या धरोरसि । 
बद्धयद्यातनोऽथाह समाधावृदितोऽभवम्‌ ।२ 
स्वाथ भावनात्यागे चिन्मात्रेकान्तभावितः। 
अत्यजं तमह पूवकथारथं कलनामलम्‌ ॥।३ 

अथ चिद्व्योमतां प्राप्तः परां हृष्टिमहं गतः । 
शरत्समयसम्प्राप्तो व्योम निम लतामित ।।४ 
ततः सत्थावधानेकघनाभ्यासेन देहके । 
ममाधिभौतिकश्रान्तिनू'तमस्तमुपागता । ५ 
उदयास्तमयोन्मुक्ता सततोदयमय्यपि । 
महाचिद्वयोमता स्वच्छा प्रोदितेव तदाऽभवत्‌ ।।६ 
भथ पश्याम्यहं यावत्स्वस्येवीमलतेजसा । 
वस्तुतस्तु न चाकाशं नोपलः परमेव तत्‌ ।।७ 


विद्याधरी ने कहा--हे मुने ! हृढ़ अभ्यास के बिना, देहादि में जो 
श्राविभौतिक भ्रान्ति है, उसका निवृत्त होना और आतिवाहिक भाव का 
उदय होना संभव नहीं है । और प्रत: उस मल-रहित ब्रह्मा में बोध रूपी 
धारणा से हमें आतिवाहिक भाव का पुनः अभ्यास करना चाहिए, तभी 
मेरे द्वारा कहे हुए शिला के उदर में जगत्‌ का प्राकट्य हो सकता है 
॥॥१॥ वसिष्ठनी बोले-हे राम | उस पर्वत पर स्थित [बद्याधरी के यह 
युक्तियुक्त वचन सुनकर मैं पद्मासन बाँध कर समाधि के लिए तत्पर हुआ 
॥९॥ उस समाधि में बाह्य पदार्थों की कल्पना से रहित एव एक 
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चिन्मात्र रूप होकर मैंने उस पूवं कथार्थ की कल्पना ग्रौर उसके बिषयों 

` नितान्त त्याग कर दिया ॥।३॥ फिर चिदाकाश रूपत्व को प्राप्त होते हुए 
मुझे दिव्य दृष्टि की वैसे ही प्राप्ति--हो-गई:---जैसे-झस्त्कालीन- व्योम 
स्वच्छता को प्राप्ति करता है ॥४॥। तब तो सत्यात्मक ब्रह्म के टढ्‌ अभ्यास 

द्वारा, देह के प्रति जो मेरी आधिभौतिक भ्रान्ति थी, उसका प्रस्त हो गया 
॥५॥ ऐसा होने पर उदय और अस्त से उन्मुक्त, सदंव भ्रम्पुदय स्वरूपा, 
अत्यन्त स्वच्छ महाचिदाकाश रूपता का ही प्रकाश फल गया ॥६॥ तब 
में साक्षी स्वरूप अपने स्वच्छ तेज से देखने लगा, तत्र मुझे न तो वह 
भाकाश हो दिखाई दिया और न वह शिला ही । सभी कुछ परमाथंमय 
ही दिखाई पड़ने लगा ॥७॥ 


परमाथ घनं स्वच्छ तत्तथा भाति ताहशम्‌ । 

तथा भावनया ह्य।त्मा मदोबो हृष्टवांस्तथा ॥८ 

यथा स्वप्ने सुमहती हृष्टा गेहगता शिला । 

व्योमेव केवलं तद्वत्सुशुद्ध चिन्न भःशिला ॥॥९ 

स्वयं स्वप्नान्वितोऽन्यस्य स्वप्नपुस्त्वं गतो नरः । 
स्वप्नेऽज्ञानप्रबुद्धस्य याहक्ताहृक्स्वहूपतः ।॥। १० 
स्वप्नस्थानां शिरश्छिन्नं येषां ते संसृतौ स्थिताः । 
कालेत ज्ञानलामेन विना कुर्वन्तु कि किल ॥.१९ 
बोधः कालेन भवति महामोहवतामपि । 

यस्मान्म किञ्चनाप्यस्ति ब्रह्म तत्त्वाहृतेऽक्षयम्‌ ॥१२ 
अतस्तच्चिद्घनं म्वच्छ ब्रह्माकाशं शिलाकृति। 

दृष्ट मया तथा तत्र न तु पृथ्व्यादि सत्‌ क्वचित्‌ ॥१३ 
भूतानामादिसग यच्छुद्ध यत्यारमाथिक्रम । 
a व ह्येतेषां ध्यानलभ्यमवस्थितम्‌ ॥१४ 


| प्रकार सब परमाथंघन निर्मल परतत्व की ही प्रतीत होने लगी । 
बह परतत्त्व ही मेरा यह आत्मा है। शिला की भावना करने से उपे 
शिला ही दिखाई देने लगो थी ॥५॥। जिस प्रकार स्वप्न में अपने गृह में 
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एक बड़ी शिला का sant चिदाकाशरूप है, वैसे ही शुद्ध चिदाकाश 
ही वहाँ शिला रूप में सत है ॥६॥ जसे स्वप्न में स्वप्न से जगा 
` हुम्ला मानते हुए किसी ग्रन्य पुरुष के स्वप्न में देखे गये पुरुष छूप को प्राप्त 
स्वप्रमय पुरुष स्वय को प्रबुद्ध हुआ समझता है, उसी के समान उस 
व्यवहार को समको ॥१०॥ जसे स्वप्न में जिनका सिर छिन्न हो गया वे 
स्वप्न में स्थित पुरुष ज्ञान के बिना क्या करने में समथ हुँ, वसे ही संसार 
में स्थित प्राणी ज्ञान-बिना क्या कर सकते हैं? ॥११।। महामोह में पड़े 
पुरुषों को समय आने पर जो बोध होता है, वही जागरण है। क्योंकि 
स्वप्न प्रथवा जागरण किसी भी ग्रवस्था में ब्रह्मतत्त्व के अतिरिक्त कोई भी 
्रक्षय पदार्थे नहीं है ॥१२॥ इसी कारण आत्मबोध के पुर्षे मुझे जो 
शिला दिखाई दी थो, वह निर्मल चिद्घम ब्रह्माकाश ही मुझे दिखाई 
दिया था, पृथित्री श्रादि के विकार रूप से नहीं दिखाई दिया था ॥१३॥ 
भूतों के श्राद सर्ग में विद्यमान जो शुद्ध पारमार्थिक ब्रह्म है, वह 
ज्ञानीजनों के ध्यान से उपलब्ध इन भूतों का देह ही विद्यज्ाओु है ।॥१४।॥। 


्राह्म वपुहि भतानामात्मीय यत्पुरातनम्‌ । 
तदेवाद्य मनो राज्य' सङ्कल्प इति कथ्यते ॥ १५ 


सत्तातिवाहिको देहस्तत्पर परमार्थत। । 

प्रत्यक्ष परम यत्तत्तदाद्यं कचन चितः ॥१६ 
आतिवाहिकदेहत्वं प्रत्यक्ष प्रथमोदितम्‌ । 

सत्यं सवगतं विद्धि त्वाधिभोतिकम ॥१७ 
भनुभूतापि नास्त्येव हेम्नः कटकता यथा । 
तथाऽऽतिवाहिकस्याधिभौतिकत्वं न विद्यते ।।१८ 
भ्रमभभ्रमतां यातमभ्रमं भ्रमतां गतम । 

वेत्ति जीवो बिचारेण विनाऽहो नु विमूढता ॥१९ 
यदसत्तत्कृतं सत्यं यत्सत्यं तदसत्कृतम्‌ । 

अहो नु मोहमाहात्म्यं जीवस्याऽस्या$विच.रजम्‌ ।।२० 
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योगिप्रत्यक्षमेवास्ति किज्चिदस्ति तु मानसम्‌ । 
यम्माल्लोकद्वयाचारस्ताभ्यामेव प्रसिध्यति ॥२ १ 


ब्रह्म का आत्मीय श्रौर पुरातन रूप. ही भतों का पारमाथिक रूप दै ॥ 
वही मनोराज्य या संकल्प रूप, भ्रज्ञानियों का जगत्‌ हे ॥१५॥॥ माया- 
शबल सत्‌ ब्रह्म में चिति की जो जगतून्संस्कार वाली अश-सत्ता हे, वही 
आतिवाहिक देह है तथा उसका नित्य, अप्रत्यक्ष चिदंश ही उसका स्वरूप 
१ प्रकट होना है ॥१६॥ आतिवाहिक देह ही प्रत्यक्ष एवं प्रथम उदित 
होता है, उसी को सत्य ्रोर सर्वगत समझो यह आघिभौडिक देह-त है, उसी को सत्य ग्रोर सर्वगत समझो र दो 
केवल माया ही है ॥१७॥ जिस प्रकार प्रनुभव से स्वर्ण में किचित्‌ भी 
कटकता नहीं जान पड़ तो, उसी प्रकार सुक्ष्म देह में आधिभौतिकता का 
प्रभाव है ॥१८॥॥ अविचारी होने से ही यह प्राणी भ्रम में भ्रम-रहितता 
भ्रोर अम-रहितता में भ्रमरूपता को प्राप्त समकता है, ग्रहो | यह मृढ्ता 
कसी ? १ ॥१९॥भहो पसप्राणी के अविचार जन्य मोह की प्रबलता तो देखो, 
जिसने प्ररुत्‌ को सत्य भ्रौर सत्य को श्रसत्‌ बना डाला है ।।२०।। योगियो' 
की जो प्रत्यक्ष चिति-स्फुति है, यथाथं में तो वही सत्य है भौर हृदय का 
स्पन्दन भी कुछ, है ही, क्योंकि दोनों लोकों के श्राचार की सिद्धि इन 
दोनों से हो है ॥२१॥। 


आय प्रत्यक्षमुत्सुज्य यः सत्येऽस्मिन्कृतस्थिति! । 
प्रत्यक्षे मृगतृऽणाम्बु पीत्वा स सुखमास्थितः ॥ २२ 
यत्सुखं दुःख मेवाइः क्षणनाशानुभूतिभिः । 
भकृत्रिमनाद्यन्तं यत्सुखं तत्सुखं विदुः ।॥।२२ 
प्रत्यक्षेणेवमध्यक्ष' प्रत्यक्षं प्रविचायंताम्‌ । 

यदाद्यं तत्सदध्यक्षं तत्प्रत्यक्षेण हश्यताम्‌ ॥२४ 
लोकत्रयानुभवद त्यक्त्वा प्रत्यक्षमेहिकम्‌ । 
मायात्मक यो गृहणाति नास्ति मुढतमस्तत ॥९५ 
आतिवाहिकमेवेषां भूतानां विद्यते वपू: । 
भृत्राऽधिभोतिकव्याप्तिरसत्येव पिशाचिका ॥२६ 
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अजातसंकल्पप्रय॑ प्रत्यक्ष सत्कथ भवेत्‌ । 
स्वयमेव नयत्‌ सत्यं तत्स्यात्कायकरं कथम्‌ ।॥२७ 
यत्र प्रत्मक्षमेवासदन्यतु कि तत्र सद्भवेत्‌ । 

कव तत्सत्यं भवेद्वस्तु यद्सिद्ध न साध्यते ॥२८ 


जो इस श्राद्य सूक्ष्म प्रत्यक्ष का त्याग कर स्थूल देह में सत्य बुद्धि 
रखते हैं, वह मानों मृगतृष्णा का जल पीकर हो संतुष्ट हो रहे हैं ॥॥२२॥।' 
न जे के प्रनुभव वाले ज्ञानी पुरुष विषय सुख को दूख:रूप बताते 
हा? ग्रोर प्रक्कत्रिम, अनादि, अनन्त सुख को यथार्थ सुख कहते हें ॥२३॥ 
इस प्रकार साक्षी चेतन के द्वारा प्रत्यक्ष विचार श्रौर अनभव से देखो तो 
जो सब का भ्रादि साक्षी चित्‌ का प्रत्यक्ष ही यथार्थ सुख है ॥२४।। जो 
त्रैलोक्य का भ्रनुभव देने वाले सूक्ष्म चित्‌ प्रत्यक्ष का परित्याग कर इस 
लोक के स्थूल प्रत्यक्ष को ग्रहण करता है, उससे श्रधिक महामूढ़ भ्रन्य नहीं 
शा भा बर ॥२५॥ सभी प्राणियों का सुक्ष्म देह ही सत्‌ हे और ग्राधिभौतिक देह 
की प्राप्ति ही श्रसत्‌ रूपी पिश ॥२६॥ जो जन्म-रहित और संकल्प- 
मय है उसका प्रत्यक्ष होना केसा ? प्रौर जो स्वयं सत्‌ नहीं है, कार्यकर 
ही कसे होगा ? ॥२७॥ प्रत्यक्ष की साधक जो नेत्राद इन्द्रियाँ हैं, वे जब 
योगियो की दृष्टि में असत्‌ रूप हैं, तो उनसे जनित पदाथे ही सत्‌ केसे 
होंगे ? क्योंकि भ्रसतू से जिसकी सिद्धि होगी, वह सत्‌ कहाँ से हो 

केगी ? ॥२८५॥। 


प्रत्यक्ष एव भावत्वे नष्ट क्वेवानुभादयः । 

उह्यन्ते वारणा यत्र तत्रोर्णायुषु का कथा ।।२४ 

मतः प्रमाणसंसिद्ध दृश्यं नास्त्येव कुत्रचित्‌ । 

अनन्यदिदमस्तीव तत्तदृब्रह्मघनं घनम्‌ ॥३० 

स्वप्ने द्रष्टुः खमेवाद्रिग हे नान्यस्य वे यथा । 

तथा तंद्‌भावतवतोरावयोः सा शिलेव चित्‌ ॥३१ 

अयं शल इदं व्योम जगदेतदिदं त्वहम्‌ । 

इति चिन्मय -भात्मान्तः ख चमत्कुरु ते स्वयम्‌ ॥३२ 
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पश्यत्येतप्रबुद्धात्मा नाप्रबुद्धः कदाचन । 
श्रोतुः कथार्थसंविततिर्नाश्रोतुर्भेवति क्वचिद्‌ ॥ ३३ 
अप्रबुद्धमिति श्रान्तिरेवेयं सत्यतां गता । 
क्षीबस्य सुस्थिरा एव नृत्यन्ति तरुपवंता: ।।३४ 
सवंत्राप्रतिहतमेकरूपबोधं 
प्रत्यक्ष शिवमनुबुध्य चित्स्वरूपम्‌ । 
प्रत्यक्षान्तरमिह पेलवं श्रयन्ते 
ये मूढास्तृणतनुभिः शठरल ते: ॥३५ 
जब प्रत्यक्ष ही भावत्व नहीं है, तब उसके ग्राश्रित भ्रनुमानादि को 
गति कहाँ है ? जहाँ बड़े-बड़े गजराज भी बह जाते हों, वहाँ भेड़ों का तो 
कहना हो क्या है; ? ॥२९॥ अतः इस सब का तात्पर्य यहो है कि प्रमाण 
से सिद्ध हृश्य-प्रपंच की स्थिति कहीं भो नहों है। जो यह सद्र प भाव- 
जस प्रतीत हो रहा है वह धनरूप चिद्घन ब्रह्म ही है ॥३ ७॥ | जिस 


प्रकार पवत देखने वाला स्वप्न अपने समय मे भी शून्यछूप ही है, क्योंकि पवेत देखने वाला स्वप्न अपने समय मे' भी शन्यरूप ही है क्योंकि 


उसी गृह के किसी अन्य पुरुष के लिए उस पर्वत का अभाव है, वैसे हो गृह के किसी अन्य के लिए उस पर्वत का अभाव है. वै 

शिला-भावना वाले हम दोनों को भी यह दृश्य शिला के समान चिद्र प ही. वाले हम दोनों को भी यह हस्य शिला के समान चिद्र प ही 
है ॥३१॥ यह पर्वत, यह आकाश, यह जगत्‌ प्रौर यह मैं--इस प्रकार 
यह जो कुछ : भी है, वह सब चिन्मय ग्रात्मा ही चिदाकाशरूप से अरपने 
'रूप में प्रकाशित है ॥३२॥ इस प्रकार चिन्मय आत्मा का प्राभास प्रबु- 
द्वात्मा ही देखता है, अप्रवुद्धात्मा को यह कभी दिखाई नहीं देता । 
क्योंकि जो कथा सुनता है, उती को उसका प्रथेज्ञान होता है, जो नहीं 


'सुनता उसे कभी नहीं हो सकता ॥३३॥ स्रप्रवुद्ध को थह जगतृ रूप भ्रांति 
पय इट मोर सह मु कल य ह सतार ॥३४।॥ जो पुरुष 
'सवेत्र, अप्रतिहत, एक बोघरूप, प्रत्यक्ष, कल्याणारूप चित्स्वरूप का बोध 
करके भी उन इन्द्रियादि प्रत्यक्ष के आश्रित होते हैं, वे मुखे एवं शठ [तिनके 
कै समात नगण्य ही हैं ॥३५॥ 


क द फि रिक। 
ती ७ 
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८२--वसिष्ठ-ब्रह्मा सम्वाद 
सा प्रविष्टा ततः सगै तमनग लचेष्टिता । 
अहमर्प्यावशं तत्र सङ्कल्पात्मा तया सह ॥१ 
यावत्सा तत्र वैरिञ्चं लोकमासाद्य सोद्यमा ॥ 
उपविष्टा विरिञ्चस्य पुरः परमशोभना ॥।२ 
वक्त्ययं मुनिशाद्‌ ल पतिमे पाति मामिमाम्‌ । 
विवाहाथं मचेनाहं जनिता मनसा पुरा ॥३ 
पुराणः पुरुषोऽप्येष मामप्यय जरागताम्‌ । 
न विवाहितवांस्तेन विरागमहमागता ।।४ 
विरागमेषोऽप्यायातो गन्तुमिच्छति तत्पदम्‌ । 
यत्र न द्रष्ट्ता नेव हृश्यता न तु शून्यता ॥५ 
महाप्रलय आसन्नो जगत्यस्मिशच सम्प्रति । 
ध्यानान्न च चळत्येष शेलमोनादिवाऽचरूः ॥६ ' 
तस्मान्मामेनमपि च बोधयित्वा मुनोशवर । 
आमहाकल्पसर्गादो परमे पथि योजय ॥७ 


वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! फिर बह श्रबाधगति वाली विद्याधरी 
उस शिला के उदर में विद्यमान जगतु में प्रविष्ट हुई तो संकल्पात्मा मैं भी 
उसके साथ ही घुस गया ॥१॥ फिर वह उद्यममग्रो . परम. शोभना उस 
ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्माजी के सामने बंठ गई ग्रौर मुझे कहने लगी--- 
हे मुनिशादू'ल ! यही मेरे रक्षक पति हैं । इन्हीं ने विवाह के. अथे मुके 
उत्पन्न किया था । यद्यपि यह और मैं दोनों ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो 
गये हूं, तो भी इन्होंने भ्रभी तक मेरे साथ विवाह नहीं. किया है । इसी 
कारण मुझे वेराग्य हो गया तथा यह भी वैराग्य-युक्त हो गये हुँ । यह 
उस परमपद में जाना चाहते हैं, जिसमें द्रष्टता, हृश्यत्व अथवा झान्यत्व 
धादि कुछ भी नहीं है ॥२-५॥ हे राम ! विद्याधरी के इतना कहते- 
कहते ही मद्दाप्रलप का समय पास भ्राता जा रहा था, तब भी वह कहती 
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जा रही थी कि यह ग्रभी भी अचल परवत के समान ऐसे बठे हैं कि अपना 
ध्यान ही नहीं छोड़ते ।॥६॥। हे मुनीग्वर ! इसलिए श्राप मुझे श्रोर इन्हें 
दोनों को हो बोध प्रदान करके परम पथ की ओर प्रेरित करिये, जो सहा- 
प्रलय पर्यन्त सम्पूर्ण सगो का कारणा रूप है ॥७॥। 


इत्युक्त्वा मामसौ तस्य बोधायेदमुवाच हू । 
नाथायं मुतिवाथोऽद्य सद्य सस्प्राप्तवानिदस्‌ ।।4 
एषोऽन्यस्मिबु जगद्गेहे ब्रह्मणस्तनयो मुनिः। 
पृजयेनं गृहायातं गुहस्थगृहपूजया ॥९ 

तयेत्युक्त महाबुद्धिबु बुषे स समाधितः । 
स्वसंवित्तिद्रवात्मत्वादावर्त इव वारिधौ ॥ १० 
शनैरुन्मीलयामास नयने नयकोविद; । 

मधुः शिशिरसंशान्ताववनो कुसुमे यथा ।।११ 
सुरसिद्धाप्सरःसंघाः समाजग्मुः समन्ततः । 
यथा हंसालयो लोलाः प्रातविकसितं सर! ॥॥ १२ 
ददर्शासौ पुरः प्राप्तं मां च तां विलासिनीम्‌ । 
उवाचाथ वचो वेधाः प्रणवस्वरसुन्दरस्‌ ॥१२३ 


करामलकवद्दृष्टसंसारासारप्तार हे । 
ज्ञानामृतमहाम्भोद मुने स्वागतमस्तु ते ।।१४ 


हे राम ! इतना कहकर वह विद्याधरी ब्रह्माजो को अगाती हुईं 
बोली -हे स्वामिन्‌ | अपने इस ग्रह में आज मुनिश्र 8 वसिठ्जी आपे हें, 
यह जगद्रूप ग्रह के निवासी ब्रह्माजी के पुत्र हैं । आप अपने घर पर 
प्राये हुए इनका, गृहस्थ घरों में हाने वाले ग्रतिथि-पूजन से इन्हें संध्का« 
रित कीजिए ॥८-९॥ उसके इस प्रकार कहने पर बह महामति मुनि 
अपनी समाधि से समुद्र में लहरों के समान उठे । उस समय वे अपनी 
आत्मा को पहिचानने के लिए द्रवात्मक हो रहे थे ॥१०॥ फिर उन नीति 
के ज्ञाता मुनि ने अपने नेत्र उस प्रकार खोल दिये, जिस प्रकार कि शिशिर 
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सै शास्त हुई पृथिवी पर मधुमास ग्रपने पुष्पंहपी नेत्रों को खोलता. है 
॥११॥ फिर देवता, सिद्ध और प्रप्सराए सब दिशाप्रो से ऐसे भ्रा गई, 
"जैसे प्रभात में विकसित कमलो से सम्पन्न सरोवर पर हंसों के समूह भ्रा 
जाते हैं ॥१२॥ तब उन ब्रह्मा ने मुके ओर उस विलासिनी को श्रपने 
सामने देखा और फिर ग्रोंकारमय स्वरों के साथ सुरम्य स्वरों में कहने 
लगे ॥१३॥ उन शिलोदरस्थ जगवू के ब्रह्माजी ने कहा--हे मुने | श्राप 
हाथ में रखे ग्रांवले के समान प्रसार संसार के तत्व के पूर्णाज्ञाता एवं 
ज्ञानामृत को वर्षा करने वाले महामेघ हैं, प्रापका स्वागत है ।॥१४॥ 


पदवीमसि सम्प्राप्त इमामतिदवीयसीम्‌ । 
दुराध्त्रसुपरिश्रान्त इदमासनमास्यताम्‌ ॥१५ 
दत्युक्त तेन भगवन्नभिवादय इत्यहम्‌ । 
वदन्मणिमये पीठे निविष्टो दृष्टिद्शिते ॥ १३ 
अथामरषिगन्धवेमु निविद्याधरोदिता: ' 

अस्तुता। स्तुतयः पुजा चतयः स्थितितीतय! ।॥। १७ 
ततो मुह॒तमात्रेण सवंभूतगणोदिते । 

शान्ते प्रणतिसरम्भे तस्योक्त ब्रह्मणो मया ॥ १५ 
किमिद भुतभव्येश यदियं मामुपागता । 

वक्ति ज्ञानगिराऽस्मांस्त्वं बोधयेति प्रयत्नत। ॥ १९ 
भवान भूतेश्वरो देव सकलञ्ञानपारगः । 

इय तु काममूर्खा कि ब्रू ते ब्र हि जगत्पते ॥२० 
कथमेषा त्वया देव जायार्थ जनिता सती । 

नेह जायापदं नीता नीता विरसतां कथम्‌ ॥२१ 


हे मुनिश्र 8 | श्राप इस दूर से भी श्रधिक द्र स्थित स्थान में आये 

हैं, इससे परिश्रान्त हो रहे होंगे. आप इस श्रासन पर बैठिये ॥१५॥ 
उनके इस प्रकार कहने पर मैंने कहा--है भगवन्‌ | आपको नमस्क्रार 
करता हूँ, भौर फिर उनके नेत्र संकेत से बताये हुए भ्रापत पर बेठ गया 
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।।१६॥ फिर देव, ऋषि, गंधर्व, मुनि बिद्देयाधर ग्रादि के द्वारा प्रस्तुत 
| स्तुतियाँ होते लगीं ग्रौर पुजन, प्रणाम और परस्पर के यथा योग्य व्यव- 
हार की नीति सम्पन्न हुई ॥१७॥ सब भूतगणों द्वारा प्रस्तुत प्रणामादि 
का यह समारोह मुहतं-मात्र में हो शान्त हो गया । इसके पश्चात्‌ में उन 
ब्रह्माजी से बोला ॥१०।। हे भूत्रभव्येश | इस विद्याधरी ने मेरे पास 
श्राकर प्रयत्न पूवक कहा है कि हमें उपदेश दीजिय' तो क्या उसका कथन 
उचित है? ॥१६॥ हे देव ! आप तो सब भूतों के ईश्वर भ्रौर सम्पूर्णा 
ज्ञान में पारगत हैं, फिर भी हे जगत्पते ! यह काम से मूढ हुई रमणी 
क्या कहती है, यह बताइये ॥२०॥ हे देव | ग्रापने इसे अपनी पत्नी 
बनाने के उद्देश्य से क्‍यों उत्पन्त की ? यदि उत्पन्त भी को तो पत्ती 
बनाई क्यों नहीं ? ओर उपे वेराग्य को ओर क्यों प्ररत करदो ॥२१॥ 


मुने शुणु यथावृत्तमिद ते कथयाम्यहम्‌ । 
यथावृत्तमशेषे। कथनीयं यतः सताम्‌ ॥२२ 
अस्ति तावदजं शान्तमजर किञ्चिदेव सत्‌ । 
ततश्चचित्कचनंकान्तरूपिणा कचितोऽस्म्यहम्‌ ।॥॥९३ 
आकाशरूप एवाह स्थित आत्मनि सवदा । 
भविष्यति स्थिते सग स्वयंभूरिति नाम मे ॥२४ 
वस्तुतस्तु न जातोऽस्मि न च पश्यामि किञ्चत। , 
चिदाकाशश्चिदाकाशे तिष्ठाम्यहमनावृतः ॥५५ 
यदयं त्वं ममाहन्ते यदिदं कथनं मिथः । | 
तत्तरङ्गास्तरङ्गाग्र रणतीबेति मे मति। । २६ 
एवं रूपस्य मे कालवशतोऽविशदाकृतेः । 
सा कुर्मायाश्चिदाभासमात्रस्यान्तः स्वभावतः २७ 
ममानन्या तवान्यस्य चान्येवेह विभाति या । 
सोदितानुदितेवान्तर्ममाहमिति वासवा ॥२५ 

 शिलोदर जगत्‌ के वे ब्रह्माजी बोले--हे मुने ! मेरा जो वृत्तान्त है, 

उसे श्राप सुनो । मैं उसे यथावत्‌ कहती हूँ । क्योकि सज्जन पुरुषों के 
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समक्ष सब बात यथार्थे रूप में कहं दे ॥२२॥ अजन्मा, शान्त, ग्रजर और 
किसी भी काल में बाधित न होने वाली जो वस्तु है, वह चिति कही गई 
है । इसी चिति र उज्वलु/&प से मेरी उत्पत्ति हुई है ॥२३॥ मैं सदैव 
अपने चिदाकाश i । जब सगे की स्थिति हो जाती है, तब 
मेरा नाम स्वयंभू होता है॥२४॥ वस्तुतः में न तो उत्पन्न हुआ र न 
कुछ देखता ही हूँ। मैं श्रनावृत रूप से अपने चिदाकाश रूप से चिदा- 
काश में ही अवस्थित हूँ ॥२५॥ यह जो तुम मेरे सामने -हो अथवा मैं 
तुम्हारे सामने हूँ श्रादि जो अपना संभाषण है, वह एक ही स मुद्र में उठे 
हुए एक तरंग के आगे ग्रन्य तरंग उठा हो और वही एक समुद्र अपनो ही 
तरगों के परस्पर श्राघातों से निनाद करता हो, ऐसा मैं मानता हूँ ॥२६॥ 
इस प्रकार एक ही समुद्र से उत्पन्न तरंगों को भिन्न दृष्टि से देखे जाने 
पर भेद रूपी श्रोर कालवश श्रपने यथार्थ रूप के भुल जाते से म्लान- 
रूप मुझ चिदाभास में स्वभाव से मेरी या मैं ऐसी बासना ही इस 
कुमारी को भिन्न भासती है, परन्तु वहो मुझे अनन्य दिखाई देती 
है । वही वासना हमारा दृष्टि से उदित और ग्रनुदित भी है ॥ २७-२५॥। 


` शनारासत्तानुदितस्त्व हमात्माऽत्मनि स्थितः । 
सव भावादच्युताकारः स्वात्मारामः स्वयं प्रभुः ।& 
तस्या भहमिति श्रान्तेर्वासनाया जगत्स्थितेः । 
सम्पन्नेयमधिष्ठातृदेवता देहरूपिणी ॥३० 
वासनाया अविछातृदेवतँवमियं स्थिता । 
न तु मे गृहिणी नापि गृहिण्पर्थेन सत्कृता ॥ ३१ 
स्ववासनावेशवशेन भाव 
गृहिण्यहं ब्रझण इत्युपेत्य । 
एषा स्वयं व्यथमिताऽतिदुःखं 
यस्मात्किलेषेव हि वासनाऽन्तः ।। ३२ 


हे धुने ! मैं भ्रविनाशी सत्ता वाला 
“ होने से कभी उत्पन्न ही न डौ 
हुआ । में अपने स्वरूप में ग्रात्मरूप से दी भ्रवस्थित हूँ । स्वभाव र ही ग 
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तो अच्युताकार, स्वात्माराम भ्रौर स्वयं प्रभु हुँ ॥२९॥ इस प्रकार मैं 
शुद स्वरूप पहिले-पहिले के श्रहंकार-संस्कार जनित स्मृति के समान जो 
अहरूपी भ्रान्ति, जगत्‌ को स्थिति और वासना है, उसका प्रधिष्ठात देवता 
ही देहरूप से स्थित हैँ ॥३०॥ वासना का प्रविष्ठातृ देव ही यह स्थित है 
न यह मेरी गृहणो है ग्रोर न मैंने गृहिणीत्व के उद्देश्य से हे उ 
| किया है ॥३१॥ श्रपनी वासना के आवेशवश मैं ब्रह्मा को भार्या ह” 
| यह इस प्रकार को भावना भ्रपने मन की इच्छा से ही किये हुए 
| है । परन्तु यह उस वासना को प्राप्त करके व्यर्थ ही घोर दुःख में पड़ 
गई है ॥ ३२।। ; 


ST Sta mney 


५३--जगत्‌ के प्रलय का वर्णन 


भथाहंचिन्मयाकाशस्त्वन्थाकाशमयीं स्थितिमु । 
परां ग्रहोतुमिच्छामि तेनेहोपस्थितः क्षयः ।। १ 
महाप्रलयका लेऽस्मिस्त्यक्तुमेषा मयाऽधुना । 
मुनीन्द्र नृनमारब्धा तेन वैरस्यमागता ॥२ 
थाकारत्वाद्यदाद्योऽयं पराकाशो भवाम्यहम्‌ । 
पदा महाप्रलयता वासनाश्च संक्षयः ॥३ 


तेनेषा विरसीभूता मन्मार्ग परिधावति । 
नानुगच्छति को नाम निर्मातारमुदारधी: ॥ ४ 
इहाद्यायं कले रन्तश्चतुयु गविपययः । 
प्रजामन्विन्द्रदेवानामद्येवान्तोऽ मागतः ॥।५ 
अद्येव चाय कल्पान्तो महाकल्पान्त एव च । 
ममाय वासनान्तोऽदूय देहव्योमान्त एध च ॥ ६ 
तेनेयं वासना ब्रह्मन्‌ क्षयं गन्तु समुद्यता । 
क्वेव पद्माक राशोषे गन्धलेखाबतिष्ठतामु ॥ $ 
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अन्य जगत्‌ के ब्रह्माजी कहने लगे--हे मुने ! श्रत्र॒ चित्ताकाश रूपी 
में सर्वोच्च चिन्मयाकाश रूपी कॅवल्य की स्थिति के लिये यत्नशील हूँ, 
इसीलिए मेरी वासना से निर्मित इप्त जगत्‌ में चारों प्रक्रार के प्रलय 
उपस्थित होगए हैं ॥१॥ इस महाप्रलय की प्राप्ति पर अब इसका मूलो- 
च्छेद पूर्वक पतन करने का यत्न मैंने अपनी सत्ता से आरम्भ कर दिया 
है, इसीलिए यह वैर!ग्यमयी होगई है॥२।। मैं जब चित्ताकाश रूपता का 
परित्याग कर चिदाकाश रूपता को प्राप्त होरहा हूं तब यह महाप्रलयता 
` एवं वासना का विनाश ही सत्य है ॥३॥ इसीलिए यह वैराग्य से युक्त 
होकर मेरे मार्ग पर भाग रही है। उदारमति वाला ऐसा कौन-सा 
प्राणी है, जो अपने उत्पन्न करने वाले के पोछे न भागे ? ॥४॥ आज ही 
यहाँ कलियुग की समाप्ति एवं चारो युग का अन्त उपस्थित हो रहा है 
तथा मनु, इन्द्र, देवता आदि प्रजाओं का विनाशकाल ग्रागया है॥५॥ 
मेरे कल्प का विनाश भी आज हो है, महाकल्प, वामना औ९ देहाझाश का 
भी आज हो विनाश होना है ॥॥६॥ हे ब्रह्वान्‌ ! इसीलिए यह श्रपमे 
विद्याधरी रूप की वासना के विनाश की ओर जाने के लिए तत्पर है । 
कही सरोवर के सूखने पर गंधलेखा स्थित रह सकती है ? ॥७॥ 


यथा जडाब्धिलेखाया जायते लहरी चला। 
वासनातास्तथेवेच्छा मधोदेत्यपकारणम्‌ ।॥। 


आभिमानिकदेहाया वासनायाः स्वभावत! । 
अस्या आत्मावलोकेच्छा स्वयमेवोपजायते ।। ९ 
आत्मतत्त्वं नु पश्यन्त्या धारणाभ्यासयोगतः । 
ष्टोऽनया भवत्सर्गो वगेव्यग्रनिरगलः ॥ १० 
अनयाऽम्बरसञ्चारपरयाऽद्रिशिरःशिला । 

दृष्टा स्वजगदाधारभूताऽस्माक तु खात्मिका ॥११ 
एतद्यस्मिन्‌ जगद्यत्र तदृहषत्वं जगद्गिरौ । 
अस्मञ्जगत्पदाथघु सन्त्यन्यापि जगन्त्यपि ॥१२ 
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वयं तानि न पश्यामो भेदहृष्टी स्थिता इमे । 
बोधेकतां गतास्त्वाशु पश्यामस्तानि वीक्षणातु ॥१३ 
घटे पटे वटे कुडये सेऽनलेऽम्भसि वैजसि । 
जगन्ति सन्ति सवंत्र शिलायामित्र सेरा ॥१४ 


जेषे जड़ सपुद्रलेखा ही चचल तर गों का कारण है, वेसे ही वासना 
श्रपने विनाश की आत्मदर्शन वाली इच्छा का कारण है ॥5:। अभिमान 
रूपी देह वालो इस वासना को स्वभाव से हो स्वय -ग्रात्मावलोऊ़त की 
इच्छा उत्पन्न होती है॥॥ प्रात्मतत्व को देखने के लिए किए गये 
आरणास्थास के योग का फन्न जो सिद्धि है, उसी की परीक्षा के उद्देश्य 
से वह आकाश में जाकर आपके उस अनर्गल प्रजा वाले सर्ग को देखते 
लगी ॥१०॥ आकाशचारिणी इस विद्याधरी ने अपने जगत्‌ की आधार 
भूत परवत-शिखर स्थित शिला को भी उसी सिद्धि के बल से देखा, जो कि 
हमारो दृष्टि में तो श्राकाशरूप ही है ॥११॥ हमारे अनेक जगद्र पो 
पदार्थों के भीतर--जहां इस जगत्‌ में उक्त पाषाण-शिला का रूप है-- 
इस प्रकार के ग्रन्यान्य जगत्‌ भी स्थित हैं ॥१२॥ परन्तु, हम श्रपनो 
भेद दृष्ट में स्थित होने के कारण उनको नहीं देख पाते | यदि समाधि 
ज्ञान से एकरूप होकर देखें तो ही देखते में समर्थ हैं ॥१३७ घट, पट, 
वट, कुड्य, आकाश, पवन, जल ओर तेज आदि में सर्वत्र हो इस शिला 
के समान ही असंख्य जगत्‌ भ्रवस्थित है ॥१४॥ 


जगन्नाम मुधा भ्रान्तिः किल स्वप्तपु रोपमा । 
मिथ्यवेय क्व नामातो चिद्रू पाऽस्त्यथ नास्ति च ॥१५ 
परिज्ञाता सतो येषामेषा चिन्तभसेकताम्‌ । 

गता तेत विमुह्यन्ति शिष्टास्तु भ्रमभाजनम्‌ ॥१६ 
अथान्यधारणाम्यासातस्वविरागवशोदितम्‌ । 
सावयन्त्यऽथमात्मीयं दृष्टस्त्वमनया मुने ॥१७ 

इति मायेत्र दुऽपा रा चिच्छक्तिः परिजुम्भते । 
इत्थपाद्यन्तरहिता ब्राह्मी शक्तिरनामया ॥ १८ 
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प्रवतंन्ते निवतन्त नेह कार्याणि कानिचित्‌ । 
द्रव्यकालक्रियाद्योता चितिस्तपति केवलम्‌ ॥१९ 
देशक!लक्रियाद्रव्यमनोबुद्धथादिकं त्विदम्‌ । 
चिच्छिला ज्भुकमेवक॑ विद्धघनस्तमयोदयमु ॥।२० 
चिदेवेयं शिलाकारमवतिष्ठति बिभ्रती । 
भड्धमस्या जगज्जाल मरुतः स्पन्दनं यथा ॥२१ 


हे मुने | जगत्‌ नाम को जो यह व्यर्थ शन्ति है, वह स्वप्तनगर के 
ही समान है। क्योंकि यह जगत्‌ रूपी माया मिथ्या है, तो इस मिथ्या 
भ्रम का अस्तित्व ही कहाँ से होगा ? यदि उसका अस्तित्व है तो चिति 
रूप से ही है, अन्य रूप से नहों ॥१५।। परिज्ञात हुई यह भ्रान्ति, 
जिनकी दृष्टि में चिदाकाशरूप हो जातो है, उनके लिए तो उस भ्रान्ति 
'का गमत ही समको। इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति हैं वे भ्रम भाजन ही हैं 
॥॥१६॥ हे मुने ! यह धारणाग्रो के भ्रभ्यास से वैराग्य के बश होकर 
'घ्रापका संकल्पजनित सपाधिस्थान जानतो हुई वहाँ पहुंच गई ओर 
भ्रहश्य होते हुए भी इसने आपको देख लिया ॥१७॥ इस प्रकार माया के 
समान अनुलघनीय चितृशक्ति चारों श्रोर फैली हुई है, वैसे ही प्रादि-प्रन्त 
रहित ब्राह्मी शक्ति सवेत्र फैली हुई है ॥१५॥ यहाँ कभी कोई कार्य न 
'उत्पन्न होते हैं, नष्ट ही होते हैं। केवन चिति हो द्रव्य, काल भोर 
च्य य पता के पलक है रूप से प्रकाशित होती हुई तपती है ।।१६।। यूह देश, काल 
द्रव्य, मन, बुद्धि भादि सब चितिरूपी शिजञा की प्रतिंमातयों हो हैं। इस 
लिए उनका उदयः भा नहीं है ॥२०॥ शिला के रूप में यह 
चिति ही विद्यमान हे । वायु के स्पन्दन के समान सभी जगत्‌ इस चिति 
के ही भ्र ग हैं ॥२१॥ 

विज्ञानघनमात्मानं जगदित्यवबुध्यते । . 

अनाद्यत्तापि सादय*ता$चित्त्वादिति गतापि चित्त ॥ २२ 

चिच्छिलेयमनादयन्ता साद्यन्तास्तीति-बोधतः । 

साकारापि निराकारा जगदङ्ग ति संस्थिता ।।२३ 
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यद्वत्स्वप्ने चिदेव स्वं रूपं व्योमेव पत्तनम्‌ । 
वेत्ति तद्वदिदं वेत्ति पाषाणां जगदङ्गकम्‌ ॥२४ 
न सरन्तीद सरितो न चक्रं परिवतेते । 

नार्थाः परिणमन्त्यन्तः कचत्येतच्चिदम्बरम्‌ ॥२५ 
न महाकल्पकल्पान्तसंविदः संविदम्बरे । 
सम्भवन्ति पृथग्रूपाः पयसीव पयोन्तरम्‌ ॥२६ 


जगर्ति सन्त्येव न सन्ति शान्ते 
चिदम्बरे सवगतंक पूतां । 
न भोन्तराणीव महानभोन्त- 
श्चितु सन्ति सत्तानि पराम्बराणि ॥२७ 


वसिष्ठ तद्गच्छ मूने जेगत्स्वं 

त्वं चासने सम्प्रति शान्तिमेहि। 
बुद्धयादिरूपाणि पर व्रजन्तु 

वयं बृहद्‌ ब्रह्मपद प्रयामः ॥२४ 


विज्ञानघन आत्मा को चिति ही जगत मानती है । वह स्वयं आदि 
ओर अन्त से रहित होकर भी चितूस्वभाव के परिज्ञान बिना देश-वस्तु 
से उत्पन्न परिच्छिन्न भाव बालो चिति ही होजाती है ॥२२।। यह चिति 
रूपी शिला यथार्थ में तो आदि-अन्त-रहित होकर भ्रान्तिवश ग्रादि प्रन्त 
वाली हो जाती है तथा निराकार होकर भी साकार जगत्‌-रूपी श्रत्रयव 
व[ली बन जाती है ॥२३॥ जसे स्वप्न में चिति अपने स्वच्छ रूप को 
नगर रूप समझती है, वेसे ही जाग्रति में भी चिति पत्थर को अपना 
जगत्‌-रूपी भग भानती है ॥२४।। यहाँ न नदियां प्रवाहित हैँ, न चक्र 
घूमता है, न अर्थों का फल मिलता है, पितु अपने में केवल चिदाकाश 
ही ग्राभासित है ॥२५॥ जोसे जल में स्थित जलत्व में कोई भेद नहीं 
होता, वैसे ही संविदाकाश में ्राभासित महाकल्य धरोर कल्प की संवित 
में भी भ्रन्तर नहीं होता है ॥२६॥ जेसे महाकाश से ग्रन्यान्य घटादि 
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आकाश उस महाकाश की सत्ता से ही अवस्थित हैं, बैसे 
ही यह जगत स्वतः शुन्यहूप होकर भी चिति की सत्ता से विद्यमान 
हैं, श्रपनी सत्ता से नहीं ॥२७॥ हे मुने ! अब आप श्रपने जगत्‌ में जाइये 
मौर वहां एकान्त समाधि में लीन होकर विक्षेप-होन सुख का अनुभव 
करिये । मेरे यह कल्पित बुद्धि श्रादि रूपी पदार्थं भी प्रलय रूप से अव्यक्त 
को श्रोर गमन करें भव हम भी उस वृहद्‌ ब्रह्मपद की ओर अग्रसर हो 
रहे हैं ॥२८॥ 


८४--संकल्पनाश से प्रलय 


इत्युक्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा ब्रह्मलोकजनैः सह । 
बद्पद्मासनोऽनन्तसमाधानगतोऽभवत्‌ ॥१ 
मंकारार्धोधमात्रान्तः शान्तनिःशेषम।नसः । 
लिपिकर्मापिताकार भासीदाशान्तत्रेदनः ॥२ 


तमेवानुसरन्ती सा. तथेव ध्यानगा सती । 
वांसनाऽसीदशेषांशा शान्ता चाकाशरूपिथी ॥३ 
परमेष्ठिन्यसंकल्पे तस्मिस्तानवमेयुषि । 
सवंगानन्तचिद्व्योमरूपोऽपश्यामहं यदा ॥४ 
यावत्संकल्पन 'तस्प विरसीभवति क्षणात्‌ । 
तथ वाऽशु तथ वोर्व्याः साद्रिद्वीपपयोनिधेः ।।५ 


तृणगुल्मलताशालिसमुःद्ववनशक्तता । 
समस्तवास्तमागन्तुमारब्धा च शनेः शनेः ॥९ 
किल तस्य विराडात्मरूपस्या ङ्गौ कदेशताम्‌ । 
सा बिर्भात मही तेन तदसंवेदनोदयातु ॥७ 
विचेतना सा विरसा बभूव परिजजेरा । 
'मागेशीषन्तिवल्लीव जराविधुरतां गता ॥८ 
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वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! यह कहकर वे भगवान्‌ ब्रह्माजी उस 
ब्रह्मलोक के सब निवासियों के सहित पद्मासन बाँधकर अनन्त समाधि 
में स्थित होगए ॥ १॥ श्रोंकार की आधी मात्रा में विद्यमान नाद, विन्दु 
प्रादि भागों में चित्त को लीन करने से उनकी सब वासनाओं का क्षय 
हो गया भ्रौर तब वे चित्र लिखित मूर्ति के समान श्रचंचल होगये ॥२॥। 
उन ब्रह्माजो का अनुसरण करती हुई वह सती विद्याधरी भौ ध्यान में 
तन्मय हो गई तब वह समस्त वासनाग्रों के नि:शेष होने पर शान्त और 
श्राकाशरूपिणी होगई ॥१॥ जब सकल्प -शून्यता को प्राप्त हुए ब्रह्माजी 
उत्तरोत्तर सूक्ष्-भाव को पाने लगे, तब मैं भी समाधि से सवेव्यापी 
चिदाकाशरूप होकर ब्रह्माजी के समान ही सब देखने लगा ॥४॥। जैसे- 
जैसे ब्रह्माजी का संकल्प नीरसता को प्राप्त होता गया, वैसे-वैसे ही पवंत, 
द्वीप भ्रोर समुद्रादि से युक्त पृथिवी की उर्वरा शक्ति विनाशोन्मुख होने 
लगी ॥५-६॥ पृथिवी विराटात्मरूप को एक देशता धारण करती है, 
उसके सवेदन का उपसंहार होने पर वह जड़ श्रोर रसहीन होकर उस 
प्रकार जर्जरता को प्राप्त होगई, जिस प्रकार कि मार्गशी्ष समाप्त होने 
पर लता जरा से अविधुरता को प्राप्त होती है ॥७-८॥ 


यथाश्स्माकमसंवित्तेरङ्गाली विरसा भवेत्‌ । 
तथा विरञ्चिसंवित्तेधरा वेधुयमागता ॥॥९ 
सम्पन्ना संहतानेकमहोत्पातभरावृता । 
दुष्ृताङ्गारनिदर्धनरकोन्मुखमानवा ।॥॥१० 
दुभिक्षाकाण्डदोस्थित्यदन्यदारिद्रयदु्भेगा । 
दुःशीलाशेषवर्तिता निमेर्यादनरावृता ॥११ 
पाँसुप्रमन्दतीहारधुलिधुसरसूयंका । | 
दन्हरिमुखेमहादुःखिव्यसनिव्याधिताकुला ॥१२ 
अग्निदाहज लापुरयुद्धप्रोच्छिऱ्नमण्डला । 
भवृष्ट्यवग्रहोन्नष्टकष्ट चेष्टितपामरा ॥१३ 
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अशंकितमहोत्पातपतत्पवेतपत्तना । 
शिशुश्रो त्रियमुन्यायं गुणि नाश रुदज्जना ॥१४ 


जिस प्रकार हमारे श्र'ग संवेदन के उपसंहार में रसहीन हो जाते हैं, 
वैसे ही ब्रह्माजी की भूमि संवेदन के उपसंहार में रस-हीनता को प्राप्त 
होगई ॥।६।। प्रथम तो वह पृथिवी एक साथ महा-उत्पातों के भार से 
प्रावृत्त होगई, फिर उसमें दुष्कृत्य रूपी श्र गारों से जलते हुए नरकों की 
ओर प्रवृत्ति वाले मनुष्य हुए ॥१०॥ तब दुर्भिक्ष रूपी अकाण्डताण्डव, 
राजाग्रों भ्रोर दस्थुओं के प्रकोप से उत्पन्न दैन्य और दारिद्रय से सौभाग्य 

९ से हीन हुई उत पृथिवी में सभी स्त्रियां चरित्र-होन हुई और मनुष्य 

मर्यादाहीन होगए ।।११।। वह पांसु के समान मन्द नीहार, धूलवसरित सूयं 
तथा हृन्दो का निराकरण न कर सकने वाले मुख, दुव्यंसनी और व्याधि 
से व्याकुल पुरुषों से भ्राक्रान्त होती गई ।।१२॥ उसमें अग्निदाह, जल- 
प्रवाह और युद्धों से ग्रनेक मंडल नष्ट होगये और प्रति-वष्टि, भ्रनावष्टि 
के कष्टों से व्यग्र कायरो से वह परिपूणां होगई ॥।१३॥ अशंकित | भीषण 
उपद्रवों से बड़े-बड़े पवतो एवं नगरों का पतन होने लगा, बालकों 
भ्लोत्रियो, मुनियों ब्रार्यो तथा गुणियों के नाश से लोग रोने लगे ।। १४॥। । 

अधमेशूलवलिता कुशास्त्रशतशलिनी । 

दुजनाखिलवित्ताढ्या विपद्विहतसज्जना ॥१५ 

भनायवसुधापाला तदनाइतपण्डिता । 

लोभमोहभयद्व षरागरोगरजोरता ।।१६ 

आवतंवछताकाराः केतवः पेतुरम्बरात्‌ । 

हेम रत्नवया मुक्ताः सिन्दूरभ्ुजगा इव || १७ 

पृथव्यादी-पसु रादीनि ब्रह्मोन्मुक्तानि स्वतः । 

द्विविधानि महाभूतान्यल सङ क्षोभमाययुः॥१८ 

चन्द्राकोति लशक्रार्नियमाः कोलाहलाकुलाः । 

परिपातपरा आसन्‌ ब्रह्मलोकगतेश्वरा॥ ॥१९ 
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कस्पेः कटकटारावपतत्पादपपड क्तयः । 
भूमेरन्वभवन्‌ भूरिदोलान्दोलनमद्रय: ॥२० 


भूकम्पलोलकलासमेरुमन्दरकन्दराः । 
पेतुः कल्पतरून्मुक्ता रक्तस्तबकवृष्टय: ॥२१ 


लोकान्तराद्रिपुरवारिधिकाननान्त- 
मुत्पातकल्पपवनेन मिथो हतानास्‌ । 
कोलाहलजगद भूत्प्रविकीर्णशीणा 
पुर्णाणेवे त्रिपुरपूर इवाऽभिपाती ॥२२ 


सभ्पूणां पृथिवी अघम रूपो शल से आक्रान्त मनुष्यों से व्याप्त ओर 
सँकड़ों कुशास्त्रो से पीडित होगई । उस समय दुर्जन धनों से ऐश्वयंशालो 
और सज्जन विपत्तियो से भ्राक्रान्त होगए ।।१५॥ तब श्रनार्थ पृथिवी- 
२ र्ल क राजा होगए, पंडितों को वे सताने लगे, सर्वत्र लोभ, मोह, भय, 
इष, राग और रोग रूपी धूलि उड़ने लगी ॥१६।॥ भ्राकाशमंडल के 
भ्रावर्तो को गोलाई के समान वतु लाकार उत्पन्न करने वाले जो धूमकेतु 
गिरते थे, वे सुवणा, रत्न, मुक्ता और सिन्दूरिया सपो के समान वणां 
वाले थे ॥१७॥ पहिले मैंने जिन ब्रह्माजी के विषय मे कहा है, उन्होंने 
जब अपने विवारण सकल्प का उपसंहार किया, तब उपेक्षित असुरादि 
भ्रौर पृथित्री ग्रादि दोनों प्रकार के महाभूत क्षोभ को प्राप्त होगए ।।१८॥ 
चन्द्रमा, सूयं, वायु, इन्द्र, अग्नि और यम--यह सब अत्यंत कोलाहल 

से व्याकुल होगए, उनके अधिकार प्रवाह के ब्रह्मलोक में लीन होने से, 
यह सथ अपने-अपने आसन से गिरने लगे।।१६॥। भुकम्प होने से वृक्षों 
की पंक्तियाँ कट 5ट शब्द करी हुई गिरने लगों। पर्वतों को भो कूलों 

के समान हिजने की प्रनुभूति होने लपो ॥२०॥ भूकम्प से केलास, मेरु 
ठ मन्दर को कन्दराए भी चलायमान होगई ओर कल्पवृक्ष से रक्तरूप 
ष्पगुच्छ बरसने लगे ॥२१॥ लोकान्तर पवत, पुर, समुद्र, वन--यह 
सम्पुणं जगत्‌ उत्पातमयी कल्पवायु के प्रवाह से परस्पर टकराते मनुष्यों 
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के कोलाहल से वैसे हो विकोणं-शोणां होगया, जैसे भ्रग्नि से जलकर 
त्रिपुरनगर गिर्‌ गया था ।।२२॥ 


८५--विराट्‌ स्थिति का वर्णन 


अथाकृष्टवति प्राणान्‌ स्वयंभुवि नभोभवः। 
विराडात्मनि तत्याज वातस्कन्धस्थितः स्थितिम्‌ ।॥॥१ 
ते हि तस्य किल प्राणास्तेन्र कान्तेषु तेष्वपि । 
क्रक्षचक्र स्थिति कोऽन्यो धत्ते भूतंकधारिणीम्‌ ॥२ 
वातस्कन्धे समाक्रान्ते ब्रह्मणा प्राणमा रुते । 
समं गन्तुः परित्यज्य संस्थिति क्षोभमागते । ३ 
निराधारा? सवातार्निदाहोल्मुकबदापतन्‌ । 
 व्योम्नस्तारास्तरोः पुष्पनिकरा इव भूतले।।४ 
प्रलयोन्मुखतां याते ब्राह्म संकल्पनेन्धने । 
सिद्धानां गतयः शेमुरिद्धानामचिषामिव ॥५ 
प्रश्रमन्त्योऽम्बरे कल्पमारुतेस्तनुतूलवत्‌ । 
स्वशक्त्यपचये मुकाः सिद्धसन्ततयोऽपतन्‌ ॥६ 
सङ्कूल्पद्र मजालानि सेन्द्रादिनगराणि च । 
पेतुभू कम्प लोलस्य शिरांस्यमर भू भरतः ॥।७ 


वसि४ जी वोले--हे राम ! जब विराटात्मा ब्रह्माजी ने अपने प्राणों 

का निरोध किया तब वातस्कध नामक भ्र!काशोत्पन्न वायु ने अपनी मर्यादा 
छोड़ दी ॥१॥ वातस्कंध नामक वह वायु ही उन विराटात्मा ब्रह्माजी के 
प्राण है, ग्रतः जब उनका उपसंहार हो गया, तब सूक्ष्म भूतों के धारण 
बाली मर्यादा का धारण हो कोन करता ? ॥२॥ वातस्कंध का श्रपने में 
उपसंहोर करते-करते ही ग्रह भ्रादि में क्षोभ उत्पन्न हो गया प्रौर और तब 
डोसे वायु चलते समय भ्रग्नि से श्रज्गारे गिरते हैं, वैसे ही प्राकाश से तारे 
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हट-हट कर पृथिबी पर गिरने लगे, जसे वृक्ष से पुष्प गिर रहे हों ॥३-४।। 
्रह्माजी के संकल्प रूपी ई धन के प्रलयोन्मुख होने पर सिद्धों की गतियाँ 
वेसे ही शान्त हो गई जैसे दीप्त ज्योतियाँ शान्त हो जाती हैं ॥५।। 
अपनो शक्ति के नष्ट होने पर प्रलयाय से छोटे तल यु से छोटे तूल के समान नभमंडल 
में उड़ती हुई निः शब्द सिद्ध-पंक्तियाँ आकाश से पतित होने लगीं ॥६॥ 
कल्पतरु-समूह, इन्द्रादि सहित उनकी नगरियाँ ग्रौर भकम्प से डयमग होते 
हुए मेरु शिखर भ्रादि गिरने लगे ।।७॥। 


चिति संकल्पमात्रात्मा विराड्‌ ब्रह्मा जगद्वयूः । 
किमंग यस्य भूलोकः कि स्वयः कि रसातलम्‌ ॥ 


कथमेतानि चांगानि ब्रह्म स्तस्य स्थिताति च। 
कथ वा सोऽन्तरे तस्य स्वस्यैव वपुषः स्थितः ॥& 
ब्रह्मा संकल्पमात्रात्मा निराक्कतिरिद स्थितम्‌ । 
जगदित्येव जातो मे निश्चयः कथयेतरत्‌ ॥१० 
आदो तावदिद नास न सदास्ते निरामयम्‌ । 
चिन्मात्रपरमाकाशमाशाकोशेकपुरकम्‌ ॥ ११ 
तत्स्वामाकाशतां चतच्चेत्यमित्यवबुध्यते । 
स्वरूपमत्यजन्तित्यं चित्त्वाद्भवति चेतनम्‌ ॥१२ 
विद्धि तच्चेतन' जीवं सघनत्वान्मनः स्थितम्‌ । 
एतावति स्थितिजाले न किञ्चित्साकृति स्थितम्‌ ॥१३ 
शुद्ध श्योमव चिद्व्योम स्थितमात्मनि पूर्ववत्‌ । 
यदेतत्प्रतिभातं तु तदन्यन्न शिवात्ततः ॥१० 


श्रीराम ने कहा--हे भगवन्‌ | ब्रह्माजी चिति के संकल्परूप मन और 
विराट्‌ जगद्र प हैं, इनके भूलोक ग्रादि भ्रवयव नहीं हो सकते । यदि 
निराकार के भ्रङ्ग होते हैं तो भलोक कौन-सा अङ्ग है? स्वगं कौन-सा 
न पाताल क्रौन-सा है ? ॥८॥ यदि यह मानें कि ब्रदाजी साकार हैं 
वो छोटे-से देह वाले उनके यह विशाल पृथिवी आदि केसे भ्रङ्ग बन कर 
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स्थित हो सकते हैं ? यदि उनको ग्रत्यन्य विस्तृत कहें तो वे अपने ही देह 
रूपी इस ब्रह्माण्ड के सत्यलोक में ही केसे निवास कर सकते हूँ? ॥६॥ 
इसलिए मैं तो इन संकल्पमात्र ब्रह्माजी को निराकार ओर जगत्‌ को 
लिन मानता हूँ । यदि इसके विपरीत है तो मुझे बताइये ॥१०॥ 
वसिष्ठजी बोले--हे राम ! श्रादि में तो भ्रसत्‌ या सतु नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं थी, केवल सदादि विकारों से रहित चिन्मात्र स्वरूप परम 
व्योम ही था, वही सब आश्ाश्रों और दिशाग्रों का परिपूर्ण करता था 
॥११॥ यही परम प्राकाश अपने यथार्थ ल्प को न छोड़ कर अपनी 
ग्रवकाश रूपता की वैसे ही कल्पना करते लगा, जैसे चंद्रमा किसी अन्य 
चन्द्ररूप की करे । इससे ही उसने चेत्य'को अपने से भिन्त समझा और 
चिद्र प होने के कारण वह चेतत हो गया ।॥॥१०॥ बोध्य, बोध और 
बोद्धा के मनन से घनीभूत हुआ मन के वेश में स्थित वह चेतन जीव ही 
समभो । > जनित,/जितना भी स्थितिजाल है, उसमें पृथक-पृथक 
हीं है, वह शुद्ध चिदाकाश पूर्ववत्‌ प्रपने रूप में 
विद्यमान है।। इर्शलिए यह हश्यमान जगतु शिव रूप से भिन्न नहीं हो 
सकता ॥१३-१४॥ 


अथ तन्मन आभोगि भाविताहंकृति स्फुरत्‌ । 
संकल्पात्मकमाकाशमास्ते स्तिमितमक्षयम्‌ ।। १ 


ततसंकल्पिदाभासनभोऽहमिति भावितम्‌ । 
भसत्तमेवानुभवत्सन्निवेशं खमेव खे ॥१६ 


शून्यमेव यथाकारि संकल्पनगर भवानु । 
पश्यत्येवमजो देहं खे खमेवानुभूतवान्‌ ॥१७ 
संविदो निमेलत्वात्स यावदित्थं तथाविधम्‌ । 
अनुभूयानुभवन स्वच्छयेवोप्याम्यति ॥१८ 

यदा तत्त्वपरिज्ञानमस्मदादेस्तद ततम्‌ । 

हद संवरणं विद्धि शुन्य सत्यमिव स्थितम्‌ ॥१४ 
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यथाभुतपरिज्ञानादत्र शाम्यति वासना । 

अद्व तान्निरहुंकारात्ततो मोक्षोश्वशिष्यते ॥ २० 
एवमेष स यो ब्रह्मा स एवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ । 
विराजो ब्रह्मणो राम देहो यस्तदिद जगत्‌ ।।२१ 


फिर विशाल मन के अहंकार भाव से स्फुरित होने पर ग्रहंूप 
धारण कर लेता है, परन्तु बह संकल्पात्मक भी ग्रचल और म्रक्षय चिदा- 
काश ही है ॥१५॥। संकल्पात्मक चिदाभास रूपी जो आकाश प्रहंभाव 
वाला होकर स्थुल शरीर के रूप का प्रनुभव करता है। यथार्थ में तो 
असत्‌ होने के कारण इसके अवयव भी ध्राकाश में आकाशरूप के ही 
समान हैं ॥१६॥ जेसे आप शून्यरूपी संकल्प नगर को साकार खूप में 
देखते हैं, वैसे ही ब्रह्माजी ने भो शून्यरूपो प्राक्काश को देह रूप में देखा 
भ्रोर अनुभुष किया ॥१७१। संवित्‌ के स्वयं ही निमंल होने से इस प्रकार 
के जगत के अनुभव को जब तक इच्छा रखता है, तब तक ही वेसा 
अनुभव करता है ओर स्वेच्छा से हा उसका शमन कर डालता हे ॥१८॥ 
शान्यरूप होने पर भो सत्य के समान विद्यमान यह दृश्य प्रपंच तत्वज्ञान 
हाने पर उपसंहार को प्राप्त हो जाता है ॥१६॥ यथाथ में तो भ्रद्र प ब्रह्म 
का परिज्ञान होते हो मिथ्या वासना का शमन हो जाता है तब प्रद्व त 
भाव को प्राप्ति श्रोर भ्रहंकार का बिलय होने पर मोक्ष ही शेष रह जाता 
है ॥२०॥। इस प्रकार जो ब्रह्मा हे, बही यह जगत्‌-स्थिति है। हे राम ! 
विराट्‌ ब्रह्मा का शरीर ही यह जगत्‌ है ।।२१।। 


संकल्पाकाशरूपस्य तस्य या श्रान्तिरुत्थिता । 

तदिद जगदाभाति तद्ब्रह्माण्डमुदाहृतम्‌ ॥२२ 

सवमाकारमेवेर संकल्पकलनात्मकमु । 

वस्तुतस्त्वस्ति न जगत्‌ त्वत्तामत्ते च न क्बवितु ॥२३ 

जगदादिकया भासा चिन्मात्रं स्वदते स्वतः । 
अमन[ऽत्माम्बरेऽद्व ते स्पन्दनेनेव मारुतः ।।९४ 
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इद' किञ्चित्न किञ्चिद्वा ह ताद्वतविर्वाजितम्‌ । 
चिदाकाशं जगद्विद्धि शून्यमच्छ निरामयम्‌ ॥२५ 
शान्ताशेषविशेषोऽहं तेन राघव संस्थितः । 
सन्नेवासन्निवातसत्वमेवमेवाऽऽस्व निमंमः ॥२६ 
निर्वासनः शान्तमना मौनी विगतचापलः। 
सवे कुरु यथाप्राप्त कुरु मा वाऽत्र कि ग्रहः ।।२७ 
. भनादिनित्यानुभवो य एकः 
स एव हृश्यं न तु दृश्यमन्यत्‌ । 
सत्यानुभूतेश्ननुभूतयो याः 


सुविस्तृता हश्यमहाहृशस्ताः ॥२८ 
re रूपी भ्रान्ति ही यह जगत्‌-हप हो गई है वही जगत्‌ 


की स्थिति ब्रह्माण्ड कहो जाती है ॥२२॥। संकल्प-कल्पित इस जगत्‌ के 
सैकल्पाकाश रूप होने से उसको सत्ता कहीं भी नहीं है ॥२३॥ चिन्मात्र 
ब्रह्म ही जगत्‌ आदि रूप में स्वयं आभासित है, वायु में स्पन्दत की 
ग्रभिन्नता के समान ही स्वयं से ही ग्रद्वात चिदाकाश में जगद्रू प से स्पन्दित 
होता है ॥२४॥ यह द्वत या अद्व॑त से वर्जित नहीं है । उस स्वयं तिमंल____ 
भोर विकार शान्य चिदाकाश को ही श को ही श्राप जगत्‌ समभिये ॥२५॥ हे 
राघव ! मैं इसीलिये सब विशेषणों से रहित होकर प्रवस्थित हुँ । यथार्थ 
में तो में देहादि रूप होकर भी सत्‌ ही हुं । भ्राप भी मेरे समान सद्रप 
और व्यवहार में देहादि रूप मैं ममता-रहित होकर स्थित हो जाइये 
॥२६॥ सब वापनाश्रों का त्याग कर, शान्त मन, मौन रूप से चंचलता- 
रहित हो जाइये भ्रौर जो कुछ यथावसर हो,उसे करिये श्रथवा 
न करिये इसमें कोई श्राग्रह नहीं है ॥२७॥ ग्रततीदि, नित्य प्रनुभव 
स्वरूप एगे एक साक्षिचेतन ही यह हृश्य है, इज़से भिन्न कुछ भी नहीं 
है । भ्रनुभूति रूप ब्रह्म में जो विभिन्न भ्रेज्ञान हैं, वे ही विभिन्‍न 
भ्रान्तियो को उत्पन्त करते हुए हृश्य-अनुभव स्वरूप हो जाते हैं ।२८॥ 
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तस्मिन्‌ कल्पे तु संकल्पे तस्य यद्व पु रास्थितम्‌ । 
श्युणु तत्र व्यवस्थेयं विचित्राचारहारिणी ।॥॥१ 
परमं यच्चिदाकाशं तद्विराडात्मनी वपुः । 
आद्यन्तमध्यरहित लघुत्वस्य वपुर्जगतु । २ 
संकल्परहितो ब्रह्मा स्वाण्ड संकल्पनात्मकम्‌ । 
वपुषः परितो भास्वत्पश्यत्याकाशमेव तत्‌ ॥३ 
ब्रह्मात्मष स्वसंकल्पं स्वमण्डमकरोद्द्विधा । 
तेजसं तेजसाकारः पृष्टः पृष्ट विहंगवत्‌ ॥४ 
अण्डस्यैक नभोदूर गत संबुद्धवानसो। | 
भुवोऽथःसंस्थितं भागं व्यतिरिक्त च नात्मना ॥५ 
ब्रह्माण्डभाग ऊध्वंस्थो विराजः शिर उच्यते । 
अधो भागोऽस्य पादास्यो नितम्बो मध्यमात्रखम्‌ ॥६ 
दर विमुक्तयोः सन्धिः खण्डयोरिति स्तृता । 
अनन्ता व्योमलेखा सा श्यामा शुन्येति दृश्यते ॥७ 


वम्िष्ठजी बोले-हे राम ! अब उस शिलोदर में देखे हुए उस 
विराट्‌ के संकल्प में स्थित ब्रह्माण्डात्मक देह्‌ भ्रोर भ्राचार से चित्र को 
हरण कर लेने वाली उसकी जन्म, कमें, वयव भादि की व्यवस्था का 


श्रवण करिये ॥१॥ आदि, अन्त ओर मध्य से रहित चिदाहाश हु से रहित चिदाकाश हो 


विराट ग्रात्मा का प्रथम कल्पना-रहित देह है और उसका कल्पित य ग्रात्मा का प्रथम कल्पना-रहित देह है ओर उसका कल्पित यह 
जगतु-रूपी शरीर तो प्रत्यन्त ही छोटा है ॥२। वह ब्रह्मा पते संकल्प अपने संकल्प 

युक ब्रह्माण्ड रूपो देह से बाहर संकल्प रहित साक्षी ओर चिद्व्योम होकर ब्रह्माण्ड छपी देह से बाहर संकल्प रहित त्योम होकर 
अपने संकतप।रमक अड का सब ओर अबलोकन करता है संकत्पात्मक अड का । यथाथ में तो 
ब्रह्माण्ड भी उज्वल चिढ्व्योम ही है ॥३॥ उस ब्रह्मात्मा ने ग्रपने संकल्प- 
मय भ्रण्ड के दो भाग बैसे ही कर दिये जैसे कि पक्षी अपने पृष्ट प्रण्ड के 
दो भाग करता हैं ॥४॥ उसने अण्ड के एक भाग को उन्नत आकाश 
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समझा श्रौर नीचें के भाग को प्रथिवा माना । परन्तु उसने इनकी कल्पना 
प्रपने से भिन्न नहीं की ॥५॥ ब्रह्माण्ड का उच्च भाग था, वह उस 
विराट पुरुष का सिर श्रौर नीचे का भाग पर कहलाया। इन दोनों का 
भघ्यभाग अन्तरिक्ष ही उसका नितम्ब कहा गया ॥६॥ बहुत दूरी पर 
विभक्त उन खण्डो की मध्य सन्धि श्रनन्त शन्य दयामवर्ण . की व्योमरेखा 
दिखाई देती है ।।७।। 


धोस्तालुविपुर्ल तस्थ तारारुघिरबिन्दवा । 
संविद्वातलवा देहे सुरासुरनरादयः।।८ 


देहान्त।कृमयस्तस्य भूतप्रेतपिशाचकाः । 
छोकान्तराणि रन्ध्र।णि सुषि राण्यस्य देहके ॥ ३ 


त्रह्माण्डलण्डमस्याधो विस्तृत पादयोस्तलम्‌ | 
जानुमण्डलरन्ध्राण पातालकुहराण्यधः ।। १० 
जलेश्चलचलायन्ती सुषिरानेकरन्श्रिका । 

भूरन्तमण्डली लोला समुद्रद्वीपवेष्टना ॥ ११ 

जल गु डगुडायन्त्यो नद्यो नाडयः सरिद्रसः। 

जम्बूद्वीपं हूदम्भोजमस्य हेमाद्रिकणिकम्‌ । १२ 

कुक्षयः ककुभः शून्या यकृत्प्लीहादयोऽचलाः । 

मृद्व्यः 6नग्धाः पटाकारा मेदसो जालिका घनाः॥ १३ 
चन्द्राकां लोचने तस्य ब्रह्मलोको मुख स्मृतम्‌ । 

तेज! सोमोऽस्य कथित: इलेष्मा प्रालियपवेतः ॥ १४ 


अन्तरिक्ष उसका तालु श्रौर तारागण रुधिर की बूदे हैं। तुर, प्रपुर 
भनुष्यांदि जो हैं वे शरीर में बुद्धि और प्राणा की वृत्तियों के भेद समझो 
॥5॥ भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो हैं, वह ' देहगत ' कृमि हैं, सूर्य-चन्द्र 
आदि जो लोक हैं, वे उक्षके छेद हैं तथा लोकों के भ्रन्तर उके देह: रन्ध्र 
हैं ॥&॥ पृथिवी तल ही उप्तके' पाँव का विस्तृत तलुग्रा श्रौर पाताल 


आदि के गत॑-हैं वे जानुमंडल के रन्ध्र हैं ॥१:॥ जलो से चचल प्रनेक 
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रन्त्रो से युक्त सभी समुद्र और द्वीप जिसके वेष्टन हैं, ऐसी पृथिवी उपकी 
मध्यस्थ मंडली है ॥११॥ जलों के गुड़गुड़ शब्द से युक्त नदियाँ उसकी 
नाडी प्रौर जल उसके ड़ी शौर जल उसके देह का रस्‌ का रस है। हेमाद्रि शक्रा सहित जो जम्बूदीप 
है, वहो उसका हृदय पद्म है ॥१२॥ शब्य दिशाए उसकी कुक्षि, पर्वत 
उसके यकृत-प्लोहा आदि ओर मेघ उसके मृदु एवं चिकने पटाकार मेद- 
जाल हें |! १३॥। सूर्य-चन्द् उसके नेत्र, ब्रह्मलोक मुख, सोम वीयं ओर उसके नेत्र, ब्रह्मलोक मुख, सोम वीर्यं और 


हिमालय उसका इलेष्म)बताया गया है उसका श्लेष्म।बताया गया है ॥१४॥ 


अग्तिळोकस्तथौर्वारिनः पित्तमस्यातिदुःसहम्‌ । 
वातस्कन्धमहावाता; प्राणापाना हृदि स्थिताः ॥ १५ 
कल्पद्रुमवनाव्यस्य सपेवृन्दानि च क्वचित्‌ । 
रोमजालान्यचन्तानि वनान्युपवनानि च ॥१६ 
ऊध्वं ब्रह्माण्डखण्डं तु समस्तमुरुमस्तकम्‌ । 
ब्रह्माण्डप्रान्तरन्ध्राचिरस्य दीप्ता शिखोत्थिता ॥ १७ 
स्वयमेष मनस्तेन मनो नास्योपयुज्यते । 
भात्मंव भोक्तृतामेति किल कस्य कथ कुतः ॥ १ 
स्वयमे वेर्द्रियाण्येष तेनान्यत्राऽस्तित्ञा कृता । 
यतस्तत्कल्पनामात्रमेवेन्द्रियगणः किल ॥ १९. 
अवयवावर्यावनोरिवे हेन्द्रियचित्तयोः । 
न मनार्गाप भेदोऽस्ति चंक्यमे#शरीरयोः ॥२० 
तस्य तान्येव कार्याणि जगतां यानि कानिचित्‌ । 
संकल्पा एव पु वृत्त्या चलन्त्यारुपितद्विताः ॥२१ 


अग्निलोक और पूथियी के भीतर की ग्रिन उसका ग्रत्यन्त दुःसह 
पित्त है। वात स्कधों में प्रसिद्ध जो महावात हैं, वे इसके हृदय में स्थित 
प्राणापात हैं ॥१५॥ दस 2/9 वाण म उ ग ह गला वन सरपेवृस्द ओर वन-उपवन उसको 
अनन्त . रोमावली है।।।१६॥ ब्रह्माण्ड खण्ड का उन्नत: भाग इसका मस्तक 
_है। ब्रह्माण्ड के ऊः्वंप्रात्त के रन्ध्र दीप्त ज्योति ही उसकी खडा हुई 
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शिक्षा है ॥१७॥ यह मन के स्वयं विधाता मन रूप हैं, इसलिए किसी भी 
कल्पना में किसी अन्य मन का उपयोग नहीं करना होता । ऐसा होने पर 
ध्रात्मा ही भोकतृता को प्राप्त होता है तब किसका कहाँ से हो सकता है ? 
।। १८॥ षह स्वयं इन्द्रिय रूप होने के कारणा प्रत्य किसी इनच्द्रिय का भी 
उपयोग नहीं करना होता । इस प्रकार वे सब इ्द्रियाँ यथाथ में तो 
कल्पना स्वरूप ही हैं ।।१६। अवयव और अवयवी के समान एक देहधारी 
इन्द्रिय और चित्त में किंचित्‌ भेद नहीं, अपितु ऐक्य ही है ॥२०॥ 
संसार के जितने भी कायं हैं, वे सब उसी के हैं, क्योंकि उसके संकल्प हो 
सब प्राणियों के रूप से भ्रपने में भेद का प्रारोप करके जगतू के सभी 
ब्यवहारो में व्यवहृत हैं ।।२१॥ 


जागते तस्य विज्ञ ये नान्येऽस्य मृतिजन्मनी । 

स एवेद जगत्यस्मत्संकल्पात्मास्य नेतरत्‌ ।२२ 
तत्सत्तया जगत्सत्ता तन्मृत्येव जगत्मृतम्‌ । 
यादशी स्पन्दमरुतोः सत्तंका ताह॑शी तयो: ॥२ २ 
जगद्विराजोः सत्तेका पवनस्पन्दयोरिव । 

जगद्यरत विराडेव यो विराट्‌ तज्जगत्स्मृतम्‌ ॥२४ 
जगद्ब्रह्मा विराट्‌ चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः । 
सकह्पमात्रमेवते शुद्धचिदृव्योमरूपिंण: ॥२ ५ 
संकल्पात्स विराडेव खमेवाकृतिमागतम्‌ । 

अस्तु नाम स्वदैहान्तः कथ ब्रह्म व तिष्ठति ॥२६ 
यथा ध्यानेन देहान्तस्ति्ठसि त्वं यथा स्थितम्‌ । 
तथास्ते निजदेहेऽन्तः सकल्पांत्मा पितामहः ॥ २७ 
नुणां तथा च मुख्यानां जीवो अह्ययुरोदरे | ` 
उत्पत्तिपुत्रिकादेहः प्रतिबिम्बोपमोऽस्ति सः ॥ २८ 


सम्पूर्ण जगत्‌ के जन्म-मरण्‌ को ब्रह्म का ही जन्म-मरणा समझो । 
परन्तु हमारे जसे विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म-मरण को वैसा मत समको, 
क्‍योंकि जगत्‌ में वही समष्टि रूप है और हमारा संकल्प है, उसका रूप भी 
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वही है । उस ब्रह्म का समष्टि भ्रोर व्यष्टि से भिन्न कोई अन्य रूप नहीं है 
।।२२॥। se की सत्रा से जगत्‌ की सत्ता श्रोर उसके अभाव से जगत्‌ का 
अभाव स्पन्दत की अभिन्निता के समान हो ब्रह्म प्रोर 
जगत्‌ को सत्ता भी अभिन्न है॥२३॥। जसे पवन ओर स्पन्दन की सत्ता 
एक ही है, वैसे ही विराट पुरुष और जगत्‌ की सत्ता एक है ही। 
विराट्‌ हो जगत्‌ है ग्रौर जगत्‌ ही विराट्‌ कहा जाता है ॥२४।॥ जगत्‌, 
ब्रह्मा प्रौर विराट्‌ तीनों का एक ही अर्थ है । विराट्‌ और जगत्‌ शुद्ध 
चिदाकाश रूपी ब्रह्म के संकल्पमात्र ही हैं ॥२५॥ श्रीराम बोले- हे 
ब्रह्मन्‌ ! में यह तो मानता हूँ कि वह विराट पुरुष ही अपने संकल्प से 
साकार हो गया, परर तू वह ब्रह्म भ्रपने देह में किस प्रकार स्थित रहते हूँ प्रपने देह में किस प्रकार स्थित रहते हैं 
यह्‌ बत. इये ॥२६॥ वसिष्ठजो ने कहा--हे राम ! जैसे ध्यान के द्वारा 
हृदय में कल्पित देवता को पूजा करते हुए अपने को उप्त देवता की समी- 
पता में आप ग्रनुभव करते हैं, वसे हो संकल्प रूप ब्रह्मा भी अपने देह में 
प्रवस्थित रहते हैं ॥२७॥। ज्ञानी पुरुषों का जीव भ्रपने देह के हुत्पुण्डरीक 
में स्थित रहता है । सब की देह उत्पन्न हुई पुतली के समान है, 
इसीलिए वे ब्रह्माजी भी दपण में प्रतिबिम्ब के समान ही हैं ॥२८॥ 

यत्र त्वमपि देहान्तः कतु शक्तोऽस्यलं स्थितम्‌ । 

संकल्पात्मा विभुस्तत्र ब्रह्मा कि न करिष्यति ॥ ३९ 

बीजान्तः स्थावर ह्यास्ते पदाथ यत्र जङ्गमः । 

कि नास्ते तत्र देहेन्तनिजचित्कल्पनात्मिका ॥ ३० 

साकारो गगनात्माऽस्तु निराकार खमस्तु वा । 

आस्ते बहिरथान्तश्च भिन्ने बह्यान्तरे बहिः ॥३ १ 

आत्मारामः काषठमोनी न जडोऽपि हृषञ्जडः । 

ह त्वमित्यादिमयो विराडात्मनि तिष्ठति ॥ ३२ 
आवेष्टितोज्भितलतातृणदार्पु व- 
दुच्चब्दमम्बुरयवच्च विरोपिताङ्कः । 
नानाविधेऽपि विहरन्नपि कायजाले 
तज्ज्ञः शिलाजठरशान्तमतस्क एवं ॥३३ 
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जब अपने देह में आप भले प्रकार स्थित रह सकते है, तब वह 
संकल्पात्मा विभु ब्रह्माजी ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? ॥२६॥ जब बीज 
में स्थावर प्राणी भले प्रकार स्थित रह सकते हैं, तब जंगम ब्रह्माजी चिति 
को कल्पनारूप होकर भी श्रपने देह में स्थित क्यों नहीं रह सकते ? ॥३०॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजी चाहे साकार होकर भी चिदाकाश रूप रहे श्रात्रै या 
निराकार चिदाकाश रूप से रहें, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । बाह्या 
म्यंतर की दोनों कल्पताए स्वरूप से बा हर स्थित हैं ॥३१॥ ब्रह्माण्डरूप 
से उतो विराट्‌ पुरुष की बाह्य स्थिति है और व्यष्टि-समष्टि भूत भौतिक 
हे । किन्तु निज स्वरूप में अव,स्थत होकर काष्ठ क समान मौन प्रोयु 
पाषाण के समान जड़ होकर भी यथाथ में चिदेक रस होने से जड रूप 
से स्थित नहीं रहता ॥।३२॥ बिराट पुरुष ही नहीं, सब तत्वज्ञ पुरुष 
जता, तृण अथवा काष्ठ प्रठिमा के समान रत्तादि के बंधन से मुक्त होने 
टी ब्ध नहों होते तथा जल के प्रवाह के समान अवरुद्ध होकर भी 
“0 शान्त स्थिति का त्याग नहीं करते और विभिन्न कार्यों में विहरते 
हुए मी शिलोदर के समान ही शान्त चित्त रहते हैं ॥३२३॥. 


FI Soe Ss SR 


८७--द्वोदश सूर्यो की उत्पत्ति 


भथाग्रस्थब्रह्मलोको ब्रह्मणि ध्यानशाछिनि । 
निक्षिप्ताक्षः श्ेदिक्षु ृष्टवानहमग्रतः ॥१ 
द्वितीयमकक मध्याहने पश्चादेभ्युदितं स्फुटम्‌ । 
दिग्दाहमिव. दिग्वक्त्रे बनदाहमिवाचले ॥२ 
बहिनिलोकमिव व्योम्नि वड़वाग्तिमिवार्ण वे । 
ततोऽपश्यमहं दीप्तं सूर्य नं त्र तदिङ, मुखे ॥३ 
सूय याम्ये ककुब॒भागे सूर्येमरिनिककुब्‌मुखेः। 
७पमन्द्रककुब्भागे सूर्यमीशातदिङ मुखे ॥४ 
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क्‌बेरकृक्‌ भि सूर्यं सूर्यं वायव्यदिक्तटे । 

सूयं वरुणदिग्भागे तेन विस्मयवानहम्‌ ।।५ 
यावद्विचारयाम्याशु विधिव धुयंमाकलम्‌ । 
उदभ्‌दभूतलात्तावदके ओव इवार्णवात्‌ ।।६ 
एकादशेऽखिलार्काणां प्रतिबिम्बमिवोत्थितम्‌ । 
उदभूत्रयमर्कानामन्तरे दिगूगणाम्बरे ॥७ 


वसिष्ठजी बोले--हे राम ! ब्रह्मानी ध्यान में लीन हो गए ओर इन्द्र, 
उनके नगर श्रोर मेरु-शिखिर आदि को देखता हुआ मैं, दिशाप्रों की ओर 
हष्टिपात करने लगा, तब मेरे समक्ष पश्चिम की भ्रोर स्पष्ट रूप में उदित, 
दिशाश्रों के मुख में दाह के समान और पर्वत पर होते हुए वनदाह के 
सहश मध्यकाल के सूर्य से भिन्न एक ग्रन्य सूर्यं दिखाई दिया ॥॥१-२॥। 
फिर ग्राकाश में अग्नि लोक के समान और समुद्र में वडवानल के 
समान प्रकाशित एक भ्रन्य सूर्य मुफे नऋत्य दिशा में उगे हुए .दिखाई 
दिये ॥३॥ फिर मैने दक्षिण, भ्राग्नेय, पूर्वं भ्रोर ईशानकोण में उदित 
हुए इस प्रकार के पृथक पृथक्‌ सूर्य देखे ।।४।। तदनन्तर उत्तर में वायव्य 
में और फिर पश्चिम दिशा में भी भिन्न-भिन्न सूर्यो को देखता हुआ में 
विस्मय में पड़ गया ॥५॥। यह देवता हुआ मैं व्याकुलता पूर्वक दैव की 
इस विविधता पर विचार कर ही रहा था, तभी मुझे भूतल से उदित हुए 
सूयं ऐसे दिखाई दिये, जैसे समुद्र से बडानल ।॥।६।। दिशाओं के मध्या- 
- काश में जो ग्यारहवाँ सूर्यं उदित हुश्रा, उसमें, दपण में प्रकट हुए प्रति- 
बिम्ब के समान तीन अन्य सूर्यं उदित होगए ॥।७।। 


तद्धि रोद्रं वपुस्तत्र तन्मध्ये लोचनत्रयम्‌ । 
तद्द्वादशपरीमाणां दीप्त वृन्द विवस्वताम्‌ ॥८ 
सरवंदिककं ददाहोच्चँः शुष्कं वनमिवाऽनलः । 
अथोदभूज्जगत्खण्डशोषणग्रीष्मवासरः॥।९ 
अनग्निरग्निदाहो द्रागहृर्योल्मुकगुल्मकः। 
अनग्निनाउग्निदाहेन तेन तामरसेक्षण ॥१० 
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अङ्गानि दावदभ्धानि खिन्नानीव ममाभवन्‌। 
प्रदेशं तमथ त्यक्त्वा दूरमारूढवानहम्‌ ।। ११ 
रढहस्ततलाघातहतकन्दुकवन्नभः । 

अपश्यं गगनस्थोऽहमुदितं चण्डतेजसम्‌ ॥ १२ 
तपन्तं द्वादशादित्यगणां दिक्षु दशस्वपि । 
बृहत्तत्र सतारावज्वालेव भगणं चलम्‌ ॥१३ 
महाकुहकुहाशब्द क्वथत्सप्ताब्धिङम्बरम्‌ । 
सज्वालोल्मुल्कनी रन्ध्रलोकान्तरपुरान्तरम्‌ ॥ १४ 


हे राम | उस ग्यारहवें सूर्य में उदित वे तीनों सूयं भगवान्‌ रुद्र के 
देह ही हैं क्योंकि रुद्र के शरीर के मध्य तीन लोचन हैं । द्वादश सूर्यो के 
परिमाण वाजा प्रदीप्त सूय-समूह रीद्रदेह होकर सभी दिशाम्रों को शुष्क 
वन को दावाग्नि द्वारा जलाने के समान ही दग्ध करने लगा । इसके 
पश्चात्‌ जगत्‌ के भूखण्ड को सुखाने वाला ग्रोष्म ऋतु का दिवस उत्पन्न 
होगया ।।८-६॥ फिर तुरन्त अग्नि के बिना ही श्रग्नि का दाह भ्रोर न 
दिखाई देने वाले उल्मुको के गुल्मक प्रकट हुए । उस ग्रनग्नि के अग्निदाह 
से मेरे सभी प्रवयव दावानल दाह के समान जलते हुए खिन्नता को 
प्राप्त हुए, तब मैं उस प्रदेश का परित्याग करके श्राकाश में बहुत दूर 
अवस्थित हो गया ॥|१०-११॥ फिर हस्ततल के ग्राघात से उछलते हुए 
गेंद के समान आकाश में पहुँचकर स्थित हुए मैंने उस प्रचण्ड तेज से तपते 
हुए द्वादश सूय-समूह को दसों दिशाओं में देखा । फिर उस तारामंडल 
युक्त आकाश को व्याप्त करने वालो भ्रग्नि के समान चपल एवं वतु ला- 
कार वृहद्‌ नक्षत्र चक्र मुझे दिखाई दिया ॥१२-१३॥। कुलकुला शब्द करते 
हुए सात समुद्रो को तप्त कर क्वाथ जैसा बनाते हुए ओर ज्वालोल्मुक से 
सब लोकों श्रोर नगरों को भरने वाले उस द्वादश सूर्य-समूह को मैने 
देखा ।॥१४।। 


क्षणेनवानलात्तस्माद्धिमवान्‌ जतुवद्द्र तः । 
सर्वान्तःशीतलः शुद्धो दुर्जनादिव सज्जनः ॥ १५ 
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तस्यामपि दशायां तु मछ्योञ्मलसौरभ! । 
झासोत्त्यजत्युदारात्मा न नाशेप्युत्तमं गुणम्‌ ॥१६ 
नश्यन्नपि महान्‌ हलाद' न सम्प्रयच्छति । 

चन्दनं दरधमप्यासीदानन्दायेव जीवताम्‌ ॥१७ 

न कदाचन संयाति वस्तृत्तममवस्तुताम्‌ । 
प्रलयानलनिदेग्धमपि हेम न नष्टवत्‌ ॥ १८ 


हे हेबनभसी तस्मिन्न नष्ट प्रलयानले । 
तयोरेव वपु: श्लाघ्यं सर्वनाशेऽप्यनाशयोः ॥१३ 
नभो विभुतया5नाशि हेमाऽऽङ्ृष्टतयाऽक्ष प्रम्‌ । 
सत्वमेक सुखं मन्ये न रजो न च त्रा तमः ।।२० 
चलदृच्चवनानीव विकीर्णाङ्गारवर्षणः। | 
दगध।ब्दाद्रिमंहाधूमज्वालोऽभूद्वहिनवारिदः ।।२१ 


सान्तर में शीतल प्रर शुद्ध हिमालय उस प्रलयाग्नि से एक क्षण 
में ऐसे पिघल गया, जैसे दुर्जन के सामने सज्जन पिघल जाते हैं ॥१५॥ 
परन्तु उस प्रलय को अवस्था में भी मलयाचल अपनी भ्रमल सुगन्ध से 
युक्त होकर ही प्रवस्थित रहा, जेसे कि विनाश-काल को प्राप्ति पर भी 
उदारात्मा पुरुष अपने श्र ष्ठ गुण का परित्याग नहीं करते ॥१६॥ महा- 
पुरुष तो नाश को प्राप्त होते हुए भी आनन्द देने वाले होते हैं, किसी को 
खिन्न नहीं करते, इसी प्रकार स्वय जलता हुआ चन्दन जीवित प्राणियों 
को सुख देता हुआ यथागुण रहता है ॥१७॥ भ्रष्ठ वस्तु अपने वस्तुत्व 
(गुण) को कभो नहीं छोड़ती । प्रलयानल में दग्ध होता हुआ भी स्वणा' 


कभी नाश को प्राप्त नहीं होता ।।१५॥ हे राम ! उस प्रलयाग्नि में सवुणा 
_ओर आकाश इन दो का ही नाश नहीं हो सका । सर्वनाश होने पर भो 


वे यथावत्‌ रहे भ्राये, इसलिए उनके देह प्रशंसनोय ही हैं ।।१६।। ग्राकाश 
विभु होने के कारणा नाशवान्‌ नहीं है और स्वर्ण ग्राकर्षक होने के कारण 
( शोधित होने पर और भी उज्वल हो जाते के कारण ) कभी क्षोण 
न होने वाला ही है। अतः रज-तम रहित शुद्ध सत्व को हो ब्रह्मसुख की 
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प्रभिव्यक्ति के कारण मैं सभी सुखों का सार मानता हूँ।।२०॥। मेघरूपी 
पर्वंतों को दग्ध करने वाला महाधूम्र युक्त ज्वाला के सहित प्रलयानल 
रूपी बादल इधर-उधर चलते हुए उच्च वनों के समान आकाश में स्फुरण 
को प्राप्त होकर विकीरणां प्रगारों की वर्षा करने लगा ॥२१॥ 


न लङ्कयति केलासं यावदुल्लसितोऽनलः। 
तावत्तं कल्पकुपितो रुद्रो नेत्राग्निनाऽदहत्‌ ॥२२ 
दाहस्फुटद्द्रमस्थुलशिलाचटचटारवाः । 

छक्‌ टोपललोष्टौघंर युद्वचन्तेव भूभ्र॒तः ॥२३ 
ज्वालाघनघटाटोपसावतंसचलान्तिमाः । 
बभूवु्र्योमविकसत्स्थूलपद्मवना इव ।। 

सगः कदाचिदेवासी दित्यगात्स्मरणीयताम्‌ । 
कल्पान्तः स्मारयन्मूर्खानगादरमरणीयतास्‌ ।।२४ 
अथ कल्पान्तमरुति वहत्यवधुताचले। | 
बलेनाम्भोधिकल्लोलेनेभस्यावतंकारिणि । 
समुद्र षु विमुद्र षु मर्थादोल्ळंघने घने । 

अधनेषु धनिध्वम्बुदारिद्रद्योपद्रवद्र ते ।। . ५ 
भूतले भूतलेशांशवजिते वह्निभजिते । 
पातालमपि पाताले गते किमपि कालतः ॥२६ 
-दिवि वा विद्यमानायां विशीर्ण सर्गवगक्रे । 

रोके व्योमगतालोके शोक्रीकसि कक गाणे ।।२७ 
कृतोऽप्याकाशक्‌हराद्‌इप्त दैत्यगणा इव । 
पृष्करावतंका मेघाश्चक्र, गु लुगुलारवम्‌ ॥२८ 


हें राम ! जब तक उल्लास को प्राप्त हुआ वह प्रलयानल केलास को 

`नही लांघ सका, तभी कल्पान्त में कुपित हुए भगवान्‌ ने अपने नेत्रानल 
सेही उस कंलास क्रो भस्म कर दिया ॥२२॥ उस अग्नि-दाह से 
चटकते हुए वृक्षों भ्रोर शिलाथ्रो के चटचट होने वाले शब्द से 
शब्दायमान केलास से नीचे के सब पवत नक्कड़ों ओर पत्थरों के. समूहों 
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के रूप में होते हुए ऐसे लगने लगे जैसे परस्पर युद्ध कर रहे हों ।।२३॥ 
५९ सब पवत ज्वालाप्रों के घन घटाटोपो से भ्रवतंशमय एव चलायमान 
रिरों वाले होकर आकाश में विकसित होते हुए पद्मवनों के समान 
होगये । 'कभी सृष्टि रही होगी” इसका स्मरणा-मात ही शेष रह 
गया । भूख व्यक्तियों को जगत्‌ के ग्रसार होने का स्मरण कराने वाला 
केल्पान्त प्रत्यक्ष उपस्थित होगया । फिर परवतों को केपाने वाला 
ओर समुद्र की तर गों से ग्राकाश में ग्रावतं उत्पन्न करने वाला कल्पान्त 
वायु प्रवाहित था, समुट्रों प्रौर मेघों ने मर्थादा छोड़ दो थी, जल भी 
दरिद्र के दुःख के समान पीडित होकर भाग गये थे, धनिक निर्धन होगये 
थे, पृथिवी ब्रपने प्रश से होन और अग्नि से दग्य होगई,पाताल पाताल में 
समा गया, अन्तरिक्ष अपने रूप में मिल गया प्रौर सभी दिशाए' शोक. 
सन्तप्त होगइं, ऐसी श्रवस्था में किसी आकाशगत्त' से, कुपित देत्यो के 
समान पुष्करावतक मेघ गुलगुल जैसी ध्वनि करने लगे ।। २४-२५॥। 


ब्रह्मविस्फोटितस्वाण्डक्‌ डचविस्फोट चोः्टटत्‌ । 
अन्योन्यास्फाळनोत्फ [लमत्ताणवरवाविलमु ॥२९ 
लोकार्णव पुरो द्गीर्णृ घनकोळाहलोल्बणम्‌ । 
एतत्कुलाचलस्कन्धबद्धोग्ररवघघरम ।॥३० 
्रह्माण्डश ङ्गज ठरपुरणावतेमन्थरम्‌ । 
स्वर्लोकरोदःपाताळतलतोऽतिसगुल्मकम्‌ ॥३१ 
भथास्मिन्सति कल्पाग्नौ स्थितिमेति कथ' घनः । 
इति विस्मितवानस्मि दश दिग्नव केऽत्यज म्‌ ॥३२ 
यावन्न क्वचिदेवात्र पश्याम्याशासु केवलम्‌ । 
तरन्ति तरलास्फालमुल्मुकाशनिवृष्टय! ॥३३ 

तेन ज्वलनतापेन बठुयोजनकोटिषु । 

पदार्था भस्मतां यान्ति दूरे दिक्षु दशस्वपि ॥३४ 
अनन्तर क्षणाद्वचोम्नि दृरेऽहमनुभुतबान्‌ । 
ऊध्वेतः शीतलं वातमश्रस्तादनल,पम प्‌ ॥३५ 
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वेसो वह ध्वनि अत्यन्त भयंकर थी । जब ब्रह्माजी ने श्रपने भ्रण्ड 
का भेदन किया, तब ब्रह्माण्ड-विस्फोट से निकली हुई उच्च ध्वनि के 
समान ही वह ध्वनि थो। परस्पर के आस्फालनों सहित तरंगित मत्त 
समुद्र की ध्वनि के समान ही वह भीषण थी ॥२६॥ लोक, सागर और 
पुरों से टकराकर घने कोलाहल रूप हुई वह ध्वनि असह्य थी और 
कुलाचल पव तों के कंधों पर दाह की ककण घ्वनियों से मिलकर वह 
भोर भी वीभत्स होगई थी ॥३०॥ उस शब्द से समस्त ब्रह्माण्ड रूपी 
शंख का उदर परिपूण हो गया भ्रौर ब्रह्माण्डभित्तियों के प्रतिरोध से 
उत्पन्न ब्रनेक आवतंतों के कारण वह श्रत्यन्त निविड़ होगयां इसलिए 
उसकी शाखें स्वगं, अन्तरिक्ष, पृथिवी श्रौर पाताल पर्यन्त फल गई ।।३१॥ 
उपरोक्त ध्वनि को सुनकर में विस्मित होता हुप्रा सोचने लगा कि इस 
कल्पान्त में मेघ की स्थिति केसे संभव है ? यह सोचता हुओ। मैं नीचे की 
दिशा छोड़कर श्रन्य नोग्रों दिशाओं की ग्रोर देखने लगा ॥३२॥ उन 
दिशाश्रों में मुके मेघ तो दिखाई नहीं दिये, किन्तु तरल ग्रास्फालित 
उल्मुक रूपी वज्रो की वर्षा होती हुई दिखाई दो ॥३३॥ उसके उत्ताप 
दसौं दिशाग्रों में करोड़ों योजन दूर पर्यन्त के सम्पूर्णं पदार्थ भस्म होते 
हुए मैंने देखे ॥३४।॥। फिर क्षणभर में ही मुझे उस अत्यन्त दूर ग्राकाश 
में उपर से ठंडी वायु का भ्रोर नीचे से भ्रग्नि के समान उष्ण वायु का 
अनुभव हुग्रा ॥३५।॥ 


एतावति नभोमागं दुरे कल्पाम्बुदाः स्थिताः । 
यस्तेषामर्नितापानां विषयो न च सद्हशामु ॥३६ 

अथ वारुणदिग्भागादायप्री कल्पमारुतः । 

यस्मिस्तृणवदुहृयन्ते विन्ध्यमेरुहिमालयाः ।।३७ 

सन्ध्या ञ्रसदृश!कारास्तेरुरङ्गारवारिदाः । 

ग्रेमुभेस्मभराश्राणि पूताङ्गारजांसि खे ।।३८ 
सञ्वालविलसद्वातो दुष्टो$नलहूशं ब्र बुन्‌ । 

हेमाद्वीणां सपक्षाणामनीक द्रवतामित्र ॥ ३२९ 
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अणेवेष्वन लारांस्सु क्त्रथनोत्फालवारिषु । 
वनेष्वस्मृतपणंषु दीप्ताग्नितरुधारिषु ॥ ४० 
त्रह्मलोकस्थनाथेषु ब्रह्मलोकपुरेषु च । 
धाञ्गचाबालवृद्ध षु दर्धेषु निपतत्सु खम्‌ ।।४१ 
ष्ट्रसेन्यमिवाऽऽछक्ष्य गतिमन्निकटं नभ: । 
जाययावळङ्जनश्यामः कल्पाम्बुदगणः नेवणनु ।.४२ 


वे मेध श्राकाश में इतने दूर पर स्थित थे कि उन तक न तो नीचे 
का भ्रग्नि ताप हो पहुंच सकता था और न वह जीवित प्राणियों द्वारा 
दिखाई ही दे सकता था ॥३ ६॥ फिर पश्चिम दिशा से कल्पवापु प्रवाहित 
होने लगी, जिसमें विन्ध्य, सु पुरु और हिमालय आदि बिशाल पर्वत भी 
तिनके के समान उड़े जारहे थे ॥३७॥ आकाश में सन्ध्याकालीन श्रश्नों 
के डळ प्राकार वाले अगार रूपी मेघों की वर्षा कर रहे थे ओर 
उसम जलवर मेघों और पवन से संशोधित हुए भ्रगारो को धलि उड 
रही थी ॥३५॥ वह ज्वाल-बिलास युक्त कुपित हुआ वायु प्रगति दिशा 
को भ्रोर ऐसे हो जारहा था, जैसे हेमाद्रि प्रादि पर्वतो का समूह सपक्ष 
उड़ा जारहा हो ॥३९॥ समुद्र प्रगति के समात कढ़े के समान खीलते 
श्रौर उछलते हुए जल से परिपूर्ण होरहे थे और वन पत्रों से रहित श्रौर 
प्रज्वलित अग्नि रूपी वृक्षों के आश्रय बने हुए थे ॥४०॥ जब स्त्रो बाल 
भ्रोर वद्धों सा ज मलोक के सधिपति और ब्रह्मलोक के नगर दहन साथ ब्रह्मलोक के ग्रधिपति और ब्रह्मलोक के नगर दहन 
क | प्राप्त हो-होकर ग्राकाश में गिरने लगे ॥४१॥ तब ऊटों 
समान ग्रलक्षित संचरणशील व्योम को देखते हुए काजल के हि 
घनघोर कल्पान्त के मेघ गर्जना करते हुए समीप आगये ॥४२॥ 


स्थिरकल्पानज्वा लावूल्यविद्युन्मयाचलः । 
एककोणकविश्रान्तसप्तार्णंवपयोभरः॥ ०३ 
अथ ब्रह्माण्डविस्फोटकठिन घटिताम्बरम्‌ । 


प्राग्द्र तोदभटतौषारकाष्ठा वृष्टि। पपात ह्‌ ॥४४ 
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अग्निदा हवनाकाशविद्य दुन्मेषभीषणा । 
चटदूगडगडास्फोटस्फुटद्ब्रह्माण्डमण्डला ॥४५ 
घराचटचटास्फोटस्फुटदद्भारपत्तना। 
गजितोजितसंपातपतल्लाकान्तराकुला ॥ ४६ 


सा बभूवाथ सांगारजगद्गेहविलासिनी । 
कृतप्रत्युदूगमा बाष्प्श्रियोऽञवलनया भ्रुवः ॥॥ ४७ 


उद्यद्बृहच्चटचटारवपुरिताशो 
भीमोऽभवत्सलिललदानलसन्निपातः ॥ 
दुर्वारवेरिविषमो महतां बलानां 
संग्राम उग्र इव हेतिहतोग्रहे त: ।।४ 


वह कल्पान्त मेघ-मण्डल स्थिर श्रग्नि की लपटों के समान भ्रत्यन्त . 
वोभत्स विद्य त्‌-युक्त पव तों से समन्वित था । उसने अपने एक ही कोणा 
में सप्ताणंव.का जल भर लिया ॥४३॥ फिर वर्षा. होने लगी,-इसने 
सम्पूण ग्राकाश को ब्रह्माण्ड-विस्फोट के समात अत्यन्त कठोर वज्र जैसे 
निर्घात से युक्त कर दिया । इसने पहिले ही सभो दिशाप्रों में पिघले हुए : 
तुषार्‌-काष्ठ की वर्षा कर डाली ।।४४।। यह वर्ष वन घौर श्राकाश. में 
विद्युत्‌-प्रकाश एव भर्निदाह के समान श्रत्यन्त भयंकर , प्रतीत होती . 
हुई सम्पूण. ब्रह्माण्ड को श्रपने चटचट और गड़गड़ शब्द वाले विस्फोटों 
से चुए कर रही थी ॥४५।॥ उसने चटचट शाब्द से पृथिवी को बिदीण 
करने के कारण प्र गार-समूह भी तोड़ दिये थे । गज न-सहित जल-वर्षा 
से लोकान्तरों को गिराती हुई व्याकुल कर रही थी ॥४६॥ फिर श्र गारों 
से परिपूर्ण जगद्रूप घर में विलसती हुई वह वष्टि वाप्पश्नी की सखी के 
समान दाह--रहित भूमि पर भ्राकर मिल गई थी ॥४७॥ उस समय 
० हत्‌ भीषण चटचट शब्द से परिपूश करने वाले मेघों श्रोर अग्नियों 
का जो समागम हुश्रा, वह परस्पर में किसी से पराजित न होने वाले 
शब्रुभो के विषम, भ्रत्युग्र, कुशल सेनाओ्रों के पारस्परिक तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रो 
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से नष्ट हुए उम्र शस्त्रो से समन्वित युद्ध के सामान अति भीषण प्रतीत 
` होता था ॥४२०॥ 


८८--ब्रह्माण्डकोटर का विनाश 


अथावनिपयस्तेजः यवनानां युगक्षये । 

जाते परमसङक्षोभे बभूवास्मिन्‌ जगत्रयम्‌ ॥१ 

तापिच्छविपिनोड्रोतिनिभभस्माश्रमासु रम्‌ । ` 

महाणावमहावतेवृत्तिधूमविवत्त नम्‌ ॥२: 

नोलज्त्रालालवोल्लासं हेलाटिमिटिमारटि । 

ऊतभस्माञ्रतम्भारपूणालोकान्तरान्तरम्‌ ।।३ 

उच्छलद्दी धरुत्का रेच्छम च्छममयार केः । 

लूयनुन्तमदास।रविसारिजयघोषणम्‌ ।।४ 

भ्रमद्भस्मात्रधूम्राश्र बृहत्कल्पाञ्रस श्रमम्‌ । 

बाष्पाञ्रवि श्रमो द्भास्तेसीकरोग्रा भ्रवृन्दवत्‌ ॥५ 

ब्रह्माण्डभित्तिभांकारभोषणेर्मातरिश्वन: । 

प्रसरेरम्बरोड्डीनदर्धेन्द्रादि ,रोत्करम्‌ ॥६ 

जलानलानिलोल्लासस्फटत्कोटिगताइमनाभ्‌ । 

घविघट्टनट ङ्का रैजडी भूताक्षकश्रृति ।।७ | 

चसिष्ठजी बोले--हे राम ! पृथिवी, जल, तेज और वायु का विक्षोभ 
` होने पर त्रिजगतु की जो उत्पत्ति हुई प्रब उसका बर्णन करता हुँ, आप 


अवण कीजिये ॥१॥ उस समय तोनों जगत उडते हुए तमालवन के 


समान उड़ते हुए भस्मरूपी भ्रञ्न से भासुर होते हुए महाणंवो के भ्रम उडते हुए भस्मरूपी भ्रश्न से भासुर होते हुए महाणंवों के भ्रमण 
शील महान्‌ भ्रावर्तो के समान विचरणशील धूमो से ढक गये ॥२॥ उनमें 
जो धूम युक्त नीली लपटे निकल रही थीं, उनमें विलास पूवेक टिमटिप' 
शब्द हो रहे थे । उन्होंने अपने भस्माश्र के ढेरों से लोकान्तर के भ्रन्तर 
को भी व्यास कर दिया ॥:॥ उस घनघोर वृष्टि का सवंत्र व्यापक घोष 
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हो रहा था, गीली लकड़ियों से छमछम की ध्वनि हो रही थी, इससे 
प्रतीत होता था कि कोई तुरही ही जयघोष कर रही है ॥४॥ सम्पूर्ण 
त्रिलोकी भ्रमण शील भस्मरूपी मेघों और धूम्र से व्याप्त हो गई । उसमें 
महाकल्प के मेघों की शोभा झलकने लगी । भापरूपी मेघ विभ्रम से वह 
युक्त हो गई, उद्भ्रान्त सीकर रूपी मेघों की उसमें भले प्रकार स्थिति 
हुई ॥५॥। ब्रह्माण्ड भित्ति में हो रहे भांकार शब्दों से युक्त भयंकर पवन 
के प्रवाह द्वार आकाश मंडल में उड़ाये गये एवं जले हुए इन्द्रादि पुरों के 
समूह से वह भर गया ॥६॥ जल, प्रगति और वायु के उल्लास पूणं 
ताण्डव से बड़े-बड़े पाषाण भी उड़े जा रहे थे, इनके परस्पर टकराने 
से निकलती हुई टङ्कार-ध्वनि से सब के श्रोत्र जड़ हो गये थे ।।७।। 


तिरगलोल्लसन्नाद सग लोपशमक्रमम्‌ । 
सग लोपोल्लसच्छेषं सग लोपविर्वाजतम्‌ ।।८ 
अनारतविपर्यासकारिमारुतनिवृतम्‌ । 
बीजराशिरिवाजस्न पुयमाणां पुनःपुनः ।! ९ 
उल्मुकान्यो न्यनिष्पेषव हिनचूण॑सुवर्ण जे: । 
रजोभिविवृतेहमकुट्टिमाकाशकोटरम्‌ ॥१० 
भुमण्डलबृहत्खण्डंभ्र ष्ट; स॒द्वीपसागरेः। 
पुणसप्तमपातालं लुठत्पातालमण्डलेः ॥ ११ 
'भासप्तमसुतालान्तमामहीतलपर्वंतम । 
आव्योमंकाणांवी भुतं पुर्ण प्रलयवाग्रुभिः ।।१२ 


उ समय निरगेल नाद गुज रहा था। सृष्टि के लोप हो जाने के 
कारण वातावरणा शान्त-सा हो गया । सर्गलोप से ब्रह्म का विलास प्रत्यक्ष 
हो गया । क दी में तो यह सम्पूर्ण सृष्टि ही उत्पत्ति और लय से रहित 
है ॥८॥ भ्रथवा यह निरंतर परिवर्तन करने वाले पवन से वृत्त-रहित 

ओर बीज के ढेर के समान ही बार-बार पूर्णता को प्राप्त होता है ।,६॥। 
सम्पूर्ण सगे में लुप्राठों के परस्पर ग्राघाओं से भ्रग्ति चुणां प्रौर स्वर्ण से 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


्रह्माण्डकोटर का विनाश ] [ ३९३ 


उत्पन्न होकर फली हुई अपार धूलों से आकाशकोटर त्वरा कुट्टिम जैसा 
ही हो गया ॥१०॥ जगत्‌ उस समय सातवें पातान तक स्थान-च्युत द्वीपों 
आर समुद्रों से परिपूर्ण पृथिवी मंडल के वृहत्‌ खंडों से और लुढ़कते हुए 
पाताल से भर गया ॥११॥ नीचे पाताल तक, बीच में पृथिवी भ्रोर 
पवेत तक तथा ऊपर श्राकाश तक प्रलय-पवनों से परिपुणे हुआ जगत एक 
समुद्र के रूप में हो गया ॥१२१। 


एकाणात्रोऽथ ववृधे शनैः शीघ्र सरिच्छतैः । 
भुवने जलकल्लोले: कोपो मूर्खाशये यथा ।।१३ 
सुपलोपमया पूर्व ततः स्तस्भविभांगया । 
ततस्तालद्र माकारधारयाळसारसारया । १४ 
ततो नदीप्रवाहोग्रज छपावेकपातया । 
सप्तद्वीपमही पी ठप्रममेदुर मे धया ॥ १५ 
बहिनत्रिदाइकृद्वृष्टया शममभ्याययौ तथा । 
शास्तरपज्जनसगत्या गाढमापत्पद यथा ॥ १ ६ 
ऊर्ध्वाधरस्थपरिवृत्तपदार्थजात- 
सस्तः करो! खणखणायितशेलमञ्जम । 
ब्रत्माण्डक़ोटरमभूद्विधुरं कुबाल- ॥ 
रीलाविलोर्लामव बिल्त्रफले विशुद्धम्‌ ॥१७ 


फिर बह एकाणँव ही शन; शन: शीघ्र बहने वाली सैकड़ों नदियों 
से, जल की तरगों से बढ़ता हुभ्ना, मूर्ख मनुष्य के चित्त में क्रोध के समान 
लोक में वृद्धि को प्राप्त होते लगा ॥१३॥ प्रथम मूसल के भ्राकार में, फिर 
ग क भाजा में और फिर ताल के शर में उतरत पत 
मोटी होती हुई वृष्टि- धारा पड़ने लगी ॥१४।। फिर जंसे नदी प्रवाह से 
उग्र जलपात होता है उसके समान जल धारा गिराने वाली एवं सातों 
द्वीपों से युक्त भूपीठ के समान अत्यन्त मोटा जल धाराए' गिरने लगों 
।।१५॥ उस वृहद्‌ वृष्टि से वह दाहमयी अग्नि उपी प्रकार शान्त हो गई 


_CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४०० ] [ ` थोगवासिषठ 


जिस प्रकार कि सज्जनो और शास्त्रीं की संगति से भीषण ग्रापदाग्रों का 
पद भी शान्त हो जाता है ॥१६॥ जिसमें ऊपर-नीचे के अनेकों भ्रमणा 
शील पदाथ थे, जल-कणों से पर्वत रूपी मज्जा खनखना रही थी,; ऐसा 
` सम्पूणं ब्रह्माण्ड कोटर वैसे ही नष्ट हो गया, जैसे बलाकों की लीला से हो 
शुद्ध बिल्वफल नष्ट हो जाता है ॥१७॥ - ॒ 


८४--छायारूपिणो कालरालि. का वर्णन 


अथ राघव रुद्र तं तदा तस्मिन्महाम्बरे । 
प्रवृत्त नतितु मत्तमपश्य' वितताकृतिम ॥ १ 
व्योमेवाकृतिमापत्नमजहद्ठयापितां निजाम्‌ । 
महाकार घनश्याम दशाशापरिपूरकम्‌ ॥२ 
अकन्दुवहिननयनं चलद्दशदिगम्बरम्‌ । 
घनदीघप्रभाजालमालानं श्यामला चिषांम्‌ ॥३ 
वडवाग्निह्शं लोलभुजोमिभरभांसुरम्‌ । 
एकारोवाणों द्रारदेहबन्धेनेव समुत्थितम्‌ ॥४ 
पश्याम्यनन्तरमहं यावत्तस्य शरीरतः। 

| छायेव परिनिर्याति नतेनानुविधायिनी ॥५ 
सूयष्वविद्यमानेषु महातमसि चाम्बरे । 
स्थिता कथमिय छाया भवेदिति मतिर्मम ॥ द्‌ 
यावद्विचारयाम्याणु तावत्तस्य तदा पुर! । 
सा स्थिता परिनृत्यन्ती विस्तीर्णा श्रीत्रिलोचना ॥७ 


ar ने कहा--हे राघव ! फिर उस महाका मे मुझे मत्त हुए 
- वान्‌ रुद्र नृत्य करते हुए दिखाई दिये, उस समय वे प्राकाश के समान 
वृहदाकार, व्यापक, महदाकृति वाले, घन के समान श्याम वर्ण वाले, 
धुय-चन्द्र-प्रग्नि रूपी तीन नेत्र वाले, चंग्ल दिशारूपी परिधान धारी, दीघं 
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प्रभाजाल से समन्वित होने से नीलाभ के बंधन स्तम्भ के समान दिखाई 
देने वाले, बड़वानल जसे दीस्त तेत्र और चंचल भुजा रूपी तरंगों से 
समुज्वल शरीर वाले ऐसे लग रहे थे, जैसे प्रलय कालीन महाणांव का जल 
ही देह धारण कर साक्षात्‌ प्रकट हो गया हो । फिर मुफे दिखाई दिया कि 
उनके नृत्य का धतुकरण करती हुई एक छाया उनके देह से निर्गत हुई 
उसे देखते ही मैं सोचने लगा कि जब सूयं ही उपस्थित नहीं है श्रोर . 
प्राकाश घोर अ धकार से परिपूर्ण है, तब यह छःया केसे स्थित हो गई ? 
मेरे इतना सोचते-सोचते ही वह छाया नृत्य करती हुई तत्काल भगवान्‌ 
रुद्र के समक्ष सपस्थित होकर ठहर गई । वह विस्तीर्ण देह और तीन नेत्रों 
सहित साक्षात्‌ श्री ही प्रतीत होतो थी ॥१०७॥। 


कृष्णा कृशा शिरालांगी जर्जरा वितताकुति: । 
ज्वालाकुलानना लोळवनसंभारशेखरा ॥८ 

विश्वरूप मयार्कादिशिरःकमलजालकेः । 
कृतमालाऽमलालोकवातवहिनमयाळ्चला ॥ ९ 
प्रलम्बकर्णा लुलितनागा नृशवकुण्डला। 
शुष्कतुम्बीलताष्ठीला दीर्घा लोलाऽसितस्तनी ॥१० 
दन्तेन्दमालाविमला विमलोद्योतपाततः। 
तमोरणावोदध्वेलेखेव वृत्तावतेत्रिवतिनी ॥११ 
क्षणमेकभ्रुजाकारा क्षणं बहुभुजाकुला । 

अनन्तोग्र भुजाक्षिप्तजगन्नतनमण्डपा ॥ १२ 
क्षिप्रमेकतुखाकारा क्षिप्रं बहुमुखा कृति: । 
अनन्तोग्रमुखी क्षिप्र निमु खी चापि च क्षणम्‌ ॥१३ 
एकपादानिवता क्षिप्र क्षित्र पादशतान्विता । 

क्षणं चानस्तपादाढ्या निष्पादाकारिणी क्षणमु ॥१४ 


बह कृशांगी, काली नसों से परिपूर्ण प्रङ्ग वाली, जजरा, वितताकार 
और ज्वालाग्रों से व्याप्त मुख वालो थी । चंचल वन की समृद्धि रूप 
पुष्पादि से उसका शीश शोभित हो रहा था ॥८॥ विभिन्न वर्णो के सूर्य 
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प्रादि देवताओं के शिर रूपी कमलो की माला उततक्रे कठ में विभूषित थी 
भोर स्वच्छ आलोक वाले पवन से प्रदीप्त हुप्रा अग्नि हो उसका श्रांचल 
था ॥६&॥ उसके लम्बे कातों में चपल नाग भूल रहे थे और दो मनुष्य देह 
कु डलों के रूप में सुशोभित थे, सूखी हुई तुम्बी-लता के समान दीभं 
चचल लटकते हुए श्रसित वर्ण के दोनों स्तन थे ॥ १०॥ दाँतों-रूपी 
चन्द्रमाला से स्वच्छ होने के कारणा वह्‌ दन्त-प्रकाश के गिरने से और 
अन्धकार रूपी समुद्र के ग्रावर्तो से चपल ऊर्ध्वलेखा सी प्रतीत हो रहो थी 
॥ १ ९॥ क्षण भर में ही वह कभी तो एक भुजा के प्राकार वाली और 
कभी अनेक भुजाकार हो जाती थी तथा क्षणाभर में ही वह अपनी ग्रनन्त 
एव प्रचण्ड भुजाग्रो से जगत्‌-रूपी नतंन-मडल को ऊपर फेकती ह 

पता उत्पन्न करती थी ॥१२॥ क्षण में ही वह एक मुख वालो प्रौर 
क्षण में ही ग्रनन्त मुख वाली हो जाती थी तथा क्षण भर में ही उसका 
एक भी मुख नहों रहता था ॥१३॥ वह तुरन्त ही एक पाँव वालो 
तुरन्त ही संकडों श्रौर प्रनन्त पैरों वाली तथा क्षण भर में ही ए । 
पाँव से रहित हो जाती थी ॥ १४॥ FE 


काळरात्रिरियं सेति मयाऽनुत तिदेह का । 
काली भगवती सेयमिति निर्णीतस्‌ ज्जना ॥१५ 
ज्वालापूर्णारधट्रोग्रखाताभनयन त्रया । , 
ज्वछद्वरेन्द्रनीलाद्रि्ःनुपमललाटभः || ६६ 
लोकालोकेद्धनीछोप्रश्व भ्रमी महनुद्रया | 
वातस्कत्धगुण प्रोततारामुक्ताकलापिनी ॥ १७ 
पृत्यदुडुजलतातुष्पनेखणुश्राश्रामण्डलेः । 
रणचन््रशताचोव भ्रामयन्ती नभस्तले ॥ (८. 
ततो नृत्तवशावेशाद्वद्ध मानशरीरिणी | 

मया दृष्टावधानेन गगनाभोगभू रिणा ॥ १९ 
यावत्तयाळवृता देहे हेलावलनसारया । 
माला मल्यकलाससह्यमन्दरमेरुभिः ॥ २० 
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तस्या अङ्ग पु हृष्टानि पुराणि नगराणि च । 
ऋतवश्च त्रयो लोका मासाहोरात्रमालिक़ाः ॥ २१ 


उसका वह रूप देख कर मैंने अनुमान किया कि यह कालरानि वह रूप दे मेने अनु यह कालरात्रि हो 
_सकती है। सज्जनों ने इसे काली भगवती निर्णीत किया है ॥१५॥ 
उसके तीन नेत्रों की समानता अरघट्ट यन्त्र के शिर में तीन गर्ता के 
ज्वालाओ सहित होने से की जा सकती है। उसका ललाटभ्‌ मानों इन्द्र- 
नोल पवेत का वह प्रस्थ भाग है, जहाँ पृथिवो धवक रही हो ॥१६॥ 
उसके दोनों जबड़े मानों लोकालोक पर्वत के इन्द्रनोल के उग्र गते जसे 
भीषण हों, क्योंकि उसके कंठ में वातस्कन्ध रूपी धागे में पिरोये हुए 
तारे रूपी मोतियों की माला सुशोभित थी ।।१७॥। नृत्य करती हुई उसकी 
भुज-लता रूपी फूलों सहित नखों की शुभ ग्राभा रूपी मेघ-मण्डल से 
ग्राकाश तल में शतशः पूण चन्द्रों को नाच-नचाती हुई लग रही थी 
॥॥१८॥ फिर प्राकाश में विद्यमान अनन्ताकाश के समान व्यापक रूप 
वाली उस भगवती को अपने योग-बल से देखा कि नृत्य के आवेश में 
उसका शरीर बढ़ता चला जा रहा है ॥१६।॥। फिर मुझे दिखाई दिया कि 
विलास पूर्वक नृत्य करती हुई उस काली ने मलय, केलास, सह्य, मन्दर 
प्रोर सुमेरु भ्रादि पर्वंतों की माला सी बनाकर प्रपने देह पै धारण करली 
हे २०॥ फिर मैंने उसके अ गों में नगर, ग्राम, ऋतु, मास, भ्रहोरात्र 
ओर त्रैलोबय रूपी मालाश्रों को विभूषित हुए देखा ॥२१॥ 


मुक्तालतादिकं नद्यः कालिन्दी त्रिपथादिका! । 
धर्माधर्मावुभौ कर्णभूषणे चान्यकणयोः ॥२३ 
स्तनास्तस्यास्तु चत्वारः स्रवद्धमपयोलवाः। 

वेदाः सकलशास्त्राथेचतुःसंस्थानच्षुचुकाः ॥२२ 
त्रिशुलैः.पट्टिशेः प्रासैः श रशत्यृष्टिमुद्गरः । 
निर्यदायुवजालानि स्रग्दामानि विभात सा ॥२४ 
चतुदेशविवाभतजातयो या; सुरादिका। । 

तस्याः शरीरशालिन्यास्ता. लोमावलय। स्थिताः ।। २५ 
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तस्याश्च नगरंग्रामगिरयो देहशायिन! । 


ल सह्‌ नृत्यन्यि पुनर्जेन्ममुदेव ते ॥२६ . ` 

, त्रिपथगा ( गंगा ) आदि नदियाँ उसके मुक्ताहार के रूप 
में ओर धमं-श्रधमे उसके अन्य कानों के आभूषण रूप में शोभित हो रहे 
थे ॥२२॥ चारों वेद उसके धमं रूपी दूध देने वाले चार स्तन थे और 
सम्पुर्ण शास्त्रार्थं रूपी उसके चूचुक थे ।॥।२३।। त्रिशुल, पट्टिश, प्रात, बाण 
शक्ति, खड्ग ग्रौर मुद्गर प्रादि जितने प्रकार के भी शस्त्रास्त्र थे, वहं सव 
पुष्पमालों के रूप में उसने धारण कर रखे थे ॥२४॥ सुरांदिक रूपो जो 
चौदह प्रकार की भुत जातियाँ हैं, वे सब देहधारी उसको रोमावली थीं 
॥२५॥ उसको देह में विद्यमान नगर, ग्राम, पर्वत ग्रादि इस प्रकार नृत्य 
कर रहे थे, मानों वह अपने पुनर्जन्म की प्राप्ति के ग्रानन्द में नृत्य कर रहे 
हों ॥२६॥ आ ही. 


`. महती भैरवो देवी नृत्यन्त्यापूरिताम्वरा । 
तस्य कल्पान्तठद्रस्य सा पुरो भरवाकृते: ॥२ 9 
शिरोमन्दाश्रितोग्राग्निदग्धस्थाशुवनावनि: । 
केल्पान्तवातव्याधूता वनमालेव नृत्यति ॥२८ 
कुहालोलुखलवृतीफलंकुम्भकरण्डके: । 
मुसलोदञ्चनस्थालीस्तम्भै: स्नग्दामधारिणी | २२ 
उवाविवाना सग्दामजालानां कुसुमोत्क्ररम्‌ । 
किरन्ती संसृजन्तीव नृतक्षुब्ध क्षयक्षतम्‌ ॥३० 
वन्यमानस्तया सोऽहि तर्थतवाकाशभेरवः। | 
तथव वितताकारस्तदोच्चंः प रिनृत्यति ३१ 
जल्द सुडिम्बै पचपच सहसा भम्यभम्य प्रभषाम्यं 
पृत्यन्ती शब्दवाद्य : ्जमुरसि शिर:शेखर' ताक्ष्यंपद्दी: : 
` रण रक्तासवानां यममहिषमहाश्वुङ्गमादाय पाणौ 
पायाद्वो वन्द्यमानः प्रलयमुदितयाः भेरवः कालरात्र्या ॥६२ 
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हे राम ! सम्पूणँ ग्राकाश मण्डल को परिपूर्णा करने वाली वह महती 
कालरात्रि रूपी भरवी उन भैरव रूप में स्थित कल्पान्त रुद्र के सामने 
नाच रही थी ।।२७॥। कह्पान्तक्रालीन उन महारुद्र के ललाट को आश्रिता 
तृतीय नेत्राग्नि से दग्ध होने के कारण स्थाणु रूप में अवशिष्ट वनों से 
सम्पन्न भूमिवाली एवं कल्पान्तवात से काँपती हुई वनमाला के समान ही 
वह नाच रही थी ।।२८॥ कुदाल, उलूखल, हल. का फल, कुम्भ, करण्डक, 
मुसल, सूप, स्थाली श्रौर स्तम्भ श्रादि को मालाप्रों को धारणा किये हुए 
बह नृत्य कर रही थी ॥२६।॥। इस प्रकार माला में पिरोये हुए विभिन्न 
भाँति के पुष्पों को, जो नाचने में क्षुब्ध होते हुए टूट कर गिर रहे थे, 
उन्हें बखेर कर नवीनता प्रदान करतो हुई नृत्य में लीन थी ॥३०॥ इस 
प्रकार उस भीषणा रूप वाली कालरात्रि द्वारा वन्दित हुए, वसा हो भय- 
कर रूप एवं आकार धारी ग्रनन्ताकार भगवान्‌ रुद्र भी उसी के समान 
महातृत्य में तन्मय थे ॥॥३१॥ रक्त ग्रौर श्रासवों से युक्त यम के भेसे का 
सींग हाथ में लेकर डिम्ब, डिमर ओर फम-झम आदि शब्द वाद्यों के 
सहित नृत्य करती हुई वह देवी कण्ठ में मुडमाल प्रोर शिर में गरुइ-५ख 
धारणा किये उप प्रलय-काल में जःत्‌ को भञ्षण का अत्यन्त श्रानन्दित 
हुई बल्पान्त रुद्र रूपी भैरव को नमस्कार कर रही थी । इस प्रकार 
नर्तन शीला एवं प्ररुन्ता उस कालरात्रि द्वारा वन्द्यम।न वह भगवानु भरव 
आपका मंगल करें ।।३२॥ 


द ०-- स्वरूपज्ञान से परमशान्त 


किमेतद्‌भगवन्सवेताशे नृत्यति केन सा । \ 
कि शूर्पफलकुम्भाद्यंस्तस्या। खर रमवारणमु ॥ १ 

कि नष्ट त्रिञगद्भुयः कि काल्या देहसंस्थितम्‌ । 
परिनत्यति निर्वाणं कथ पुनरुपागतम्‌ ॥२ 
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नासौ पुमान्न चासौ स्त्री न तन्न तं न तावुभो । 
तथाभूते तथाचारे आकृती न च ते तयो: ।।३ 
अनादिचिन्मात्रनभो यत्तत्कारणकारणम्‌ । 

अनन्त शान्तमाभासमात्र मव्ययमाततम्‌ ॥४ 

शिवं तत्सच्छिवं साक्षाल्लक्ष्यते भैरवाकृति । 
तथास्थितो जगच्छान्तौ परमाकाश एव सः ।।५ 


चेतनत्वात्तथाभतस्वभावविभवा हते । 
स्थातु न युज्यते तस्य यथा हेम्ता निराकृति ॥६ 


| श्रीराम बोले--हे भगवन्‌ ! जब उस प्रलय में सवेनाश ही होगया 
तब वह भगवती किस अग से नृत्य कर रही थी ? उश सभय सूप, उलू १ 
जन, कुम्भ आदि सब नष्ट हो चुके थे तो उनकी माला उसने कैसे धारण 
की हुई थी ? यह सत्र आप मेरे प्रति कहिपे ॥१॥ त्रिजगत्‌ का क्या 
१९ हुआ ? उस काली के शरीर में क्या स्थित रहा ? भोर निर्वाण 
में लीन हुम्रा जगत्‌ धुन: श्राकर कसे नृत्य करने लग गया ? ॥।२॥ वसिष्ठ 
जी बोले है राम | वह रुद्र भगवान्‌ न तो पुरुष है, न स्त्री हैं प्रौर 
हि कोई नृत्य ही किया है । यथार्थ में तो उन काली भौर ल का 
र नसा आचरण हे ग्रोर न वमी श्राकृति ही है ॥३॥ परन्तु जो 
कारणों का भी कारण, आदि रहित, चिन्मात्र, भ्राकाशहूप, भ्रनन्त 
शान्त Rs और अव्यय है, वही सवेव्यापी है ।।४।। वही शिव, 
सदा 403 ब्रह्म ही प्रलयाकाल में भैरव हप पे साक्ष'त्‌ दिखाई देते हैं 
क्योंकि जगत्‌ के शान्ति-काल में वही परमाकाश भरवाकार दिखाई देता 
है ॥५।। वह ब्रह्म चेतन होने के कारण अपने स्वहपात्मक वैभव का 
परित्याग कर उस प्रक्रार स्थित नहीं रह सकता, जिप प्रकार कि स्वर्णं 
भ्रपनी आक्रति को नहीं छोड़ता । ।६।। 


केथमाःतां वद प्राज्ञ चिन्मात्रं चेतनं विना । 
ऊयमास्तां वद प्राज्ञ मरिचं तिक्तां विना ॥ 9 
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विना तिष्ठति माधुर्ये कथयेक्षुरस : कथम्‌ । 
निर्माधुयश्च यस्त्विक्षुरसो नहि स तद्रस: ॥८ 
अचेतन यच्चिन्मात्रं न तच्चिन्माल्मु च्यते । 

न च चिन्मात्रनभसो नष्ट क्वचन युज्यते ।।९ 
स्वसत्ताप्नात्रकादन्यत्कििचित्तस्य न युज्यते । 
अन्यत्वमुररीकतु व्योमानन्यमसौ किल ॥१० 
तस्मात्तस्य यदक्षुब्ध सत्तामात्रं स्वभासनम्‌ । 
अनादिमध्यपयन्तं सर्वशक्तिमयात्मकम्‌ ।।११ 
तदेतत्रिजगत्सगकल्पान्तो व्योम भूदिशः । 

नाश उत्पादन नाम विना माभासन नभः ।।१२ 


हे प्राज ! बताम्रो तो सही कि चेतन के बिना चिन्मात्र की स्थिति 
केसे रह सकती ? वताओ तिक्तता के बिना मिरच की स्थिति कैसे 
होगो ? ॥।७।। बताप्रो माधुर्यं के बिना ईख का रस कैसे रहेगा ? क्योंकि 
बिना मिठास के, ईख का रस हो ही नहीं सकता ॥८॥ जो प्रचेतन है, 
वह चिन्मात्र कभी नहों कहा जा सकता । चिन्मात्र श्राकाश का कुछ नष्ट 
होने को बात कहना भी युक्ति संगत नहो हे ।।8।। उस ब्रह्म का स्वमत्ता- 
माव से भिन्न कुछ भी कहा जाना भ्रयुक्त ही होगा । यथार्थं में तो वह 
जगदाकार से अन्य रूप होने के लिए प्रथम अपनी प्रात्मा को काकाश से 
अभिन्न बना लेता है।१०।इसलिएँ उस अक्षुब्भ्र, अनादि भ्रमध्य,श्रनन्त और 
सवेशक्तिमयात्मक ब्रह्म की जो स्वसत्तामात्र स्थिति है, वही इस त्रिजगत्‌ 
का सृष्टि ओर कल्पान्त है । वही आकाश, परथिवी और दिशा स्वरूप है । 
उममें नाश ग्रोर उत्पादन का आभास अविद्या से ही है ॥११-१२॥ 


जनन मरणं मायामोहमान्द्यमवस्तुता । 

वस्तुता च विवेकश्च बन्धो मोक्ष शुभ।शुभे ॥; ३ 
विद्याविद्याविदेहत्वं सदेहएवं क्षणश्चिरम्‌ । 
चञ्चलत्वं स्थिरत्वं वा तं चाहं चेतरश्च तत्‌ ।।१४ 
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'सदसच्चाथ सदसन्मोख्ये पाडित्यमेव च । 
देशकालक्रियाद्रव्यकलनाकेलिकल्पनम्‌ ।।१५ 
रूपालोकमनस्कारकर्म बुद्धी न्द्रियात्मकम्‌ । 
तेजोवायेनिळाकाशपथ्व्यादिक मिदं ततम्‌ ॥१६ 
एतत्स वंमसो शुद्धचिदाकाशो निरामयः । 
अज हद्वयोमतामेव सर्वात्मेववमास्थितः ।। १७ 


जनन, मरणा, माया, मोह, मान्द्य, भ्रवस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, 
शुभ, अशुभ, विद्या, श्रविद्या, विदेहत्व, क्षण, चिरकाल, चपलता, स्थि- 
रता, तुम, में, यह,वह,सत्‌, भ्रसत,मुखता,पा ण्डत्य, देश,काल, क्रिया, द्रव्य; 
कलना, केलि,कल्पना 0 कम, बुद्धि, तेज,जल,पतन,आकाश और 
पृथिवी ग्रदि जो कुछ भी है, वह सब निरीमय चिदाकाश है और अपने 


रूप का कभी परित्याग न करता सदेव सर्वात्म रूप होकर ही 
अवस्थित है ।। १३-१७॥।। 


----. 


चिन्मयः परमाकाशो य एव कथितो मया । 
एषोऽसौ शिव इत्युक्तो भवत्येष सनातनः ॥ १८ 
स एष हरिरित्यास्ते भवत्येष पितामहः । 
चन्द्रो5क इन्द्रो वरुणो यमो वैश्रवणोऽनलः ॥ ¦ ९ 
अबौधो बोध इत्येवं चिद्वयो मैवाऽऽः्मनि स्थितम्‌ । 
तस्माद्भेदो द्व तमैक्यं नास्त्येवेति प्रशाम्यताम्‌ ।।२० 
तावतरङ्गत्वमयं करोति 
जीव: स्वसंसारमहासद्रे । 
यावन्त जानाति पर स्वभाव 
निरामयं तन्मयतामुपेतः ॥२१ 
ज्ञाते तु शान्ति स तथोपयाति 
यथा न सोऽब्धिनं तरद्गकोऽसौ । 
यथास्थितं. सर्वमिदं च. शान्तं 
भवत्यनन्त परमेव तस्य ॥२२ : 
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हे राघव ! जिस चिन्मय परमाकाश का मैंने श्राप से वर्णात किया 


है, वही 'शिव' नाम से कहा गया सनातन पुरुष है ॥१८॥ उूपासको की 


माननाएसारालिटी हार वरा मे) विता हिताया से, वद च वही हरि वेश में, वही पितामह ब्रह्मा रूप में, वही चन्द्र, 
सूय इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर अथवा अग्निरूप में स्थित होता है भरिनरूप में स्थित होता है ॥१९॥ 
वही चिदाकाश ब्रह्म प्रबोध रूप से सगं रूप में और बोधरूप से निज 
स्वरूप में स्थित रहता है । इसलिये द्रत भोर अद्वत का कोई भेद नहीं 
है, यह जानते हुए आप शान्त हो जाइये ॥२०॥ यह जीव अपने परब्रह्मा- 
त्मक स्वभाव को न जानता हुआ संसार-सागर की जन्म-मरणादि रूपी 
तरंगों की कल्पना करता है और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर 
तन्मयता युक्त होकर अपने उसी निरामय स्वरूप में अवस्थित होजाता है 
॥।२१॥ स्वरूपज्ञान होने पर जीव को वह शान्ति मिल जाती है, जिससे 
न तो सागर ही रहता है, न तरंग ही । यथावस्थित यह सम्पूण विश्व 
शान्त श्रोर प्रनन्तहूप ही होजाता हे ॥२२॥ 


5१--शिव और काली चिन्माल ही हैं 


चिन्मात्रपरमाकाश एष या कथितो मया । 
एषोऽसौ शिव इत्युक्तस्तदा रुद्रः प्रन त्यति ॥१ 
याऽसौ तस्याऽऽक्कतिर्नासावाक्कतिः कृतितांवर । 
तच्चिन्म।त्रघनं व्योम तथा कचति तादृशम्‌ ॥२ 
मया दृष्टा तदाकाशमेव शान्त तदाकृतिः । 

मयेव तत्परिज्ञातं नान्यः पश्यति तत्तथा ॥३ 
यथा नाम स कल्पान्तः स रुद्रः सा च भेरवी । 
मायामात्र' तथा सर्व परिज्ञातमल मया ।।४ 
चिद्वयोमेव परं शून्यं सन्निवेशेन तेन ततु । 
तथा संलक्ष्यते नाम भरवकारतां गतमु ॥५ 
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वाच्यवाचकसम्बन्घं विना बोधो न जायते । 

` यस्मात्तस्मात्‌ त्वयि मया दृष्टमेव प्रर्वाणतम्‌ ।।६ 
यदेव वाच्युपारूढमेतद्‌ राम सदेव ते । 
रूढाधिभोतिकहृशः क्षणान्मायात्मतां गतम्‌ ।।७ 


बसिष्ठजी बाले हे राम ! मेरे द्वारा कहा गया वह,चिन्मात्र परमा- 
काश हो है । शिवरूप से कहा जाने वाला यही प्रलयकाल में रुद्र रूप से 
नृत्य करता है ॥१॥ हे कृत्ियों में श्रेष्ठ रुद्र की भयंकर ग्राकृति यथार्थ 
में उसको अपनी नहीं है, अपितु उस प्रकार से वह चिन्मात्र घनाकाश ही 
स्फुरित होता है ॥२॥ मैंने उस भयंकर मूर्ति को परम शान्त चिदाकाश 
न ही .द्रेखा । जिस रूप में मैंने उन्हे जाना, उम्र रूप में कोई अतात्विक 


लिया ॥४।। वह परम शून्य चिदाकाश ही उस श्राकृति विशेष को धारण 


कर भेरवाकार दिखाई देता है॥५।। बयोंकि वाच्य-वाचक सम्बन 


न ei ee 


मेने देखा, बह आप से कह दिया ॥६॥ आधिभोतिक दृष्टि हृढ़ होने से 
घ्रापको वाणी को जो हढ़ता प्राप्त हुई है, वह क्षणभर में हो मायात्मक 
हो जाती है ॥७॥ | 


न भेरवी सा नँयाऽसौ भेरवो नैव संक्षयः । 

समस्तमेब्‌ तदृञ्चान्तिमात्रं चिद्व्योम भासते ।।@ 
वप्ननिर्साण३र्वृलु सङ्कुल्परणवेगवत्‌ । 

कथाथसाथ्‌रसवृन्सुनोराज्यविलासवृत्न्‌ | ९ 


चिन्मात्राकाशमेवाऽच्छं कचति स्वात्सना$त्सनि | 
तथा नाम यद्वाभाति तदात्मेव जगत्तथा ॥१७ 


शिवयोरेवमाकारो निराकारोऽङ्ग गित; । 
धुना शुणु ते वक्ष्ये नृत्यस्या$नृत्ततास्थितिम्‌ ॥ १६ 
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यन्नाम चेतन यत्र तदवश्यं स्वभावतः । 
स्पन्दर्धाम भवत्येव वस्तुता हि स्वभावजा ।।१२ 
यः स्पन्दश्चिद्वनस्याऽस्य सिवास्याऽस्य स एव न | 
स्ववासनावेशवशान्नृत्यमेव विराजते ॥ १३ 
अतः स कल्पान्तशिवो रुद्रो रौद्राकृतिर्द्रृतम्‌ । 
यन्तृत्यति हि तद्विद्धि चिद्घनस्पन्दनः निजमु ॥१४ 


. यथार्थ में तो वह न भैरव है, न भैरवी है श्रौर न प्रलय काल ही है 
अपितु सब भ्रान्ति ही हे । वस्तुतः यह चिदाकाश ही भासमान है ॥५॥ 
स्वप्न में निमित हुए नगर के समान, संकल्पित समर के वेग जैसा कथा 
के श्रथ में जो रस है, वैसा ग्रथवा मनोराज्य के तुल्य जो भ्रम है, वही 
चिद्धन में भासित है ॥॥९।। बोध होने पर चिदाकाशमात्र ही निज स्वरूप 
से प्रकाशित रहता है और अबोधावस्था में प्रतीत होता है ॥१०।। इस 
प्रकार ययाथ में निराकार ब्रह्म का भरव-भ रबी से मैंने वणु न किया 
है, अब उस भ्रनृत्यस्वरूप की नृत्यस्थिति को कहता हैँ, उसे सुनिये ॥११॥ 
लै त या क में चेतनत्व का स्वभाव हे, वह स्पन्दवर्म हो है, वस्तु स्पन्दधर्मो हो है, वस्तत) 
सभाव पहा स्थित होती हे ॥१२॥ चिद्घन का स्पन्द ही शिव का 
टे मर वही वासना केवशोईत होकर भृत्य रूप से विराजता है हे श्रोर वही वासना के वशोपृत होकर तत्य विराजता 
॥।१२॥ कल्पान्त में जो शिव भयानक रुद्र रूप में द्रत वेग से नृत्य करते - 


हे, उसे चिद्घन का अपना स्पन्दन हो जानिये चिद्घन का अपना स्पन्दन ही जानिये ॥१४॥ 


यच्चेद' चेत्यते नाम तरस्वभावोऽस्य वल्गति । 
चित्स्वभावस्य शान्तस्य स्वसत्तायामव स्थिते: ॥ १५ 
यथा स्वप्ने चिदेवाऽन्तः पुरपत्तनव द्भवेत्‌ । 

परादि न तु ततु किञ्चिद्विज्ञानाकारामेव तत्‌ ॥ १९ 
भात्मनाऽत्मनि चिच्छुन्यं ज्ञात्वा च ज्ञ यमप्यलम्‌ । 
तथा'च सर्गादारभ्य वेत्ति स्वं कचन' च तत्‌ ॥१७ 
तस्मान्न द्वेतमस्तीह्‌ न चैत्यं न च शून्यता । 

न चेतनाचेतन' वे मौनमेव न तच्च वा ॥ १८ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४१२ ] ER [ योगवासिष्ठः 


न चेतति क्वचित्‌ किञ्चित्कश्चरिच्चेत्यात्म भावतः । 
तेन चेतापि नास्तीव मौनमेवाऽवशिष्यते ॥ १९ 
कुर्वेन्निज प्रकृतमेव यथाप्रवाह 
माचारजालमचलः परमार्थमौनातु । 
निर्मानमोहमदभेदमनङ्गजीव- | 
माकाशकोशविशदाशयशान्तमास्स्व ॥२० 


और पह जो चेतित है, वही रुद्र, काली श्रौर उनके नृत्य रूप में हो 
जाता है, चित्स्वभाव और शान्तरूप यह ब्रह्म निज सत्ता में ही प्रवस्थित 
रहता है ॥१५॥ जिस प्रकार स्वप्न में चिति ही अन्तःकरगा में ग्राम या 
नगर रूप हो जातो है, वस्तुतः वहाँ नगर श्रादि की शून्यता ही है, वह 
जो कुछ है, विज्ञानाकाश के भ्रतिरिकत कुछ भी तो नहीं है ॥१६॥ ज्ञय 
का ज्ञान करके चिति प्रात्मा से आत्मा में सदा हो ज्ञय को शून्य सम- 
भती है और सगं से प्रलय-पर्यन्त जो स्थिति होती है, उसे श्रगना €फुरण 


मानती है ।। १७ इसलिए दत-प्रढ त, चेतन, अचेतन शादि कु द्वत-प्रह त, चेतन, अचेतन श्रादि कुछ भी 
र है, केवल मौन ही है या फिर मौन भो नहीं है॥१८॥ चिति के 
त्य रवरूप होने से कुछ चेतता नहीं, इसलिए चेत्य श्रोर चेतन क्रिया 
के अभाव में चेत्यता भी नहीं हो सकती है। केवल भौन ही शेष रहता 
हे ॥१९॥ हे राम | आप भी ध्रपने प्रकृत कार्या को यथाक्रम चलते 


TT ता ग्रौर परमाथ हः वे मान, मोह, मइ प्रादि 
अभेद प्र गो श्रोर जीवाभिमान से रहित होकर ग्राकाश कोश के समान 
विशद शशय एवं शान्त हो जाइये ॥२०४ 

ड२-- काली का शिव में विलीन होना 


इति नत्यति सा देवी दीघदोदण्डमण्डलेः । 


रस्पन्दात्मकर्व्याम कर्वाणा घनकाननसु ॥।१ 
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क्रिप्रा$मी नृत्यति तथा चितिशक्तिरनामया । 

अस्या विभूषणां शूपकु हालपटलादिकस्‌ ॥२ 
चित्स्पन्दोन्तजगद्‌ धऽतो कल्पनेव प्र हृदि । 

सेव वा जगदित्येव कल्पनेव यथा पुरस्‌ :।३. 
पवनस्य यथा स्पन्दस्तथेवेच्छा शिवस्य सा । 

वथा स्पन्दोऽनिलस्याऽन्तः प्रशान्तेच्छस्तथा शिवः ४ 
नत्यन्त्याऽथ यदा तत्र तथा तस्मिन्‌ पराम्बरे । 
काकतालीयथयोगेन संरम्भवशतः स्वयम्‌ “।७ 
निकटस्थः शिवः स्पृष्टः स मनागभ्रमन्तिकम्‌ । 
वाडवोऽग्निः स्वनाशायाऽऽवहृन्त्येवाऽम्बुलेखया ॥ 


स्पृष्टमात्रे शिवे तस्मिस्ततः परमकारणे । 
प्रवृत्ता प्रकृति गन्तु सा शनेस्तनुतां तथा ॥७ 


वसिष्ठजी बोले--हे राम ! वह कालरात्रि रूपिणी जो काली नृत्य 
करती है, उपने तो अपनी परिस्पन्दनात्मक दोघं भुजाओं से सम्पूणा 
प्राकाश क्रो एक घना भरण्य ही बता दिया है ॥१॥ क्रियारूप हुई वह 
चितिशक्ति ही वहाँ नाचती है परन्तु ययाथंत: उपमें नतंनादि विकार का 
प्रभाव ही है । यह सूप, कुदाल और पटल ग्रादि तो उस क्रियात्मक चिति 
के ही आभूषण हर जिस प्रकार हृदय की कल्पता ही नगर रूप 
हो जाती है उमी प्रकार चिति का स्पन्दन जगद्र प हो जाता है। जोसे 
कल्पना नगर है वसे ही चिति जगत्‌ ठर नगर है वसे ही चिति ज ।।३॥ वायु के स्पन्दन के समान. 
हो, कालरात्रि रूप में यह शिव की इच्छा है । जोसे स्पन्दन वायु से भिन्न 
नहीं है, बसे हो शिव की इच्छा शित्र से भिन्न नहों है ॥४।। समुद्र की 
प्रवाहित जलरेखा का वडवानल का स्पश करने के समान ही चिदाकाश 
में ताचती हुई उस कालरात्रि ने काकतालीय योगवश स्नेह सहित रुद्र 
समीपस्य सङ्ग का स्पर्श किया, तभी उसका आवरण रूप शबित अश 
न्यूनता को प्राप्त होगया ॥५-६॥ शक्ति भ्र श के न्यून होने पर शिव- 
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पश को प्राप्त हुई वह काल-रात्रि शन! शने: अपने ग्रव्यक्त भाव श्रोर 
लघुत्व को प्राप्त होने लगी ॥॥७॥॥ 


अनन्ताका रतां त्यक्त्वा सम्पन्ना गिरिमात्रिका ॥ 
ततो नगरमात्राञ्सौ ततश्च द्रमसुन्दरी ॥5 
ततो व्योमसमांकारा शिवस्यैवा5५क ति तत: । 
सा प्रविष्टा सरिच्छान्तसंरम्भेव महाणांवम्‌ ।।९ 
एक एवाऽभवदथो शिवया परिवर्जित: । 
शिव एव शिवः शान्त आकाशे शमनोऽभित। ।।१० 
भगवञ्छिवसंस्पृष्टा सा झिवा परमेश्वरी । 
किमर्थमागता शान्तिमिति मे ब्रहि तत्त्वतः ।।११ 
सा रामः प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । . 
नैगन्मायेति विख्याता स्पन्दशक्तिरकत्रिमा ॥ १२ 
स॒ परः प्रकृते प्रोक्तः पुरुषः पवनाकृति क 
।, | शिवरूषधरः शान्त: शरदाकाशशान्तिमान्‌ ॥१३ 
संविन्मात्रेकर्धामत्वात्‌ काकतालीययोगतः । 
। संविहदेवी शिव स्पृष्ट वा तन्मयीव भवत्यलम्‌ ॥१४ 


` उसने श्रपने अनन्ताक्रार का परित्याग कर दिया प्रौर पर्वताकार हो 
गई, फिर नगराकार मात्र होकर वृक्ष सुन्दरी रूप होगई॥८॥ फिर वह 
श्राकाश के आकार वालो होगई उसके पश्चात जेते नद वाली होगई, उसके पश्चात्‌ जोसे नदी समुद्र में मिल 
जाती है, वसे ही वह सब श्राकृतियों का परित्याग कर शिव में लीन हो 
गई ॥६।॥॥ तब तो शिवा-रहित एकमात्र शित्र ही वहां रह गये । अब 
चिदाकाशस्त्ररूप, शान्त, और सब उपद्रवों का शमन करने वाले शिव ही 
स्थित थे ॥१०॥ श्रीराम ने पूछा-हे भगवन्‌ | शिवजी का स्पद्षे करते 
ही वह परमेश्वरी शिवा शान्ति को किस लिए प्राप्त होगई, यह मुझे 
बताइये ॥॥११॥ वसिष्ठजी बोले--हे राम ! जो प्रकृति कही गई हे, वहु 
जगन्माया नाम से प्रसिद्ध स्वाभाविक स्पन्दन शमित है ॥१२॥ वह प्रकृति 


से परे, पवताक्रृति पुरुष शिवरूप धारण क्रिये हैं, शरत्कालीन आकाश के 
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के समान स्वच्छ शान्ति धारण करने वाले एवं शान्त बही हैं ॥।१३॥ 
चिति शक्ति की आश्रयभत होने से प्रकृति को चितिशक्ति हो जानो । 


स स्म त होतेत पात के पतराक्ति प 
काकतालीययोय से यही शिवजी का स्पशे करके शिवरूप हो जातो 
है ।।१४।। 


पु सइछायां निजच्छाया प्रविष्टस्य शरीरकम्‌ । 
यथाऽशु प्रविशत्येव प्रक्र तिः पुरुषं तथा ॥ १५ 
चेतित्वा चिन्निजे भावं परुषाख्यं सनातनम्‌ । 
भुयो श्रमति संसारे नेह तत्तां प्रयाति हि ॥।१६ 
साधुवंसति चोरौधे तात्रद्यावदसो न तम्‌ । 
परिजानाति विज्ञाय न तत्र रमते पुनः ॥। १७ 
द्वैते तावदसब्र्पे रमते भ्रमते चितिः। 
पर पश्यति नो यावत्तां दृष्टा तन्मयीं भवेत्‌ ॥१८ 
त्रितिनिर्वागरूषं यत्ण्कतः परमं पदम्‌ । 
प्राप्य तत्तामवाप्नो त सरिदव्धाविवाऽन्धिताम्‌ ॥१९ 
तावट्विमोहवशतश्चितिराकुलेषु 
सगषु संसरति जन्मदशासु तासू । 
यावन पश्यति परं तमथाऽऽशु दृष्टा 
तत्रेव मज्जति धनं मधुनीव भृङ्गी ॥२० 
संप्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मउत्त्वं 
प्राप्याऽनुभूय च जहाति रसायनं कः। 
शाम्यन्ति रेन सकलानि निरन्तराणि 
दुःखानि जन्ममृतिमोहमयानि राम ॥२१ 


छाया में प्रदिष्ट पुष्ष की छाया जैसे उसी के देह में लोन होजातो 
हे, वैसे ही पुरुष में लोन हुई प्रीत पुरुषरूप ही हो जाती है ॥ १५॥ 
अपने सनातन पुरुष रूप को प्रकाशित” करके फिर त तो इस संसार में 


अमता है और न प्रकृतित्व को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पुनजंन्मरूपी 
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प्रज्ञान का नाश हो जाता है ॥१६॥ साधु पुरुष चोरों के समाज में 
रहता हुआ जब तक उसके कुकृत्य को नहीं जानता, तभी तक उसमें 
रहता है और जब उसके श्रकर्म का ज्ञान कर लेता है तब उनके मध्य 
नहीं रहता ॥१७।॥। जब तक चिति प्रात्म स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं देखती, 
तब तक असदु-रूप दव त प्रपंच में रमती और श्रमती है । जब उसे देख 
लेती है, तभी तन्मय होजाती है ॥१८॥ चिति में निर्वाणुख्प होने से 
प्रकृति उसे पाकर नदी के समुद्रखू्प होने के समान ही तदु-रूप होजाती' 
> ।१६॥ जब तक वह चिति ब्रह्म को नहीं देख लेती, तब तक मोहवश 

तिल सृष्टि आदि में भटकती रहती है, श्रौर जब देख लेती है तब मधु 
में भू गी के डूबने के समान ब्रह्म में लीन हो जाती है ॥२०॥ निरन्तर 
प्राप्त जन्म-मरणा ग्रादि के मोहमय कष्टो की जिससे शान्ति होती है, उस 
आत्मा को प्राप्त कर कोन त्याग देगा ? कया कभी कोई रसायन को 
प्राप्त कर, उसका अनुभव कर लेने पर भी उसका परित्याग कर सकत 
हे? ।।२१।। 


Dm De he TE 


८३-धराधारणा से भूपीठ हो जाना 


असदेवेदमाभाति हृद्येव जगदाततम्‌ । 
सङ्कल्पनमनोराज्यं यथा स्वप्नपुरादिवत्‌ ।।१ 
प३वेसुप्तजनस्वप्नस्तच्चित्तावेशनं विना । 
यथा न किञ्चित्तच्चिततावेशनादनुभूयते ॥२ 
तथा जगत्तद्हषदं सम्प्रविश्याश्नुभयते । 
भादशेबिम्बिताकार ृ्मप्यन्यथाऽप्यसत्‌ ॥३ 
भआाधिभोतिकभावेन नेत्रेण यदि लक्ष्यते । 
तत्तन्न हस्यते किज्विद्गिरिरेव प्रहृश्यते ॥४ 
भातिवाहिकरेहेन पर बोधहशा यदि । 


प्रेक्यते टरयते संगः परमात्मेव चाऽमलः ॥५ 
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यथा खमावृत' सर्गस्तथा भूरिति बुद्धवानु । 
तदाऽहमभवं ध्याता धराधारणया$न्वितः ।! ६ 
धराधारणया चेव धराधातूदरं गतः । 
दोपाद्रितृणवृक्षादिदेहोःहमनुभूतवान्‌ ॥७ 


«बी रा एव re 


प्रकार व्याप्त कार व्याप्त है, जिस प्रकार कि सकल्पित मनोराज्य या स्वश्च में देख : जिस प्रकार कि संकल्पित मनोराज्य या स्वप्न में देखे गये 
नगरादि व्याप्त रहते हैं ॥१॥ जैसे निक्रट ही सोये हुए पुरुष के स्वप्न का 
तब तक अनुभव नहीं हो सकता, जब्र तक कि उसके चित्त में प्रवेश न 
कर लिया जाय, वैसे ही जगत्‌-रूपी कल्पना के आश्रय भूत चितिशिला में 
प्रविष्ट हुए बिना दपंण में प्रतिबिम्ब के समान जगत्‌ का अनुभव नहीं 
होता । क्योंकि हश्यमान होते हुए भी वह असत्‌ हो है ॥२-३॥ आधि- 
भौतिक दृष्टि से शिला के भीतर स्थित बह्याण्डों को आप नहीं देख सकते, 
केवल लोकालोक पर्वत को ही देख सकते हैं ॥४॥ परन्तु आतिवाहिक 
देह से ग्रोर बोध दृष्टि से वह सम्पूर्ण सृष्टि स्वच्छ परमात्मरूप ही दिखाई 
देगी ॥।५॥। जब मैंने अपनी योगहष्टि से जान लिया कि सर्गे से व्याप्त 
गस्य स सय कम पर उस रा के भारणा के क ध्याता रूप से स्थित हुआ ॥६॥। उस धरा को धारणा के कारण 
पृथिवी के प्रभिमानी जीवरूपता को मैं प्राप्त हो गया श्रौर तब ट्री, 
वत, दूणा ओर कान शरीरका पै भनुना कारणे सगा 


सम्पन्नोऽस्म्यथ भूपीठ नानावनतन्‌रुहम्‌ । 
नानारत्वावलीव्याप्तं नानानगरभूषणम्‌ ।।ऽ 
ग्रामगह्णरपर्वाढय' पातालसुषिरोदरस्‌ । 
कुलाचलभुजार्लिश्ट्वीपाब्धिवलयान्वितम्‌ ॥९ 
हिमवद्विन्ध्यसुस्कन्धं सुमेरुदारकन्धरम्‌ । 
गङ्गादिसरिदापूरमुक्तापारणत्तनुम्‌ ॥१० 
नित्यं कृषीवलेः कृष्टः वीजितं शिशिरानिलः । 
तापित त पनैस्तप्तैरुक्षितं प्रावृडम्बुभिः ॥११ 
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भूपीठेन सता तत्र मया तदनु भानव । 
अनुभूतं नदनदीस्वसंवेदनसंस्थितेः ।।१२ 
क्वचिन्मरणसाक्रन्दनारीकरुणवेदनम्‌ । 
क्वचिदृत्ताण्डवस्त्रणमहोत्सवमहासुखंम्‌ ।। ३ 
क्वचिद्‌ दुर्वारदृभिक्षदुराक्रन्द दुरी हितम्‌ । 
क्वचित्सकलसस्योघसपन्नघनसौहृदम्‌ ॥ १४ 


तब में विभिन्न प्रकार के वन और वृक्ष रूप रोमी से सम्पन्न, नाना 
रत्नाउलियों से व्याप्त श्रौर प्रनेक प्रकार के नगर रूपी भूषणों से विभषित 
हो गया ॥5॥ श्रनेक ग्राम भ्रौर गुफारूपी पर्वों और पाताल विल. रूपी 
उदर से युक्त तथा सात कुलाचल रूपी भुजाग्रो से ग्राइलप्ट श्रौर द्वीप- 
समुद्री रूपी वलयों से समन्वित भूपीठ वन गया।९।हिमाजय श्रौर विन्ध्या- 
चल छपी मेरे श्रेष्ठ कन्धे होगए,धुमेरु रूपो कंधर बन गया और गंगा आदि 
सरिताग्रों के प्रवाह मेरे शरीर के कनक़नाते हुए मुक्ताहार बन गये 
॥।१०॥ कृषक नित्य प्रति मुझ पर हल जोतने लगे, वायु पंखा रूप हो 
गए, सूर्य को किरणं मुझे तपाने और वर्षा के जल मुझे सींचने लगे 
॥११।। हे मानव | हे राम | मेने जिस प्रकार कहा है' उस प्रकार मैं 
स्वय ही भुपोठ बन गया ओर भूधर्मी हुई श्रपनी देह को देखता हुआ नद 
नदी, समुद्र श्रादि आकार विशेष्रों के जानने की इच्छा से मैंने अनुभव 
किया ॥* २॥। कहीं भूपीठ हुए मुक में किसी बांधव के मरण से विलाप 
करती हुईनारियों की करुणा वेदना सुनाई दे रही थी और क्हीं 
कर व्‌ के आनन्द में ताण्डव नृत्य करतो हुई स्त्रियां महासुख मना 

है ॥१३॥ कहीं दुर्वार दुभिक्ष का क्रन्दन सुनाई देता था दृष्टों की 
कुचेष्टाए चल रही थी ग्रौर कहीं वर्षा होने पे उत्पन्न अनाजों ज्ञ धन से 
ऐश्वयं बिखर रहा था ॥१४।। 


क्वचिदग्तिमहा दाहदग्धदेहोग्रवेदनम्‌ । 


क्वचिज्ज छप्लवालुनपुरपत्तनखण्डक मु ।।१ | 
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निमीलितेक्षणानन्दततूनामसमाक्रमम्‌ । 

क्वचित्युक्ष्मतरोल्लेखमंकुरोल्लासन नवम्‌ ॥ १६ 

मक्षिकायौकमशकनिवाससटशं क्वचितु । 

कुडयलेशकुभ ज्भरारिहलहेलानिकर्ष णम्‌ ॥ १७ 

शीतं शीतविशीर्णाङ्गजजेरत्व ग्विकीणंवत्‌ । 

पाषाणीभतसलिलं क्वचित्‌ परुषमारुतस्‌ ।।१८ 

उहालीभूतमृद्र गमज्जदन्तःकमिव्रजस्‌ । 

क्वचिदुद्भवदंगादिमुल जलनिमज्जनम्‌ ॥१९ 

शन रन्तनिलीनाम्बुक्रताह्वाद बहिश्वर । 

सोन्नामांकुररोमोघं क्वचिद्‌ वषविजृम्भितम्‌ ॥५० 

तनुतरपवनविकम्पितकोमलनलिनीदलास्तरणः । 

विहरणमिव मे विहितं सरोभिरंगेषु निवाणम्‌ ॥२१ 

कहीं अग्नि के महादाह को वेदना थी तो क ठी 5 जल क्री बाढ़ से पुरों 
प्रौर ग्रामों के कुछ भाग नष्ट हो रहे थे ॥१५॥४“कहीं नेत्र मू दे हुए 
समाधिस्थ संत भ्रानन्द में मग्न हैं, उनके उस आनन्दोल्लास से प्रतीत 
होता था कि वह सूक्ष्मतर तत्व का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं ॥१६॥ 
कहीं मङ्खी, ज, “ए श्रोर मच्छरो के निवाध-वाला भूखड था तो कहीं 
मित्तिखंडों श्रौर प्रमादवश कमलकोश में सुप्त भौंरों को मदित करने वाले 
उनके शत्र, गणों को क्रीड़ा से हल के समान कर्षण हो रहा था ॥१७॥ 
शीत ठंड से बिशीर्ण भ्रग वाले जीवों को त्वचा को व्याप्त किये हुए था 
तो कहीं जल को ही पत्थर के समान जमाथे हुए था भौर कहीं कठोर 
वायु का प्रकोप होरहा था ॥१५॥ कहीं कोमल भ्र गों में कीड़े प्रविष्ट थे, 
कहीं अग आदि उद्भव को प्राप्त होरहे थे और कहीं जल में निमज्जन 
होरहा था ॥१६॥ मैने अपने भूपीठ रूपी उस देह में कहीं पर बीजों में 
प्रतिवृष्टि का भ्रनुभव किया, जिससे शनेः शनेः उनमें प्रविष्ट जलकणों से 
प्रथम तो भ्राह्वाद हुआ और फिर अब्र रूपी रोम बढ़ने लगे ॥२०॥ 
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हे राम ! मेरे उस पृथिवी एपी देह श्र'गों में कहीं सरोवरों ने मन्द समीर | 
के झोकों से हिलाथे गये कमलनियों के श्रास्तरण द्वारा आनन्द रपो क्रोडा 
का, मानों मेरे लिए ही समुद्भव किया हो ॥२१॥ 


om mae जित अने 


५४- सम्पूर्ण जगत्‌ मनोमाल है 


पाथिवीं धारणां बद्धा जगन्ति समवेक्षितुम्‌ । 
संपन्नस्त्वससो भूमिलोकः किमुत मानसः ।।१ 
इदं च मानसं चाऽहं संपन्नः प्रथुभूतलम्‌ । 
नेदं न मानसं न व संपन्नो वंस्तुतप्त्वहम्‌ ॥ २ 
अमानस महीपीठं न संभवति किचन । 
यदसद्व त्सि यत्सद्वा मनोमा्रकमेव तत्‌ ॥३ 
चिदाकाशमहे शुद्ध तस्य मे तत्पदात्मनः । 
यच्चिन्मात्रात्मक्रचन' तत्संकल्पाभिधं स्मृतस्‌ ॥४ 
तन्मनस्तन्महीपृष्ठ तज्जगत्स पितामहः । 
संकल्पपुरवद्व्योम्नि कचत्येतन्मनोतभः॥५ 
एवं संकल्पमात्र मे मनोमाल' तदाततम्‌ । 
धारणाभ्याससंपृष्ट भमण्डलमिति स्थितस्‌ ॥६ 
नेदं भूमंडलं तद्व तदन्यद्धि मतोमयम्‌ । 
आकाणमात्रकचनमचेत्यं कचन चितेः ।।७ 


श्रीराम बोले- हे ब्रह्मन्‌ | अपने आत्मा पे सब जगतो को देखते 
मे प्रवृत्त आप पाथिवी धारणा बाँच कर, जेते हस इस भूमिजोक को देख 
रहे हैं, उसी के समान होगए प्रथवा कल्पनारूप पृथिवी का ही अनुभव 
करते रहे ? ॥१॥ बसिषउजी मे कहा-हे राम | काल्पनिक इष्टि से तो 
"पका यहु जो भूगण्डल । ऐवह मत फा विकार होने से भानस ही तो है । 
इस लए मै मानस 22007 ति शोर यह भिकहोनो हीते क र यहु प्रसिद्ध धोर यह प्रसद्ध दोनो ही से युक्त मै 


angotri 
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होगया । परन्तु वस्तुतः तो मै न मातस पृथिवो रूप हुआ प्रौर न प्रसिद्ध 
परथिवी रूप ही हुम्रा ॥२॥ सत्‌ मानों चाहे असत्‌ यह भूपीठ अमानस तो 
किसी प्रकार भी नहीं है । मन के अस्ति-नास्ति की कल्पना निहित होने से 
यह सब मन को कल्पना ही है ।।३। मैं विशुद्ध चिदाकाश हुँ, ऐसे मुक! विशुद्ध चिदाकाश हूँ, ऐसे मुझ में 
pbs on पा तर का स्फुरण हो तो संकल्प कहा जाता है ॥॥४॥ वह मन, वह 
भपीठ, वह जगत्‌ श्रौर वह ब्रह्मा यह सभी श्राकाश में संकल्पनगर के, 
समान, चिदाकाश में मन रूपो आकाश ही स्फुरित होता है, इसलिए यह 
सब कुछ मनोरथ ही है।॥॥५।। इम प्रकार वह जो कुछ भी मैं होगया, बह्‌ 
सब मेरा संकल्प ही हने से मनोमात्र ही तो हुप्रा। केवल घारणा के" 
ग्रम्यास से संपृष्ट को प्राप्त होकर ही भूमण्डन रूप से प्रवस्थित होगया 
॥। ६।। “बह माणस भमन बह पु पयाश कप स्या मानस भूमण्डल, यह भूमण्डल नहीं है, वह तो उससे विलक्षण 


और मनोमय और मनोमय है। चिदाकाश का ऑर चित का चेत्य से भिन्न स्फुर । चिदाकाञ का ओर चिति का चेत्य से भिन्न स्फ्रण 
I री आई ह_________7 menses 0० 
है ॥७॥। 


किड 
इदं स्थिर सुकठिन वितत भूमिनंडल । 
अस्तीति जायते बुद्धिव्योम्नीव चिरवेदनातु ॥८ 
यथा स्वप्ने पुरत्वेन चिदेव व्योम्नि भासते । 
तथा चिदेव सर्गादाविदं जगदिति स्थितम्‌ ॥९ 
विद्धि चिद्र पबालस्य मनो राज्यं जगत्रयम्‌ । 
महीतलादिकं दृश्यमिदं सवं च सवेदा ॥१० 
यतो न किचित्कुरुते न च रूप समुज्क त । 
तस्मान्न मानसं नेदं किचिइस्ति महोतलछ प्‌ ॥११ 

हीतलमिवाऽभाति चिद्वथोमंत्र निरन्तरम्‌ । 

आत्मन्येवाऽतल व्योम यथाऽमलतलं स्थितम्‌ ॥ १२ 
स्वभावमात्रकचन तत्तदेव यथास्थितम्‌ । 


व्य डलमिवाउत्यच्छ खमेव विशतान्तरम्‌ ॥॥१२ 
यह भूमण्डल स्थिर,अति कठिन ग्रोर विस्तीण है,ऐसी बुद्धि ग्राकाश में 


नोलत्व के समान,चिरकाल तक अस्पास करने से प्राप्त हो सकती है।5।जिउ 
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प्रकार स्वप्ननगर के रूप में चिदाक्राश हो भासित है, वेसे ही इस जगत्‌- 
रप में सग के आदि काल में चिदाकाश हो चिद।काश में स्थिर रहता है 
॥६॥ यह त्रिजगतू प्रोर यह पृथिवी श्रादि सम्पूर्ण दृश्य चितिरूपी बालक 
का मनोराज्य ही समको ॥१०।| चेतन स्वरूप आत्मा न कुछ करता हे 
ओर न ग्रपने रूप का ही परित्याग “करता है, इसलिए न तो मिट्टी शरौ प्रपने रूप का हो परित्याग करता है, इसलिए न तो मिट्टी ग्रौर 
पाषाण बाला यह महोतल कुछ है और न मानस महीतल ही कुछ है. वाला यह महोतल कुछ है और न मानस महीतल_ ही कु 
॥११॥ महीतल के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता है श्रौर श्रतल 
चिदाकाश ही अपने स्वरूस में अमल तल होकर स्थित रहता है॥१२।। 
यह यथास्थित जगत्‌ ग्रौर धारणा से कल्पित जगत्‌ दोनों ही केवल 
आत्मा का प्राकृतिक स्फुरण है । प्रति स्त्रच्छ चिदाकाश हो भेद में प्रविष्ट 
स्वभाव से भूमण्डल के समान स्थित है ॥१३॥। 


इदं भूमंडलं तच्च द्वयमेतन्महाचितेः । 
स्वरूपमेव कचति तव स्वप्नपुर' यथा ॥।१४ 
इदमाकारामात्रात्म तदप्याकाशमात्रकम्‌ । 
अज्चानात्म परिज्चानाज्ज्ञानान्नेदं न तलवचित्‌ ॥{५ 
त्रैलोक्य भूतजा लानां कालत्रितय भाविनाम्‌ । 
सभ्रमः स्वप्नसकल्पो मनोराज्यदशास्थितौ ॥१६ 
भूतान्यथो भविष्यन्ति वतेमानानि यानि च। 
भूमडलानि तान्यग सत्ता सामान्यतां गता ।।१७ 
अहमेव समग्राणि तेषामन्तगतान्यपि । 
तेन तान्यनुभूतानि तथा दुष्टानि चाखिलम्‌ ॥ १० 
चिमात्रमेतदजर परमात्मतत्वं 
. . शुद्धात्मतामजहदगगतं विभत्ति । 
सव यथास्थितमिदं जगदात्त भेदं 
बुद्ध सदंगतबिभत्तितुकिचनाऽपि ॥१९ 


बह दोनों का ल महाचिति के स्वरूप भूत हुए ग्रापके स्वप्ननगर 


के समान ही स्फुरित होते हैं ॥१४॥ यह दोनों ही चिदाकाशमात्ररूप 
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हैं । परन्तु प्रज्ञान से उपहित श्रात्मज्ञान के कारण ही वह भासित है । 
ग्र,त्मज्ञान होते ही इन दोनों भूमंडलों की कहीं भी स्पिति नहीं रहती 
।।१५॥। भूत, भविष्यत्‌, वर्तमात,--इन तीनों कान में स्थित त्रिलोकी का 
सत्र भूतजाल श्रान्तिरूप ही है । वह सभी स्वप्न संकल्प और मनोराज्य के 
समान ही हे ।।१६॥। तीनों काल के सभी भूमण्डल सर्रानिष्ठात होने से 
सामान्यता को प्राप्त श्रात्मसत्ता के हो स्वरूप भून हैं ॥१७॥ सामान्य होने 
के कारण वे और उनमें विद्यमान जितनो भी वस्तुएं हैं, वे सब में हो 
हुँ। इत प्रकार की धारणा करके मन से मैंने उनका अनुभव किया ओर 
साक्षो रूप से देखा ।।१८।॥। चिन्मात्र और ग्रजर परमात्मतत्व ही 
अज्ञानावस्था में भी अशुद्धता को प्राप्त न करता हुआ यथास्थित इस 
जगत्‌ को धारणा करता है । परन्तु ज्ञात होने पर वह कुछ भी वारण नहीं , 
करता ।।१९।। 


5५ --कुन्ददन्तोपाख्याव 


इमं मे संशय छिन्धि भगवन्भास्कर तम: । 
भुवनस्येव भावानां सम्यग्रूयानुभूतये ॥१ 
केदाचिदहमेकाग्रो विद्यागेहे विपश्चिताम्‌ । 
सदि स्थितवान्यावत्ताप्षः कश्चिदायत! ॥।२ 
विद्वान्‌ द्विजवरः श्री मान्विदेहृअनमंडङात्‌ । 
महातपाः कान्तियुतो दुर्वाचा इव दुःसहः ॥।३ 
स प्रविशयाऽभिवाद्याऽऽशु सभामाभावस्व र्द्यतिम्‌ । 
उपविश्याऽसने तिष्ठन्तस्माभिरमिवादितः ॥४ 
वेदान्तसांख्पसिद्धान्तवादान्‌ सहृत्य सतममु । 
सुखोपविष्ट विश्रान्त तमहं पृष्टवानिदम्‌ ॥५ 
दिर्घाध्वना परिश्रान्तः सयत्त इव छक्ष्यसे । 
वदाऽय वदतां श्रेष्ठ कृत अगमत कृतस्‌ ॥३ 
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एवमेतन्महाभाग सुमहायत्नवानहस्‌ । 
यदर्थ मागतोऽस्मीह तस्या55कर्णय निणंयमु ॥७ 


श्रीराम ने कहा--हे भगवन्‌ ! जसे भगवानु भास्कर सांसारिक 
वस्तुप्रों की सम्यग भ्रनुभति के लिए अन्धेरे को नष्ट करता है, वैसे हो श्राप 
मेरे संशय को नष्ट करिये ॥१॥ किसी एक समय की बात है कि मैं एक 
विद्यागृह स्थित विद्वत्सभा में बठा था, तभी कोई एक श्रेष्ठ, विद्वात्‌, 
तपस्वी, तेजस्वी एभं दुर्वासा ऋषि के समान दुःसह श्रष्ठ द्विज वहाँ विदेह 
जनपद से ध्रागया ॥२-३॥ उसने उस सभा में प्रविष्ट होते ही सब को 
प्रणाम कर श्रासन ग्रहणा किया । उस समय मैंने भी उठकर उप्तका म्रभि- 
वादन किया ॥४॥। प्रकरणावश उपस्थित देदान्त, सांख्य आदि सिद्धान्तों 
के वाद की समाप्ति पर सुख से बैठे हुए उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से मैंने प्रश्न 
किया ॥। ५।। हे विद्वद्वर | बहुत दूर से चले आने के कारणा परिभ्रान्त 
हुए भाप किसी अथ की प्राप्ति में प्रयत्तवान प्रतीत होते हैं । यह बताइये 
कि श्राप कहाँ से ग्राये हैं ।।६॥ ब्राह्मण बोला-हे महाभाग | आपका 
अनुमान सत्य हे । जिस कार्य के लिए मेरा यहाँ आगमन हुप्रा है, उस 
निर्णय को श्रवण कीजिए ।।:।। 


वंदेहो नाम देशोऽस्ति सवंसोभाग्यसंयुतः । 
स्वगस्याऽम्बरसस्थस्य प्रतिबिम्बमिवाऽत्रनौ ॥८ 
तत्राऽहं ब्राह्मणी जातः प्राप्तविद्यश्च संस्थितः । 
कुन्दाबदातदन्तत्वात्कृन्ददन्त इति श्र तः ९ 
अथाऽहं जातवराग्यः प्रविहतु प्रवृत्त व।न्‌ । 
देवद्विज मुनीन्द्राणां संश्रमाच्छ्रमशान्तये ॥ १० 
श्रीपवतमखंडेहं कदाचित््राप्तवान हम्‌ । 
तत्रावसं चिर कालं मृदु दीर्घं तपश्चरन्‌ ॥ ११९ 
व्रत्राऽस्त्यरण्यं विदित मुक्त तृणावनादिभि; । 


त्यक्ततेजस्तमोभ्रादि भमाविव नभस्तलम्‌ ॥१२ 
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तत्राऽस्ति मध्ये विटपो लघुः पेलवपल्लवः । 

रिथत र शुत्पे मग्दरस्मिरिवांऽशुमान्‌ ।। १३ 
लम्बते तस्य शाखायां पुरुषः पावनाकृतिः । 
भानुर्भावाविव रश्मिगृहीतो ग्रथिताकृति। ।। १४ 


जिस प्रकार आकाश में स्वर्ग का प्रतिबिम्ब स्थित है उसी प्रकार ड्स 
पृथिवी पर वेदेह नामक एक अध्यम्त ऐश्वयंशाली है ॥८॥ उसी देश में 
में ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुय्रा हूँ । विद्याध्ययन प्रादि से परिपूर्ण होकर 

वहाँ स्थित रह। । मेरे दाँत कुन्द के पुष्प जसे उज्वल है, इसलिए मेरा 

नाम ही कुन्ददन्त पड़ गया ॥&॥ फिर मेरे हृदय में बैराग्य उत्पन्न हो 
गया ग्रोर मैं भ्रान्तिजात जगत्‌ के दु: खों से छुटकारा पाने के लिए देव 
हिज और मुतीश्व॒रों की ओर जाने में प्रवृत्त हुप्रा ॥१०।। चलता हुआ 
में एक बार श्रीपर्वत पर जा पहुंचा भौर वहाँ मैंने चिरकाल तक घोर 
तपस्या की ॥११॥ वहाँ तृण-वन ग्रादि से रहित एक ऐसा अरण्य है, जो 
पृथिवी में होता हुआ भी आकाश के समान तेज, तम, घन ध्रादि से शून्य 
ही है ॥१२।। उस अरण्य के मध्य एक मृदु पल्लवो से समन्वित लघु वक्ष, 
प्राकाश में मन्द रश्मियों वाले सूर्य के समान, स्थित है ॥१३॥ उस वृक्ष 
हुआ था, जसे कि सूय भ्रपनी रश्मियों को बांध कर लटक रहा 
हो ॥१४॥। 

मोञ्जदामनि बद्धोर्ध्वपादो नित्यमवाक्शिराः । 

मष्ठोलत्वं दधदिव महाष्ठीलस्य शाल्मलेः ॥१५ 

दृष्टः प्राप्तेन तं देशं स कदाचिन्मया पुमान्‌ । 

विचारितो निकटतो वक्ष.स्थाञजलिसंपुटः ।॥ १६ 

यावज्जीवत्यसौ विप्रो निःश्वसित्यहताकृतिः । 

शीतवाततपस्पर्शान्सर्वान्वित्ति च कालजान्‌ ।,१७ 

भनन्तरमसावेको नोपचय मया बहून्‌ । 

दिवसातपखेरेन विश्रम्भे पातितः शनेः ।। १८ 
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पष्टश्च कोशल भगवन्किमथ दारुणां तपः । 
करोषीदं विशालाक्ष लक्ष्यालक्ष्यात्मजी वित: ॥१९ 


अथ तेनोक्तमथ स्ते क इवाऽनेन तापस । 
अथ नार्शतविचित्रा हि भवन्तोच्छा: शरीरिणाम्‌ ॥२० 


इत्युक्तवान्प्रयत्नेन सोऽनुबन्धेन वे मया। 
यदा पृष्टस्तदा तेन ममोक्तमिदमुत्तरम्‌ ॥२१ 


उसके पैर मुंज की रस्सी से ऊपर की श्रोर बंधे थे श्रौर सिर नीचे 
की ओर लटक रहा था । वह बड़ी-बड़ी गाँठो वाले शाल्मलि वृक्ष के 
गाँठ गेठीले पन को धारण किये लगता था ॥१५॥ -घूमता हुआ उस 
प्रदेश मे पहुंचा हुआ में वक्षःस्थल में श्र'जलि बाँधवार प्रणाम करता हुआ 
उसे देखने लगा श्रीर फिर उसके पास जाकर सोचने लगा ॥१६॥ यह 
ब्राह्मण निरन्तर अहताकृति होकर इवास लेता ओर शीत, वात, धूप 
भादि के स्पशे का अ्रनुभव करता हुभ्रा जीवित है ॥१७॥ तब मैं भ्रनेक 
दिवसों तक धूप श्र।दि सहकर उसको उपचर्य्या करने लगा, जिससे वह 
मेरे प्रति विश्वस्त हो गया ॥१८।॥ फिर मैंने पूछा--हे भगवन्‌ ! हे 
विशालाक्ष ! श्राप कौन हैं ? चिरकाल के दीर्घोच्छुवासों से लक्ष्य-अलक्ष्य 
होते हुए जीवन में इस प्रकार की घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं ? ।।१६।। 
उसने उत्तर दिया-हे तपस्वी ! मेरे कुल, देश भ्रौर तपस्या के तात्पर्य. 
को जानने से आपका पया प्रयोजन है ? क्‍योंकि देह धारियों को सभी 
इच्छाए किसी न किसी कारण से ही होती हैं ॥२०॥ उसके यह कहने 
पर मैंने प्रयत्न प्रौर विनय युक्त आग्रह किया, तब उसने मुझे इस प्रकार 
उत्तर दिया ।।२१॥। 


. "घे 
मथुरायामहं जातो वृद्धि यातः पितुगृ हे । 
ब्राल्ययोवनयोमंध्ये स्थित। पदपदाथ वित्‌ ॥२२ 
समग्रसुखसंभारकोशो भवित भूमिपः | 

इरयुहु श्र यवांस्तत्र भोगार्थी नवयौवनः ॥२३ 
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अथसप्तमहाद्वीपविस्तीर्णाया भुवः पति: । 
स्यामित्यहमुदारात्मा परिबिस्बितवांश्चिरम्‌ ॥२४ 
इत्यथ न समागत्य देशमित्थमहं स्थित: । 

अत्र द्वादश वर्षाणि समतीतानि मानद ॥२५ 
तदकारणमिन्न त्वं गच्छेष्ट देशभाशुग। 

अह चार्शभमतप्राप्तेरित्यमेव।हढस्थितिः ॥२६ 
इति तेनाऽहमुक्तः संस्तमित्थ प्रोक्तवाञ्छणु । 
आर्चयश्रवणे चेतः खेदमेति न धीमतः ।।२७ 
साधो यावत्त्व्या ध्राप्तो न नामाऽभिमतो वरः। 
त्वद्रक्षापरिचर्याथमिह तावदह स्थितः ॥२८ 


वह बोला--मैं मथुरा में उत्पन्न हुआ और भ्रपने पितृगृह में हो 
प्रवुद्ध हुआ तथा मुके अपने बाल्यकाल और यौवनावस्था के मध्य ही पद- 
पदार्थ का ज्ञान हो गया ॥२२॥ मेंने सुना है कि सम्पूर्ण भोगपदार्थो का 
आश्रय राजा होता हे तथा भोग की इच्छा वाला नवपौवन होता राजा होता है तथा भोग की इच्छा वाला नवधौवन होता है 
॥२३।। यह सुनने के कारण ही मुझमें यह इच्छा चिरकाल तक बलवती 
रही कि मैं ससमहाद्वोपों के विस्तार वालो इस पृथिवी का स्वामी हो 
जाऊ॥२४।। इस देश में मैं इसी प्रयोजन से आकर रहा हुँ और हे 
मानद ! इस प्रकार मेरे यहाँ पर बारह वर्ष व्यतीत हो चुकते हैं ॥२५॥ 
हे भ्रकारण मिद्व ! तुमने जो पूछा बह मैंने बता दिया प्रब तुम जिस देश 
में जाना चाहो, वहाँ चले जाग्नो, मैं भी अपनी काम्य तपस्या में लगता 
हैँ ॥।२ ६१। उसके ऐसा कहने पर मैंने उससे जो कहा, प्रब उसे सुनिये । 
क्योंकि विस्मयपूर्वंक वृत्तान्त को सुनकर किंस समझदार को खेद नहीं 
होगा ? ॥२७॥ मैंने उससे कहा--हे साधो ! जब तक तुम्हें इच्छित वर 
की प्रापि नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा और परिचर्या करवा 
हुआ यहीं स्थित रहूंगा ।।२८॥ 


मयेत्युक्त स पाषाणमौनवानभ वच्छमी । म 
निमी लितेक्ष - ; क्षीणरूपस्त्वकलनो बहिः ॥२९ 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४२७०). ` [ योगवासिष्ठ 


तथाऽहं पूरतस्तस्य काष्ठमौनवतो$वसम्‌ । 
घण्मासान्विगतोद्देगं वेगान्कालकृतान्सहनु ।।३० 
अंकबिम्बाह्विनिष्क्रम्य तत्प्रदेशांतरे स्थितम्‌ । 
एकदा दृष्टवानस्मि पुरुषं भानुभास्वरम्‌ ॥३९१ 
स तेन पुज्यते यावन्मनसा क मणा मया । 
उवाच तावद्वचनममृतस्यन्दसुन्दरम्‌ ॥३२ 
शाखाप्रलम्बनपर हे ब्रह्मन्दी घंतापस । 

तपः संहर संहारि गृहाणाञभमत वरमु ॥३३ 
सप्ताब्धिद्वीपवलयां पालयिष्यसि मेदिनोस्‌ । 
सप्तवषसहस्राण देहेनाऽनेन धर्मतः ।।३४ 

एबं समोहित दत्ता स द्वितीयो दिवाकर! । 
गन्तुमस्तमथाऽकाब्धिमविशत्प्रोदितो यतः ॥३५ 


मेरे इस प्रकार कहने पर वह पाषाणा के समान मौन हो गया, उसके 
नेत्र बन्द हो गए ओर वह बाहर से हिलने-डुलने से निवत्त होकर मृतक 
जसा हो गया ॥२६॥। तब उस काष्ठ के समान मौनावलम्बी के समक्ष मैं 
भी समयानुसार प्राप्त शीत-उष्णा प्रादि वेगों को सहता हुश्रा छ: महीने 
तक वहाँ भ्रवस्थित रहा ॥|३०॥ इसी मध्य एक दिन सूयंबिम्ब से प्रकट 
होकर उप प्रदेश में स्थित सूर्य के समान प्रकाशमान एक पुरुष मुफे दिखाई 
दिया ॥३१।। तब उस तपस्वी ने उसका मानसिक पजन किया और मैंने 
अर्घाद्रि/के दान द्वारा उसकी श्रम्यचंना की । फिर वह पुरुष अमृतद्रव 
के सुन रसमय बाणी में कहने लगा ॥३२॥ हे ब्रह्मन्‌ । आपवज्ञ की 
खा में दीकाल से लटके हुए तपस्या कर रहे हैं, प्रब ग्राप इस तप- 
श्चर्या को समाप्त करते हुए अपना इच्छित बर प्राप्त करलो ॥३३॥ तुम 
अपने इसी शरोर से सात समृद्रो से वेष्टित पूथिवी का सात सहस्र वर्ष तक इसी शरीर से सात समूद्रो से वेष्टित पृथिबी का सात सहस्र वर्ष तक 
धम पवक पालन करने वाले होग्रोगे ॥३४॥ इस प्रकार इच्छित वर 
प्रदान कर बह्‌ द्वितीय सूर्य के समान पुरुष, जहाँ से प्रकट हुआ था, वहीं 
सुयंसंडल में समा गया ॥३५।। 
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तस्मिन्‌ याते मया प्रोक्त तस्य शाखातपस्विन: । 
श्र तदृष्टानुभताग्रयवरदस्य विवेकिनः ॥३६ 
संप्राप्ताभिमत ब्रह्म स्तरुशाखावलम्बनम्‌ । 
तपस्त्यक्त्वा यथाप्राप्त व्यवहार समाचर ॥३७ 
एवमङ्गोक्रतततः पादो तस्य मया ततः । 

सूक्तो विटपिनस्तस्मादालानात्कालभाविव ॥ ३८ 
स्नातः पत्रित्रदरस्तोऽमौ चक्र जप्त्वाऽघमर्षणस्‌ । 
फलेन पुण्थळब्धेन विठपाद व्रतपारणम्‌ ।॥।३६ 
तत्गुण्यवशतः प्राप्तैः स्वाडुभिस्त स्तरोः फेः । 
समाश्वस्तावसंभुब्धावावां तत्र दिनत्रयम्‌ ।।४३ 
सप्तद्वीपसमुद्रम्‌द्रितदिशं भोक्तु समग्रां महीं 

विप्र: पादपलम्मबितेन वपुषा तप्त्वोध्तेपादस्तपः । 
संप्राप्याऽभिमत वर दिनकृतो विश्वस्य चाइह्वां त्रयं 
साधं मत्सुहृदा स्वमेव सदनं गन्तुः प्रवृत्तोऽभवत्‌ ॥४१ 


उसके ग्रहश्य होते ही जेसा मैंने सुना था, उसी रूप में उस सूर्य पुरुष 

को देखने ओर वरदान प्राप्त करने वाले उस विवेकी तापप से मैने कहा 
।।३६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! वृक्ष की शाखा का प्रवलम्बन करके आपने जो तप 
क्रिया, उसका फल आपको मिल चका हे, प्रब आप तपस्या को त्याग कर 
घर जाने ग्रादि के यथोचित कायं में लगिये ॥३७।। उसने यह स्वीकार 
कर लिया तो मैंने उसे वक्ष से इम प्रकार खोल दिया, जिस प्रकार कि 
गजशावक के पाँवों को बंधन स्तम्भ से खोल देते हैं ॥३८॥ तब उसने 
स्तात क्रिया भ्रौर हाथों को स्वच्छ कर तप को सिद्धि से उसी वक्ष के फलों 
द्वारा उसने मेरे साथ अपने ब्रत का पारण किया ॥२९॥! उसी के पुण्य- 
फल स्बरूप उस तरु के सुस्वादू फलों से तृप्त हुए हम दोनों वहाँ तीन दिन 
तक सुखपूर्वक रहे ॥४०॥ सप्तद्वीप श्रौर समुद्रों से व्याप्त दिशाओं से 
समन्वित सम्पूणं मही की उपभोंगकामता वाला वह तपस्वी वक्ष में पैर 
लटका कर घोर तप करके सूर्य पुरुष से इच्छित बर को प्राप्त हो गया 
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भ्रोर तीन दिन तक उसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर थकान से निवृत्त होता 
हुआ मुझ सुहृद को साथ लेकर भ्रपने गृह मथुरा के लिए चल पड़ा ॥|४१॥ 


८४६--कुन्ददन्तोपाख्यान (२) 


भावासमन्तरे गन्तु प्रवृत्ती मुदिताकृती । 
मथुरानगरीं चन्द्रसूर्याविन्द्रपुरीमिव ॥१. 

प्राप्य रोधाभिधं ग्रामं विश्रम्याऽम्रवणाचले । 
उषितो द्व दिने तस्मिन्सालीसे नगरे सुखम्‌ ॥२ 
प्ाप्तावावां तृतीयेऽहिन अब्ञषण्डकमण्डितम्‌ । 
जङ्गल जनविच्छेदविभक्त खमिवाऽऽक्ृतम्‌ ॥३ 
तत्र स प्रकृत माग परित्यज्य वनान्तरम्‌ । 
प्रविशन्स मुवाचेदमकारयंकरणां वचः ।। ४ 
गच्छावोऽत्राऽऽश्रमे गोर्या मुनिमंडलमण्डिते । 
भ्रातरो मे स्थिताः सप्त वनेष्वेवमिवाञथनः ॥% ` 
भआतरोऽष्टौ वयमिमे बातानेकतया तया । 

एक संविन्मया जाता एकसंकल्पनिशचया: ॥ ६ 
तेन तेऽप्यत्र तपसे स्वनिश्चयसमाश्रयाः । 
स्थिता आगत्य विविधेस्तपोभिः क्षपितैनसः ॥ ७ 


कुग्ददन्त बोला--हे भगवन्‌ | जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्य इन्द्रपुरी 

में जाने के लिए सायंकाल में विश्राम करते हैं, वैसे ही हम भी मुदितमुख 

. से मथुरा नगरी को जाते हुए मध्य मागं में विश्राम करने लगे ॥१॥ रोध 
; नमक ग्राम में पहुंचकर वहाँ आम्र-वन वाले पर्वत पर बिश्राम क्रिया श्रौर 
फिर सालोस नाभक नगर में दो दिन सुखपवक व्यतीत. किये ।।२।। फिर 

तीसरे दिन कमलों ओर लता कुजों से समन्वित अरण्य में, जिसे लकड़- 

हारो ने काट-काट कर विभाजित कर दिया था, इसलिए मेघ-खंडो के 
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समान प्रतीत होता था उसमें हम जा पहुँचे ॥३॥ तब हम प्रक्रत मागं से 
हट कर अन्य वन में प्रविष्ट होने लगे, उस समथ उस तापम ने समय के 
विलम्ब से उपस्थित घर जाने में बाधक अकायंकारण रूपी वचन कहा 
_ ॥४॥ वह बोला--हम यहाँ गौरी के आश्रम में चलते हैं, जो कि मुनि- 

मण्डली से युक्त है। मेरे समान भूपति बनने के इच्छुक मेरे सात भाई 
` यहाँ स्थित हैं ॥५,। इस प्रकार हम आठ भाई हैं, सात द्वीपों के भोगों से 
_ जनित मनोरथो वाले होकर हम सब एक ही निश्चय पर पहुँचे ।।६॥ 
" इसलिए मेरे वे सातो भाई अपने निश्चयानुमार गोरोवन में तप करते हुए 
सब पापों से मुक्त हो चुके हैं॥७॥ 


तैनेत्युक्त च तावावां प्राप्नो मुच्याश्रप्रं च तम्‌ । 
यावतत्र महारण्पे पञ्यावश्चाऽस्तरूपिणम्‌ ॥८ 

न वृक्ष नोटजं किचिन्न गुल्मं न च मानव । 

न मुनि नाऽभेकं नाऽन्यन्त वेदि न च वा द्विजम्‌ ॥९ 
केवलं शून्यमेवाऽति तदरण्यमनन्तकप्‌ । 
तापोपतप्तमभित्ो भुमौ स्थितामिवाऽम्बरम्‌ ॥१० 
हा कष्ट किमिदं जातमिति तस्मित्वदत्यथ। 
भावाम्यां सुचिरं श्रान्त्वा हृष्ट एकत्र वृक्षका ॥ ११ 
-नग्धच्छविर्घनच्छायः शीतलोऽम्बुधरोपमः । 
तले तस्य समाधाने संस्थितो वृद्धतापसः ॥१२ 
आवामग्रो मुनेस्तस्य च्छ यायां शाद्वलस्थले । 
उपविशे चिरं यावन्नाऽसो ध्यानान्तिवतेते ॥१३ 


ततश्चिरेण कालेन मयोद्वगेत चापलात्‌ । 
उक्त मुने प्रथुध्यस्व ध्यानादित्युच्चक्ेवेचः ॥ १४ 


उसके इस प्रकार कहने पर हम दोनों ही मुनियों के उस आश्रम में 
गये, परन्तु उस महारण्य में बह्‌ प्राभ्रम्न हमें प्रन्त हुआ दिखाई दिया ॥५॥ 


उस समय वहाँ कोई वक्ष, गुल्म, कुटी, मनुष्य, मुनि, बालक वेदी या 
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भ्रन्य कुछ भी हमें दिखाई न दिया ॥6॥ वह ग्रनन्त बन नितान्त शुन्य 
था श्रोर सब श्रोर सूर्य-ताप से सन्तप्त होकर पृथिवी में ही आकाश के 
समान प्रतीत हो रहा था ।॥॥१०। यह देखकर उस तपस्बी के मुख से 
निकल पड़ा--हाय यह केसा कष्ट उत्पन्न हो गया ?' इसके पश्चात्‌ बहुत 
समय तक भटकने के पश्चात्‌ हमें एक स्थान पर एक वृक्ष दिखाई दिया 
॥११॥ वह शीतल वृक्ष घनी छाया से युक्त, मेघ जेसा श्याम एवं झाक 
'घेंक था, उसके नीचे एक वृद्ध तपस्पी समाधि में स्थित था ॥।१२॥। उस 
मुनि के श्रागे हरी घास वाली पृथिवी पर छाया में बैठकर हम उसकी 
घ्यान-निश्रृति की प्रतिक्षा करते रहे । चिरकाल तक प्रतीक्षा करने से मुभमें 
उद्द ग उत्पन्न हुआ ध्रोर मैंने चपल भाव से उच्च स्वर में कहा--हे मुने ! 
चेत कीजिए ॥१३-१४॥। 


शब्देनोच्चैनं दी येन संप्रबुद्धोऽभवन्मुनिः । 
सिहोऽम्बुदरवेणेव जृम्भां कृत्वाऽभ्युवाच च ॥ १५ 
को भवन्ताविमो साथू क्वाऽसौ गोर्याश्रमौ गतः । 
केन वाऽहमिहाऽऽनीत! कालोऽयं कश्च वतते ॥१६ 
तेनेत्युक्त मया्प्युक्त भगवन्विद्धि चेदृशम्‌ । 

न किचिदावां बुद्धोऽपि कस्माज्जानासि न स्वयम्‌ ।।१७ 
इति श्रूत्वा स भगवान्पुनर्ध्यानमपोञ्भवत्‌ । 
ददशोंदन्तमखिलमस्माक  स्वात्मनस्तथा '।१७ 
मुहुतमात्रेणो वाच प्रबुध्य ध्यानतो मुनिः । 
श्र्यतामिदधारचर्यमार्यी हि कार्य वेदिनौ ।।१९ 
यमिम' पश्यथः साधु कदम्बतरु}त्रकम्‌ । 
मदास्पदमरण्यांन्या'धम्मिल्लमिव पुष्पितम्‌ ॥२० 
केनाऽपि कारणेनाऽस्मिन्सती वागीश्वरी सती । 
भवसहृद वर्षाणि समस्ततु निषेविता ॥२१ 


मेरे उस उच्च स्वर से मुनि का ध्यान भंग हो गया और तब वै सिह 


एव मेष के समान गम्भीर ध्वनि सहित, जँभाई लेते हुए बोले--दे साथो | 
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श्राप कौन हैं? वह गोरी ग्राश्रम कहाँ चला गया ? मूझै इस निर्जन वन 
में कोत लाया ? अब कोत-सा युग वर्तमान है ? ॥॥१५-१६।। उसके ऐसा 
कहने पर मैं बोलां--है भगवन्‌ ! हमें यह कया मालुम ? श्राप सर्वज्ञ हैं 


इस लिए अपने योगबल से सब कुछ आप स्वयं ही क्यों नहीं जान ' लिए अपने योगबल से सब कुछ आप स्वयं ही क्यों नहीं जान लेते ? 


॥१७॥। य आळ el सुनकर वह सिद्ध तपस्वी ध्यान-मग्त हुए और तब उन्होंने 
हमारा मोर अपना सममू वृत गान लिः रा नोरा पतला वतन 
छोड़कर वे बोले--हे कार्यज्ञाता श्रार्यो ! अब आप इस आश्चयंमय वृत्तान्त 
को सुनिये ।।१६॥। हे साधुप्रो ! मेरे रहने का स्थान यह जो वनदेवी की 
चोटी के समान दिखाई देता हुश्रा कदम्ब-पुत्र है, यहाँ किसी कारणवश 
भगवती सती ही सरस्वती के रूप में सब ऋतुओं से सेवित हुई दस वर्ष 
तक निवास करती रहीं ॥२०-२१॥। 


तदा तेनेह विस्तीणमभवद्धनकाननम्‌ । 
गौरीवनमिति ख्यातं भूषितं कुसुमतु भिः ॥।२२ 
तस्मिन्नेव कदम्बेऽस्मिन्वर्षाणि स्वेच्छया दश । 
स्थित्वा गौरी जगामाऽथ हरवामाधमन्दिरम्‌ ॥२३ 
तत्स्पर्शामृतसि क्तोऽयं कदस्बतरुपत्रकः। 
उत्सङ्गः इव चासीनो न यात्येव पुराणताम्‌ ।।२४ 
ततो गौर्या प्रयातायां तद्वनं ताहशं महत्‌ । 
सामान्यवनतां यातं जनवृन्दोपजीवितम्‌ ॥२५ 
मालवो नाम देशोऽस्ति तत्राऽहं पृथिवीपतिः । 

क राचित्त्यरक्तराज्यश्री मु नीचाङ्गाश्रमान्ञ्रमन्‌. ॥२६ 
इम देशमनुप्राप्त इह चाश्रमवासिभिः । 
पजितोऽस्य कदम्त्रस्य ध्याननिष्ठस्तले स्थित ॥२७ 
केनचित्त्वथ कालेन -्रातृभिः सप्तभिः सह्‌ । 
भवानभ्यागतः पूर्व तपोथेमिममाश्रमम्‌ ॥२७ 


उनके यहाँ निवास करने के कारण ही यहां विस्तृत अरण्य ह गया 
झोर पृष्पित ऋतुओं से सुशोभित वह बन गोरीवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४३४ ] ` [ योगंवार्सिष्ठ 


_॥।२२॥ भगवती गौरी इसी कदम्ब के नीचे स्वेच्छापवंक दस वर्ष तक रेह 
' कर, फिर शिवजी के वामाधं मंदिर को चली गई ।२३॥ उनके स्पर्शामृत 
, से सिंच कर यह कदम्ब वृक्ष, पुत्र के समान गोद में बैठा हुप्रा जैसा, कभी 
` पुरानेपन को प्राप्त नहीं होता ।।२४।। उन देवी गौरी के यहाँ से चले 
: जाने के पश्चात्‌ यह ऐष्वर्यवान्‌ महारण्य सामान्य वन के समान ही लोगों 
को. जीविकोपाजंत का साधनरूप हो गया ।॥।२५॥। में मालव नामक देश 
का राजा था, अपने राज्य को छोड़कर मुनियों के ग्राश्रम में भ्रमंण करता 
हुआ में जब यहाँ श्राया, तब आध्रमंवासियों से सत्कारित होता हुभ्रा यहाँ 
` ध्याननिष्ठ हो गया ॥२६-२७।। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर तुम अपेने 
सात भाइयों के साथ तपस्या करने के विचार से प्रथम इसी प्राश्रम में आये 
।।२८॥। 


तपस्विनोऽशविह ते तथा नाम तदाऽत्रसम । 

यथा तपस्विनोऽन्थे ते तेषां मान्यास्तपस्विनः ॥२ ९ 
कालेनाऽनन्तरमसावेकः श्रीपर्वतः गत: । 
स्वामिन कातिकेयं च द्वितीयस्तपसे गतः ॥३० 
वाराणसीं तृतीयस्तु चतुर्थोच्गाद्धिमाचलम्‌ । 

इहेव ते परे धी राश्रत्वारोऽन्ये परः तपनु ॥३१ 
सवषामेव चतेषां प्रत्येक त्वेतदी प्सितम्‌ । 

यथा समस्तट्टीपाया भुंवोऽस्या स्यां महोपतिः ॥ ३२ 
अथ संपादित तेषां सवं षामेतदोप्सितम्‌ । ` 

तपस्जु शभिरिष्टाभिर्देवताभिवेरेवरै ।॥।३३ 

तपतस्ते ततो याता भ्रातरः सदनं निजम्‌ । 

भुमी धर्मयुग' भुक्त्वा वेधा ब्रह्मपुरीमिव ॥ ३४ 
तभवद्‌श्रातृभिभव्पवरदानविधो तदा । 

इद वरोद्यता यत्नात्प्राथिताः स्वेष्टदेवताः ।।३ ५. 


वे तुम भाठो यहाँ तपस्याःरत हो गये भ्नोर जो तपस्वी यहाँ पहिले 


से थे, उनके लिए र 
7 भी सम्मान्य णे गए ।। कु 
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आठौं में से तुम श्रीपर्वत पर चले गये, तुम्हारा दूसरा भाई स्वामी काति: 
केय के समीपस्थ क्रौंच पव त पर , तीसरा भाई काशी में और चौथा भाई 
हिमाचल पंत पर गया । शेष चारों धोर भाई यहीं रह कर तप करने 
- लगे ॥ ३०५३१॥ उनमें से सभी को एक यही इच्छा थी कि मैं समस्त द्वीपों 
से युक्त प्रथिवी को महीपति हो जाऊ ॥३२।। इसके भ्रतन्तर उनके इष्ट- 
देव उनकी तपस्या से सन्तुष्ट हो गये और उन्होंने श्रेष्ठ वर-प्रदान द्वारा 
उनका इच्छित पूणे किया ॥३३॥ तब आपके अतिरिक्त अन्य सब भाई 
उसी प्रकार अपने गृह को चले गये, जिस प्रकार की पृथिवी पर सत्युग का 
उपभोग करने के पश्चात्‌ ब्रह्माजी भ्रपने लोक को चले जाते हैं ॥२४!। 
श्रेष्ठ वरदान के समय तुम्हारे उन ्राताश्रोंने वर देने के लिए 
प्रस्तुत अपने इष्टदेवताग्रों से इस प्रकार प्राथना की ॥३५॥ 


देव्यस्माकमिमे सर्वे सप्तद्दी पेश्चरस्थितो । 

सत्याः प्रकृतयः सन्तु सवे आश्रमवासिनः ।। ३६ 
तमिष्टदेवतासाथमूररीकृत्य सादरमु । 
तेषामस्त्वेवमित्युक्त्वा जगामाऽतद्धिमीश्वरी ॥३७ 
ते ततः सदनं यातास्तेषामाश्रमवासितः । 

सवे एव गताः पश्चादेक एवाऽस्मि नो गत: ॥३५ 
अह केवलमेकान्ते ध्यानेकगतमानसः। 
बागोश्वरीकदम्बस्य तले तिष्ठामि शलवतु ॥३९ 
अथ काले वहत्यस्मिन्नृतुसंवत्सरात्मनि । 

इदं सर्वं वन छिन्न जनेः पयन्तवासिभिः ॥ ४० 
इद कदम्बमम्लान जनता: पुजयन्त्यलम्‌ । 
वागीश्वरीगृहमिति मां चेवेकसमाधिगम्‌ ॥४१ 
अर्थेनं देशमायातौ भवन्तौ दीघतापसौ । 
एतत्तत्कथितं सर्वं ध्यानदृष्ट मयाऽखलम्‌ ॥४२ 


वे बोले-हमारी सप्तद्वीपेश्वर॒त्व में स्थिति के समय समस्त प्रजा सत्य 
झर स्वाभाविक व्यवहार में रत रहे, यह सब भ्राश्रमवासी भी इधी प्रकार 
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हों ॥३६॥ वह इष्टदेवो उनकी इच्छित कामना को सादर स्वीकार करती 
हुई ऐसा ही हो” कह कर अन्तर्धान हो गई ।।३७।। फिर वे अपने घर 
को गये श्रौर आश्रमवासो भी चले गए, केवल मैं ही अकेला यहाँ रह गया 
॥३८॥। में ही एकाकी इस एकाल्त स्थान में वागीशवरीकदम्ब के नीचे 
` ध्यानावस्थित एवं शिला के समान मौन रहता हूँ ॥३६॥ इसके पश्चात्‌ 
ऋतु, संवत्सर आदि क्रम वाले समय के व्यतीत होते-होते आस-पास में 
निवास करने वाले जनों ने यह समस्त वन छिन्नभिन्न कर दिया ॥४०॥। 
कभी भी म्लान न होने वाले इस कदम्ब को बागीश्‍वरीभवन समभते हुए 
जन इसका श्रौर मुझ समाधिस्थ का भल्ले प्रकार पूजन करते हैं ॥४१॥ 
अभ तुम दोनों दीर्घतपस्वी इस देश में आये हो। ध्यान से देखा हुआ यह 
वृत्तान्त मैंने पूर्णरूप से कह दिया है ॥४२।। 


तस्मादुत्थाय हे साधू गच्छतं गुहमागतौ । 

तत्र ते भ्रातरः सवं संगता दारबन्धुभः ॥४३ 
अष्टानां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति । 
महात्मनां ब्रह्मलोके वसनामिव संगमः ॥४४ 
इत्युक्त तेन स मया पृष्टः परमतापसः । 
संदेहादिदमा श्च यमार्यास्तद्वणंयाम्यहम ॥४५ 
ऐकव सप्तद्वीपाऽस्ति भगवन्भू रियं किल । 
तुत्यकाल भवन्त्यष्टौ सप्तद्वीपेश्चराः कथम ।॥४६ 
असमञत्रसमेतावदेव नो यावदुच्य्रते । 
इदमन्यदसंब्रद्धतरं संश्रूयतां मम ।।४७ 

एतेऽष्टौ भ्रातरस्तत्र तापश्षा देहसंक्षये । 
सप्तद्वोपेश्वराः सवं भविष्यन्ति गृहोदरे ।।४८ 
अस्त्येतेषां किछाऽष्टानां भार्याष्रकमनिन्दितम । 
दिगन्तराणां नियतं ताराष्ट्रकमिवोज्ज्वल्म ॥ ४९ 


इसलिए हे साधुप्रो ! प्रब तुम उठकर अपने घर चले जाम्रो । वहाँ 
| क रे सभी माई पनी, ॥ सोमर 2 मिल चूके हैँ, ह्म कै 
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में हुए भ्रष्टवुग्रों के भव्य समागम के समान ही यह लुम अ!ठों का भव्य 
समागम होगा ॥४३-४४।। उसके इस प्रकार कहने पर उस परमतापस से 
मेने संदेहवश जो आश्चयं वृत्तान्त पूछा, वह कहता हूँ ॥४५।। हे भगवन्‌ ! 
यह सप्तद्वीप वाली पृथिवी तो एक ही सुनी जाती है, तब यह भ्राठों एक- 
सी ही सप्तद्वीपा पृथिवी के राजा केसे हो सकेंगे ? ॥|४६॥ इस पर उन 
कदम्बतपस्वी ने उत्तर दिया--इनके विषय में यही एक असम्बद्ध वत्तान्त 
नहीं है, श्रपितु जो दूसरा इससे भो भ्रधिक ग्रसम्बद्ध है, उसे सुनिये 
।। ४७॥। यह आठों तपस्तोग्राता शरीर नष्ट हो जाने पर घर के भीतर 
रहते हुए हो सक्तद्वीपेशवर हो जायंगे ।।४८।॥। इन आठौं की पर्वादि दिशा प्रों 
की नियत भ्राठ तारिकाप्रो के समान श्राठ भार्याए प्रसिद्ध हैं ॥ 2 


त-द्भार्याष्टकमेतेषु यातेषु तपसे चिरम्‌ । 

बभूव दुःखित स्त्रीणां थद्वियोगो हि दुभसहः ॥५० 
दुता; प्रत्यये तेषां चक्र स्ता दारुणां तपः । 
शतचार्द्रायणं तासां तुष्टाऽभूत्तेन पावती ।॥।५१ 
अदृश्योवाच सा तासां वचोऽन्त:पुरमन्दिरे । 

देवी सपर्यावसरे प्रत्येक पृथगीश्चरी ॥५२ 
भत्रेथमथ चाऽऽत्माथं गृह्यतां बालिके वरः । 

चिर विलद्टार्ञस तपसा निदाघेनेव मञ्जरी ॥५३ 
इत्याकण्य वचो देव्या दतपुष्पा चिरंटिका । 
स्ववासनानुमारेण कूर्वाणोवेश्वरोस्तवम्‌ ॥५ ४ 
आनन्दमन्थरोवाच वचनं मृदुभाषिणी । 
आकाशसंस्थितां देवीं मयुरीवाऽश्रमालिकाम्‌ ॥५५ 
देवि देवाघिदेवेन यथा ते प्रम शम्भुना । 

भर्त्रा मम तथा प्रेम स भतोस्तु ममाऽमरः ॥५६ 


इनके तपस्या हेतु चले जाने पर वे ग्राठों चिरकाल. तक अत्यन्त 
सन्तप्त रहीं थीं, क्योकि स्त्रियों के लिए वियोगदुःख अपहतोय होता है 
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॥॥२०।। उन दुःखिताओं ने बार-बार ग्रपने पतियों का स्मरण करते हुए 
शतचा. द्रायण व्रतादि के रूप में घोर तपस्या की, जिससे पावंतीजी 
अत्यन्त प्रसन्न हो गईं ।।५१॥। ग्रन्त:पुर मंदिर में पजन के समय अ्रहश्य- 
रूप से स्थित हुईं वह ईश्वरी उनमें से प्रत्येक से पृथक्‌-पृथक्‌ कहने लगीं 
॥५२॥ देवी बोलीं -हे बालिके | उष्णता से मंजरी के चिरकाल पयंन्त 
बलेश पाने के समान ही तुमने कठिन तप करके ग्रत्यन्त दुःख पाया हे 
प्रत: श्रपने पति के लिए ग्रौर अपने लिए भी वर माँग लो ।।५३॥ यह 
उुनकर उस मृदुभाषिणी ने देवी को पुष्पांजलि समपित की और ग्रानन्द 
विभोर होकर अपनी इच्छानुसार मेघमालिका से मोरनी के बोलने के 
समान आकाश में स्थित भगवती से निवेदन किया ॥५४-५५॥। वहः 
बोली र देवि | देवाधिदेव भगवान शंभु के साथ जैसा आपका प्रेम है 
वसा हो प्रेम मेरा भी अपने भर्त्ता १ हे नव 
दा करवी के साथ रहे श्रौर मेरे स्वामी अमरत्व 


आसृष्ट नियतेर्दाढ्यादमरत्वं न लभ्यते । 

तपोदानेरतो&यं त्वं बर वरय सत्रते । ।५७ ` 

अल्ग्य मेत'मे देवि तन्म दतु ग हान्तरात्‌ । 

शृतस्य मा विनिर्यालु जीवो बाह्यमपि क्षणा तु ॥५८ 

दहपातश्च मे भतु यदा स्यादात्ममन्दिरे । 

तदेतदस्त्विति वरो दीयतामम्बिक्े मम ।। ५९ 

सुत त्व च पत्यो लोकान्तरास्थिते । 

भविष्यसि प्रया भार्या देहान्ते नाऽत्र संशय: ।| ५० 

इत्युक्तवा विररामा5सो गोर्या गीगगनोदरे । . 

मेघमालाध्वनिरिव निरवद्यसमुद्यता ।॥६ १ 

देव्यां गतायां भर्तारस्तासां कालेन केनचित्‌ । 

प कऊुब्म्य: समाजग्मुः सर्वे प्राप्तमहावरा ॥९२ 

भद्या्यम।प संयातु भार्याया निकट पति: । 

तागा बान्धवानां च भवत्वन्योन्यसंगम॥ ॥६३ 
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: देवी ने कहा--हे सुव्रते | आदि सृष्टि के प्रांरभ से नियति पर्यन्त दान 
आदि के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति संभव नहीं है, अतः तुम किसी अन्य 
वर को याचना करो ।।५७।। वह बोलो--हे देव ! यदि यह मेरे लिए 
अलभ्य हे तो मुके यह वर दीजिए कि ग्रपने गृह में देहपात होते हुए मेरे 
पति का प्राण घर से क्षणा भर के लिए भी बाहर न जाय ॥५५-५९:) 
देवी ने कहा--हे सुते ! ऐसा ही हो, जब तुम्हारा पति मर कर सप्तद्वीप 
के भ्रधिपतित्व में स्थित हो जायगा तब तुम उसकी प्रिय पत्नी रहोगी 
इसमें संशय नहीं है ।।६०।। जिस प्रकार निर्दोष रूप से उद्यत मा 
को ध्व न मौन धारण कर लेती है, वैसे ही कल्याणोद्यत देवो पार्वती भो 
मौन हो गई ।॥॥५१।॥। भगवती के चले जाने पर उन ब्राह्मणियों के सब 
पति महान्‌ वर को प्राप्त करके दिशाग्रों से घर लोट प्राये ॥६२॥ प्रब 
` यह पति भी अपनी पत्ता के निकट पहुँचे आर सब भ्राता ग्रों एव बांधवों 
का परस्पर मिलन हो ॥६६॥ ५7 


इदमन्यदथेतेषामसमञ्जसपमाकूलम । 

शृणु किवृत्तमाइचय मारयकार्योपरोधकम ॥ ६४ 
तप्यतां तप एतषां पितरौ तौ वधुयुतौ । 
तीथमुन्याश्रमध्रेणीं द्रष्टु दुःखान्वितो गतौ ॥६५ 
श रीरनेरपेक्ष्येग पुत्राणां हितकाम्यया । 

गन्तु कलापग्राम तं यत्नवन्तौ बभूवतुः ॥६६ 

तो प्रयातौ मुनिग्राममाग' ददृशतुः सितम्‌ । 

पुरुषं कपिल ह्वस्वं भस्माङ्ग चो६ऽमूर्धजम ।।९७ 
धूलीलवमनाहृत्य तं जरत्पान्यशङ्कया। | 

यदा तो जग्यगुस्तेन स उवाचाऽन्वितः क्र धा ॥६५ 
सत्रधूक महामुख तीर्थार्थी दारसंग्रुत: । 

मां दुर्वासमुल्लङ्कव गच्छस्यवि हितानतिः ।। ६६ 
वधूनां ते सुतानां च गच्छतस्तपसाऽजिताः । 
विपरीता भत्रिष्यत्ति लब्ध्वा अपि म<]वरा: ॥७० 
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कर तुम इनके सत्कमं के फलों की प्राप्ति में बाधा रूपी ग्रन्य असड 
मंजस ओर श्राइचयंयुक्त घटना का धवण करो ॥६४॥ जब यह श्राठों 
भाई तपस्या कर रहे थे, तब वियोग-दुःख से आकुल इनके माता-पिता 
इनको पत्नियों को साथ लेकर तीर्थों और मुनियों के आधश्रमों में गये।।६५॥। 
वे श्रपने देह-रुख से निरपेक्ष रहते हुए अपने पुत्रों की हितकामना से 
कलापग्राम नामक तीर्थ को जाने लगे ॥६६॥ मार्ग में एक मुनियों के 
प्राश्रम में पहुंचते-पहुँचते उन्होंने एक उज्वल पुरुष को देखा । वह कपिल 
वण का, लघुकाय, शरार में भस्म रमाये हुए और उर्ध्वं मूर्धा वाला था 
।।६७।। उन्होने उसे कोई वृद्ध पथिक समझ कर उसकी उपेक्षा की प्रौर 
उस पर श्रपने पाँवो को धूल उड़ाते हुए बढ़ चले। इससे कुपित होकर 
उस वृद्ध ने कहा ॥६५॥ अरे सवधूक | हे महामूखे | तू पत्नी-सहित तीर्या- 
टन की इच्छा वाला होकर भी मुझ दुर्वासा की उपेक्षा करके चला जा 
रहा है ॥६६॥ इस प्रकार चले जाते हुए तुम्हारे बहुओं श्रोर पुत्रों के तप 
से अजित महानु वर भी विपरीत हो जाँयगे ॥७०॥ 


इत्युक्तवन्तं तं यावत्सदारोऽथ वधूयूतः । 
सन्मानं करुते तावन्मुनिरन्तधिम।ययौ ॥॥७१ 
अथ तो पितरो तेषां सवधूको सुदुःखितौ । 
कृशीभूतो दीनमुखौ निराशौ गृहमागतौ ॥७२ 
भतो वदाम्यहं तेषां नेऊ नामाऽसमञजसम्‌ । 
असमञ्जसलक्षाण गण्डे स्फोटा: स्फुटा इव ॥७३ | 
चिद्वयोमसंकल्पमहापुरेऽस्मिन्‌ 
नित्थं वरिचित्राण्यमञ्जत्तानि । 
निःशून्य रूपेऽपि हि संभवन्ति 
हृश्ये यथा व्योमनि हश्यजुम्भाः ।॥ ७४ 


तब तो वह भ्रणनी पत्ती ओर बहुग्रो के सहित मुनि का सन्मान करने 
के लिए प्रवृत्त हुआ, परन्तु उसके ऐसा करते से पूवं ही दुर्वासा मुनि ग्रन्त- 
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धान हो गए ॥५१।। यह देखकर बहुओं ग्रौर पत्नी सहित वह अत्यन्त 
दुःखित होता हुआ सूख कर दुबला हो गया । म्लान मुख लिये हुए वह 
निराश होकर घर को लौट गया ॥७२॥ इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनका 
व्रत एक ही असमंजस नहीं, श्रपितु गले पर हुए बड़े फोड़े पर अनेक फोडे 
होकर फुटते हों, वेसे लाखों ही भ्रसमंजस हैं ॥9३॥ जिस प्रकार कि उप- 
द्रववश ग्राकाश में गन्धवेपुर, उल्का आदि विचित्र हृदय विकसित होते 
उसी प्रकार चिदव्योम के संकल्पभूत नितान्त शून्य हृश्यरूप इस महान्‌ पुर 
में लाखों ही असमंजस भरे TE 


sa 


७--सप्तद्वी पेश्व रता को प्राप्ति 


ततः पृष्टो मया तत्र स गोर्याश्रमतापस: । 
तापशुसंष्कदर्भाग्रजराजजेरमुधेजः॥१ 

एकव सप्तद्वीपाऽस्ति वसुधा यत्र तत्र ते । 
सप्तद्वीपेश्चरा अष्टौ भवन्ति कथमुत्तमा। ॥२ 
यस्य जोवस्य सदनान्नास्ति निर्गमन बहिः । 
स करोति कथ सप्तद्वीपेशत्वेन दिग्जयम्‌ ।।३ 
येवेरा वरदेदेत्ता; शापैस्ते तद्विरुद्धताम्‌ । 

कथ गच्छन्ति गच्छन्ति कथ' छाया हि तापतास्‌ ॥४ 
संपश्यसि किमेतेषां भो साधो श्ुण्वनन्तरस्‌ । 
अष्टमेऽस्मिन्सुसंप्राप्ते त प्रदेशं सबान्धवम्‌ ।॥ ५ 
इतो भवन्तौ त देशभासाद्य सुखसंस्थितो । 
स्वबन्धुसुखसंस्थानो कंचित्काल भविष्यतः ॥६ 
ततस्तेऽष्टौ मरिष्यन्ति श्रातर। क्रमशो गृहे । 


बन्धवोऽथ करिष्यन्ति तेषां देहांस्तदग्निसात्‌ ॥७ 
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कुन्ददन्त बोला--फिर वहां वृद्धावस्था से कुशो के श्रग्नभाग के 
समान जर्जर बालों वाले उस गौरी आश्रम के तपस्वी से मैंने पूछा ।। १॥ 
हे भगवन ! जहां सप्तद्वीप वाली एक ही पृथिवी है, वहाँ वे आठौं श्रे 
पुरुष सप्त द्वीपेश्वर कैसे हो सकते है ? ।।२।॥ जो जीव घर से बाहर ही 
नहीं निकलेगा, वह सप्तद्वीपेश्वर रूप से दिग्‌ विजय किस प्रकार करेगा ? 
॥३॥ वरदाताओ द्वारा प्रदत्त वर शापों के कारण किस प्रकार फलप्रद 
हो सकते हैं, शीतल छाया धूप केसे हो सकती है ? ॥४॥ गौरी आश्रम 
का वह तपस्वी बोला--हे साधो ! इन श्राशचर्यो को क्या देखते हो ? 
इसके पश्चात्‌ की जो घटना सुनोगे, उससे तुम्हारे संशय को निवृत्ति हो 
जायगी । अब से आठवें दिन तुम दोनों बंधुबांधवों से परिपूर्ण ग्रपने प्रदेश 
में पहुंचोगे और कुछ काल तक उनके साथ सुवपूवक रहोगे ॥।५-६॥। फिर 
उन आठों भाइयों की मृत्यु घर पर ही होगी ग्रोर बांधवगण फिर उन 
शरीरों का अग्नि-संस्कार करे गे ॥७॥ 


तेषां ते संविदाकाशाः पृथक्पृथगवस्थिताः । 
मुहतमात्र स्थास्यन्ति सुषुप्तस्था जडा इव ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषां तानि कर्माणि धमतः । 
एकत्र संघटिष्यन्ति वरशापात्मकानि खे ॥९ 
कर्माणि तान्यधिष्ठातृदेक्रूयाणि पेटकम्‌ । 
वरशापशरीराणि करिष्यन्ति पृथक्‌ पृथक्‌ ॥।१० 
वरास्तेऽत्र गमिष्यन्ति सुभगाः पद्मपाणयः । 
ब्रह्मदण्डायुधा श्रन्द्रधवला ङ्गाश्चतुभु जा: ।। १९ 
शापास्तत्र भविष्यन्ति त्रिनेत्राः शूलपाणयः । 
सीपणाः कृष्णमेघाभा द्विभुजा भ्रुकृटीमुखाः ।।१२ 
सुदूर गम्यतां शापाः कालोऽस्माकमुपागतः । 
क्रतूनामिव तन्नाम क: समर्थोऽतिवतितुस्‌ ।।१३ 
गम्यतां हे वणा दूर कालोऽस्माकमुपागतः । 
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तदनन्तर पृथक-पृथक्‌ अवस्थित हुए वे जीव महृर्तामात्र के लिए 
सुषुप्ति में जड़ के समान रहें गे ।।८।। इसी ग्रवसर में उनके वे वरदान या 
शापरूपी कर्मफल आकाश में एक स्थान पर एकत्र हो जाँयगे ॥९॥ वे 
कर्म अपने-अपने फल देने वाले देवता के रूप में होकर अपनी अनुफूलता 
से पृथक्‌-पृथक्‌ संपुट रूप होकर वर और शाप रूपी शरीरों का पृथक्‌- 
पृयक ही निर्माण करे गे ॥१०॥ यहाँ वे वरदान सुभग, पद्मपाणि, 
ब्रह्मदण्डायुव-विभ्रूषित, चन्द्रमा के समान उज्वल श्रौर चार भुजाओं से 
सम्पन्न होंगे ॥॥११॥ वहां वे शाप त्रिनेत्र, शूलपाणि, भीषणाकार, मेघ 
जैसे काले, दो भुजाभों से युक्त तथा मुख पर भृकुटी चढ़ाये हुए होंगे 
॥१२॥ वे वर कहेंगे कि हे शापो | तुम दूर चले जाओ । क्रतुग्रो के 
समान हमारा समय आगया है, इसके उल्लंघन में कोन समर्थ है ? ॥१३॥ 
इस पर शाप कहेंगे--हे वरो ! तुम दूर भागों । ऋतुओं के समान 
हमारा समय उपस्थित है, इसके उल्लंघन में कोन समर्थ है? ।।१४।। 


कृता भवन्तो मुनिना वयं दिनकृता कृताः । 
मुनीनां चाऽधिको देवो भगवन्तं पुरा यतः ॥१५ 
प्रवदत्सु वरेष्वेवं शापाः क्रद्धधियो वरान्‌ । 
विवस्वता कृता यूयं वय रुद्रांशतः कृता! ॥१६ 
देवानामधिको रुद्रो रुद्रांशप्रभवो मुतिः । 

इत्युक्त्वा प्रोद्यता तेषां चक्रः श्वुङ्गाण्यगा इव ।।१७ 
शापेषृद्यतश्चु ्ग षु वरा इदमरातिषु । 

विहसन्तः प्रवक्ष्यन्ति प्रमेयो क्कृतनिश्चयम्‌ ॥१७ 

हे शापाः पापतां त्यक्त्वा कार्यस्यान्तो विचायेताम्‌ । 
यत्कार्यं कलहस्याऽन्ते तदेवाऽदो विचायताम ॥१९ 
वितामहपुरीं गत्वा कलहान्ते विनिर्णयः । 

कत व्योऽस्माभिरेतत्किमादौ नेह विधीयते ।।२० 
शापेवे रोक्तमाकण्यं बाढमित्युररीकृतम्‌ । 

को न गृहणाति मूढोऽपि वाक्यं युक्ति समन्वितम्‌ ।।२१ 
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शापों की बात सुनकर वर कहेंगे-तुम्हें दुर्वासा मुनि ने बनाया है 
5 में सूयं ने । भगवान्‌ सूयं मुनि से पहिले उत्पन्न होने के कारणा 
प्रश्निक भर 8 हैं ॥१५॥ यह सुनकर शाप क्रोधित हो उठे भोर बोले 
म सूयं से उत्पन्न हुए हो और हम रुद्रांश से हुए हें । देवताग्रों में श्र 
„ सुद्र के प्रश से ही दुर्वासा की उत्पत्ति है। यह कहकर वे वरों की ओर 
प्रपने त्रिणूलों की नोंक उस प्रकार उद्यत करेगे जिस प्रकार पर्वत 
शिखरों को उद्यत करते हैं॥१६-१७।।शाप रूपी छात्रुओं को त्रिशूल साधते 
हुए देख कर वर उनका उपहास करते हुए अपने कत्तव्य का निश्चय 
करते हुए कहेंगे ॥१८॥ हे शापो | दुष्टता को छोड़ कर अपने कार्यं के 
परिणाम का विचार करो । कलह के अन्त में जो करना है, जसे पहिले 
ही करने का विचार कर लो ॥१६॥ कलह के ग्रन्त में हमें ब्रह्मपुरी में 
जाकर ही निर्णय लेना पड़ेगा, इसलिए पहिले ही हम वंसा क्यों 
नहीं कर लेते ? ॥२०॥ शापों ने उनकी बात मानते हुए कहा-- 
'अच्छी बात है. ऐसा कोन मूर्ख भी होगा जो युक्तिमय वाक्य को न 
मानेगा ? ॥२१॥ 


ततः शापा वरे: साधे यास्यन्ति ब्रह्मणः पुरम्‌ । 
महानुभावा हि गतिः सदा सदेहनाशने ॥२२ 
प्रमाणपूव तत्सर्वं यथावृत्तं परस्परम्‌ । 

ब्रह्मणे कथयिष्यन्ति श्रृत्वा तेषां स वक्ष्यति ।,२३ 
वरशापाधिपा भो भो यतः सारा जयन्ति ते । 
केऽन्तःसारा इति मिथो नूनमन्विष्यतां स्वयम्‌ ।।२४ 
इति श्रुत्वा प्रविष्टास्ते सारतां समवेक्षितुम्‌ । 
वराणां हृदय शापाः शापानां हृदयं वराः ।।२५ 

ते परस्परमन्विषय स्वयं हृदयसारताम्‌ । 

ज्ञात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ॥२६ 
जिताः प्रजानाथ वयं नाऽन्तःसारा वयं यत 
नन्तभसारा वरा एव वज्त्रस्तम्भा इवाऽचलाः ॥२७ 
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वयं किलेमे भगवन्‌ वराः शापाश्च सर्वदा । 
ननु संविन्मया एव टेहोऽन्योऽस्माकमस्ति नो ।।२४ 


इसके पश्चात्‌ वरों के साथ शाप ब्रह्मलोक को ऐसे ही जायेंगे, जसे 
सेदेह-निवृत्ति के लिए सज्जन ज्ञानी की शरण लेते हैं ॥२२॥ वहाँ जाकर 
ब्रह्माजी को प्रणाम करके वे भ्रपने विवाद को प्रस्तुत करे गे, जिसे सुनकर 
ब्रह्माजी कहेंगे ॥२३॥ हे वराविपो ! हे शापाधिपो | जिनके पक्ष में सार 
होगा, उन्हीं की विजय होगी । इसलिए तुम में कौन पक्ष सार युक्त है, 
इसका स्वयं हो प्रन्वेषण करो ॥२४॥ यह सुनकर सारता देखने के 
उद्द श्य से वरों के हूदयों में शापों ने श्रोर शापों के हुदयों में वरों ने 
प्रवेश किया ॥२५॥। वे परस्पर हूदयों में सारता का प्रन्वेषणकरके ब्रह्मा 
जी से समवाय रूप से कहेंगे ॥२६।।शाप कहेंगे-हे प्रजानाथ | हम अन्तः 
सार से रहित है,इसलिए हम हार गये वज्रस्तम्भो के सहश ग्रचल वर ही 
प्रन्तःसार से सम्पन्न हैं ।।२७॥ हे भगवन्‌ ! वर झौर शाप स्वरूप हम 
सविदमय हैं, इसके भ्रतिरिक्त हम कुछ भी नही हैं ॥२५॥ 


वरदस्य हि या संविद्वरो दत्त इति स्थिता । 
सँवार्शथनि मया लब्धो वरोऽयमिति तिष्ठति ॥३० 
विज्ञप्तिमात्रकचनं देहं संव फल ततः । 
पझ्यत्यनुभवत्यत्ति देशकालशत श्र में: ॥३० 
वरदात्मगुहीतत्वाच्चित्कालान्तरसंभृता! । 

यदा तदाऽन्तसाराऽसौ दुर्जया न तु शापजा ॥॥२१ 
समेनोभयकोटिस्थं मिश्र वस्तु भवेत्समम्‌ । 
वरशापविलासेन क्षौरमिश्र यथा पय: ॥२२ 
शिक्षितं त्वत्त एवेति यत्तदेव तव प्रभो । 

पुनः प्रतीपं पठितं शीघ्र यामो नमोऽस्तु ते ॥।३३ 


इत्युक्त्वा स स्वयंशाप! क्वाऽपि शापगणो ययो । 
प्रशान्ते,तिमिरे हृष्टे व्योम्नि केशोण्डुकं यथा ।।३४ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


८४९ |] [ योगत्रासिष्ठ 


अथाऽन्यो वरपूगोश्त्र गृहनिर्गमरोधकः । 
स्थानिस्थानमिवाऽदेशः समानार्थोऽभ्तपुरयत्‌ ॥३५ 


वर पद वाल्फमैने वर प्रदान किया इस प्रकार की संवित्‌ ही वर पाने 
८०४ क वर प्राप्त किया इस प्रकार ग्रवस्थित होती है ॥२९॥। 
उप़वऱका फन सुख-भोग का घर जो शरोर है, उसका विज्ञप्तिमात्र 
ही है,इसलिए विज्ञप्ति ही शरीराकार होकर देश-काल रूपी सँकड़ों 
भ्रमों से भोगों को देखती,प्रनुभव करती प्रौर भोजनादि करती है ।।३०॥। 
वरदाता से प्राप्त होने के कारण वर रूपो चित्‌ जब फत्र की अवस्था में 
पुणं परिपुष्टि को प्राक्त होती है तब वही अन्तःसारत। को पाकर दुर्जय हो 
जाती है, परन्तु शाप से उत्पन्न चित्‌ भ्रन्त.पार वालो नहीं होती ॥३१।। 
जिस प्रकार दूध मिला हुप्रा जल होता है उप्ती के समान बजवान वर और 
शाप के विलास से शुभ श्रोर अशुभ दोनों प्रकार की जो समान रूप से 
भिश्चित वस्तु है, वह देह ही है ।।३२॥ हे प्रभो ! हमने ग्राप से ही जो 
शिक्षा प्राप्त की थी उप्तका पुनः परायण हमारी धृष्टता ही है, प्रतः हमारे 
अपराध को क्षमा कीजिए । हम आपको नमस्कार करके भ्रब भ्रपने स्थान 
को जारहे हैं ॥|३३॥ जिस प्रकार नेत्र से तिमिर रोग के दूर हो जाने 
पर प्राकाश से कशोण्ड्क कहीं चला जाता है, वैसे ही ब्रह्माजो से उस 
प्रकार कहकर स्वय श।प रूप वहु, शापगण कहीं चले गये ।।३४। ।उनके 
चले जाने पर उन ब्राह्मणियों को भगवती गौरी द्वारा प्राप्त वरगणा ने 
वेंसे ही शापो के स्थान की पूर्ति की, जैसे वैयाकरण-प्रक्रिया में आदेश 
स्थानो के स्थान को पुण करता है ॥३५॥ 


सप्तद्वीपेशजीवानां निर्याणं शवसद्मनः 

देवेश विद्मो न वयमन्धकूपादिवाऽम्भसाम्‌ ॥ ३६ 
सप्तद्ठीपेश्वरातृतानिमे द्वीपेषु सद्मसु । 

कारयन्ति वरा वर्या वीरा दिग्विजयं रणे ॥३७ 
तदेत्रमनिवार्यऽस्मिन्वि रोधे विबुधेश्वर । 
यदनु्ठेयमस्माभिस्तदादिश शिवाय न: ।।३८ 
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सप्तद्वीपेश्वरवरा गृहरोधवराश्च हे । 

कामः संपन्न एवेह भवतां भवतामांप ।।३९ 
ब्रजतेतदपेक्षत्वं यावन्नेष्टावपि क्षणात्‌ । 

चिरं चिराय सदने सप्तट्टीपेशवराः त्थिता! ॥ ४० 
कुतो भूमण्डलान्यष्टौ सप्तद्वीपानि भुतयः । 
एकमेवेह भूपीठ श्र त दृष्ट च नेतरत्‌ ॥४१ 

कथ चेतानि तिष्ठन्ति कस्मिश्चिद्‌ गृहकोशके । 
पद्माक्षकोशके सूक्ष्मे कथ मान्ति मत गजाः ।।४२ 


तब शापो का स्थान ग्रहण किये हुए वर ब्रह्माजी से कहेंगे-हे 
देवेश | जोसे ग्रन्धे कूपों से जल वाहर निकले, वेसे उन सप्तद्वीपेशवर 
जीवों को शवसदन से बाहर निकालना हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि बहिगेमन 
हमने रोका हुआ है ॥३६॥ वर भ्रष्ट वीर हैं, यही हम इन सप्तद्वीपा- 
चिपतियों को घर ही द्वीपों में युद्ध में दिग्जियय प्राप्त कराते हैं ॥३७॥। 
भरत! यह जो अनिवार्यं विरोध उपस्थित हीगया है, उसमें हमारा बया 
कत्तव्य है, यह हमारे कल्याणार्थ आप बताते को कृपा करे ।।३८॥ ब्रह्मा 
जी बोलेंगे-हे सप्तद्वीपायिपतियों के निर्माता वरो ! हे गृहरोध करने 
वालो | तुम्हारी इच्छा तो पूणंछप्र से सम्पन्न हो चुकी हे ॥३६॥ भ्रब 
तुम निरपेक्ष होजाग्रो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के बिना भी वह आठों 
ग्रपनी मृत्यु के अन्तिम क्षण में दीर्घकाल से ही सप्तट्वीपेश्वर बनकर 
अपन घर में स्थित हैं ॥ ४० ॥ इस पर धर कहेगे- हे प्रभो ! 
सप्तद्वोपमय आठ भूमण्डल घ्रौर उनके ऐइवयं कहाँ हैं ? यहाँ तो एक हो 
भपीठ के प्रतिरिक्त अन्य कोई सुनने या देखने में नहीं झाया! है ॥४१।॥ 
किसी एक ही गृह में सात द्वीप वाले वे भूमण्डल किस प्रकार रह सकते 
हैं? कहीं छोटे से कमलगटटे में हाथियों का रहता संभव है ? ॥४२॥ 


युक्त युष्माभिरस्माभिः सर्वं व्योमात्मक जगत्‌ । 


स्थित चित्परमाणवन्तरन्तःस्वप्तो-तुभूयते ॥ ४३ 
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माति यत्परमस्याऽणोरन्तस्थस्वगुहोदरे । 

स्फूरित तत्किमाश्चय कः स्मयः प्रकृते क्रमे ॥४४ 
मृतेरनन्तर भाति यथास्थितमिदं जगत्‌ । 
शुन्यात्मेव घनाकार' तस्मिन्नेव क्षणे चितः ॥४५ 
अणावपि जगन्माति यत्र तत्र गृहोदरे । 

सप्तद्वीपा वसुमयी कचन्तीति किमदभुतम्‌ ॥४६ 
यद्भातीदं च चित्तत्त्वं जगत्त्वं न जगत्ववचित्‌ । 
चिन्मात्रमेव तद्भाति शून्यत्वेन यथाऽम्बरम्‌ ।॥४७ 
इति ते ब्रह्मणा प्रोक्ता वरदेन वरास्ततः । 
तानाधिभोतिकश्रांतिमयान्‌ सत्यञ्य देहकान्‌ ॥ ४८ 
प्रणम्थाऽजं समं जग्मुरातिवाहिकरेहिनः । 


सप्तद्वीपे च देवानां RR क /॥ ४ ९ 

इस पर ब्रह्माजी कहेंगे--है वरगण ! पीर तुम सच्चितु परमार] 
में स्थित व्योमात्मक सम्पूर्णा जगत्‌ का स्वप्न से ही प्रनुभव करते हैं, 
इसलिए परमाणु में विद्यमान प्रपने गुठ में जो स्फुरित होकर समाया 
हग्रा है, उममें भ्राइचय ही क्या है Tg प्रकृति-क्रम फ्रेविस्मय ही कंसा ? 
।।४३-५४॥ मरने के पश्चात्‌ तत्क्षण शून्यरूप” होता हुआ यह घनाकार 
जगत्‌ यथावत्‌ स्फुरित होता है । जहां सुर्त॑-चित्‌ परमाणु में भी जगत्‌ 
समा सकता है तो उस घर में सप्त ली पृथिवी का स्फुरण कोन- 
सी विचित्रता हुई ? ॥४५-४६॥ यह जो जगत्‌-रूप है, वह सब ' चित्तत्व 
ही है । शूब्यरूप आकाश के स्फ रित होने के समान ही जगत्‌-रूप से 
चिन्मात्र ही स्फ रित है ॥४७॥ ब्रह्माजी के इस प्रकार कहने पर अपने 
प्राधिभौतिक भ्रान्तमय देहों को छोड़कर भ्रतिवाहिक देह होकर ब्रह्माजी 
को प्रणाम करते हुए विरोध-रहित होकर सब साथ-साथ विविध जन 
युक्तं उन-उन देवताग्रों के घरों को चले गए ।। ४८-४६॥। 


यावत्ते तत्र संपन्नाः सप्तद्वीपाधिनायकाः । 


भट्टावपो श्ापुष्टानां दिनाष्टकमही भुजाम्‌ ।'५० 
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ते परस्परञ्चाता अज्ञारचाऽन्योन्यबन्धवः 
अन्योन्यभूमण्डलगा अन्योन्याऽभिमते हिताः ॥५१ 
तेषां कश्चिद्‌ गृहस्यान्तरेव तारुण्यसुन्दरः । 
उञ्जयियां ग्रहापुर्या राजधांयां सुखे स्थितः ॥५२ 
शाकद्वीपास्पदः कर्चिन्तागलोकजिगीषया । 
विचरत्यब्धिजठरे सर्वं दिग्त्रजयोद्यत। ॥५२ 
कुराद्रीपराजेधान्यां निराधिः सकलप्रजाः । 
कृतदिग्विजयः कर्चित्सुप्तः कान्तावलम्बितः ।।५४ 
शाल्मलिद्वीपशेलेन्द्रशिरःपुर्या। सरोवरे । 
जललीलारतः कर्चित्सह विद्याधरीगणेः ॥५५ 


तदनन्तर उस गृह में सम्पन्न रूप से प्रवस्थित श्राठ जगतों के विभाग 
से ब्रह्मजो के आठ दिनों पर्यन्त सप्तद्वीप वालो पृथिवो के अधिपति बन गये 
।।५३।। उवपें मे उत्पेक हो भाई के सहित होने को कल्पना वाला होने से 
प्रन्योन्य बन्धु, प्रत्येक के पृथक-प॒थक राज्य कल्पित होने से एक दूसरे को 
अधिपति न समके वाले होते के कारणा प्रन्योन्य के अभिमत में हितेषी 
रूप से स्थित हुए ॥॥५१॥ उनमें से एक तरुण शुन्दर श्राता घर में हो 
उज्जयिनी महानगरी रूपो राजधानी में सुखमूत्रंक रहता है। दूसरा भाई 
शाकद्वोप में रहकर सब दिशाग्रों को जीतने मे प्रयत्नशील होकर नाग- 
लोक-विजय के लिये समुद्र के गभं में भ्रमण करता है। तीसरा भाई, 
अपनी सब प्रजा को सुखी रखता हुम्रा सब दिशाओं को जीत कर कुशद्वीप 
की राजधानी में अपनी पत्नी के साथ सोरहा है। चोथा भाई शाल्मलि 
द्वीप के शैल-शिखर पर स्थित पुरी के सरोवर में विद्यात्रारियों के साथ 
जलविहार कर रहा हे ॥ ५२-५५ 

क्रोञ्चद्वीपे हेमपुरे सप्तद्वीपविवरधिते । 

प्रवृत्तो वाजिमेधेन करिचिद्यष्ट्र दिनाष्टकम्‌ ॥५६ 

उद्यतः शाल्मलिद्वीपे कश्चिद्‌ द्वीपान्तचारिणा । 

योद्ध_मुड,तदिग्दन्तिदन्ताकृष्टकुलाचलः ॥५७ 
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गोमेदद्वीपकः करिचित्पुष्करद्वीप राट सुताम्‌ । 
समानेतु बशाद्याति कषत्सेनोऽष्टमोऽभवत्‌ ।॥ ५८४ 
पुष्क रद्वीपकः कश्चिल्लोकालोकाउद्रिभूभुजः । 
दतेन सह निर्यातो धनसूमिदिदक्षया ॥५४ 
्रत्येकमित्थमेतेषां द्वीपट्वीपाधिनाथताम्‌ । 
कुवंतां स्वगृहाकाशे दृष्टा स्वप्रतिभोचिताम्‌ ॥६० 
त्यक्ताभिमानिकाकारा द्विविधारते वरास्ततः । 
तत्संविद्भिगृ हेस्बन्तरेकतां खानि खेरिव ।॥६१ 
यास्यन्ति ते भविष्यन्ति संप्राप्ताभिमताश्चिरम । 
सप्तद्वीपेश्वरास्तुष्टा नन्वष्टावपि तुष्टिमत्‌ ॥६२ 
इत्येते प्रविकसितोदिताक्रियार्थाः 
प्राप्स्यात प्रविततबुद्धयस्तपोभिः । 
अन्तर्थंत्स्फुरति विदस्तदेव बाह्ये 
ना&प्त कस्तदुितकर्म भिः किलेति ॥६३ 


पाँचवाँ भाई क्रोञ्चद्वोप में सक्तद्वीप से प्राप्त महान्‌ ऐश्वयं से सम्पन 
हेमपुर में ब्रह्माजी के आठ दिन पर्यन्त अश्वमेध यज्ञ में प्रवृत्त हे । छटवाँ 
भाई शाल्मलिद्वीप में उत्पाटितदिग्गजों के दाँतों से कुलाचलों को लोचता 
हुश्रा अन्य द्वीपाधिपति से रण करने के लिये तत्पर है। भाठवां भाई 
गोमेद द्वीप में रहता है, वह काम के वशीभूत होकर द्वीप के भपति की 
कन्या को जीतने के विचार से शत्र -देशों का मदन करने वाली सेना से 
सम्पन्न होगया है ॥५६-५८।। पुष्कर द्वीप का निवासी जो सातवाँ भाई 
है, वह लोकालोक पर्वत के राजदूत के साथ धनमयी भूमियों को देखने 
के विचार से अपने गृह से चला गया है ॥५६९॥ इस प्रकार अपने घर 
रूपी प्राकाश में धथक-पृथक्‌ स्थित इनमें से प्रत्येक की अपने प्रति द्वीप- 
द्वीपेशवरता को देखकर दोनों प्रकार के वे वर प्रातिवाहिक शरीर रूप मे“भी 
आभिमानिक आकार को छोड्कर उन आठौं के साथ वेसे ही एकाकार हो 
जायेंगे जीसे कि आकाश श्राकाशो के साथ एकाकार होजाते हैं । चिरकाल 
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में इच्छित सप्तद्वीपाधिपतिता वाले वे आठौं ही मनः तुष्टि वाले राज्य में 

स्थित होकर संतुष्ट होजायेंगे ॥६००६०॥ वररूपी विकसित क्रियाथं वाले 

्रितैत बुद्धि वे श्राठों भाई सप्तद्वोपेश्वरता को तपों से प्राप्त होंगे । जिसका 
४ | प्रत्येक चेतन्य में होता है, वह बाह्यूप से प्रनुकूल कर्मों द्वारा 
४ | कौन प्राप्त नहीं कर सका है ? ॥६३॥ 


5८--चिन्मात्र ही जगद्रूप से भासित है 


इत्युक्त वानसो पृष्टः कदम्बतलतापसः। 

सप्तद्वीपा भुवोऽष्टौ ताः कथ' भाता गुहेष्विति ॥ १ 
चिद्धातुरीदृगेवाऽयं थदेष व्योमरूप्यपि । 

सवंगो यत्र यत्राऽऽस्ते तत्र तत्र 55त्मनि स्वयमु ॥२ 
आत्मानमित्थ त्रैलोक्यरूपेणाऽन्यैन वा निजम्‌। 
परिपश्यति रूपं स्वमत्यजन्नेव खात्मकम्‌ ॥३ 
एकस्मिन्विमले शान्ते शिवे परमकारणे । 

कथ स्वभावसंसिद्धा नानाता वास्तवी स्थिता ॥ ४ 
सवं शान्त चिदाकाशं नानाऽस्तीह न किचन । 
दृश्यमानमपि स्फारमावर्तात्मा यथाऽम्भसि ॥५ 
असत्स्वेषु पदाथ षु पदार्था इति भान्ति यत्‌ । 
चित्खं स्वप्नसुषुप्तात्म तत्तस्याऽच्छं निजं वपुः ॥६ 
सस्पन्रीऽपि हि निःस्पन्द। पवंतोऽपि न पवत! । 
यथा स्वप्नेषु चिद्भावः स्वभावोऽर्थगतस्तथा ॥७ 


कुन्ददन्त ने कहा--जब मैंने उस कदम्ब के नीचे वाले तपस्वी से यह 
पूछा कि घरों के स्वल्प अवकाश में उन सप्तद्वीप वाले ध्राठ लोकों का भान 
कंसे हुआ ? तब उसने उत्तर दिया ॥१॥ वह बोला--यह चिदाकाक्ष 
सवेब्याप्त एवं प्रपंचरहित होकर भी जहाँ स्थित है, वहाँ निज स्वरूप को 
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त्रैलोक्य रूप से अपने सच्चिदानन्दघन स्वरूप को छोड़े बिना ही देखता 

है ।। २-३॥। कुन्ददन्त बोला--एक, विमल, शान्त, शिव, परम कारणा में 
स्वभाव से सिद्ध वास्तविक नानात्व किस प्रकार स्थित हे ॥॥४।। तपस्वी 
ने कहा--जल में दिखाई देता हुग्रा भावतं जैसे जल से भिन्न नहीं है 
वैसे ही यहाँ सवंशान्त चिदाकाश ही है, विस्तृत रूप से दिखाई देता हुआ 
भी अनेक नहीं है ॥॥५॥॥ इन सब पदार्थों की असत्ता में पदार्थ रूप से भास- 
मान, स्वप्न-सुषुप्ति के समान अपने रूप को भूल हुश्रा हे ॥६।। स्पन्द रक्त 
होकर भी वह स्पन्दहीन है, पवेत रूप होने पर भी पर्वत नहीं है । स्वप्न 
में चिदूभाव के पराथंगत होने के समान ही स्वभावार्थंगत है ॥।७॥। 


न स्वभावा न चंवार्श्था: सन्ति सर्वाय्मक्रोचिते । 
सगांदो कित रूपं यद्यथा तत्तथा स्थितम्‌ ॥८ 
यावत्संकल्पित तावद्यथा संकल्पित तथा । 

यथा संकल्पनगर कचतीदं जगत्तथा ।।५ 
संकल्पनगरे यावत्संकल्प' सकला स्थिति। । 
भवत्येवाऽप्यसद्र्‌ पा सतोवाऽनुभवे स्थिता ॥ १० 
प्रवहत्येव नियर्तिानियतार्थ प्रदायिनी । 

स्थावर जङ्गमं चेव तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ ।।१ १ 
जायते ज गमं जीवात्स्थावर स्थावरादपि । 
नियत्याऽधो वहत्यम्बु गच्छत्यूध्वं मथाऽनलः ।।१२ 
वहन्ति देहृयन्त्राण ज्योतींषि प्रतपन्ति च । 
वायबो नित्यगतयः स्थिताः शौलादयः स्थिराः ।।१३ 
ज्योतिमंयं निवृत्तां तु धारासाराम्बरी कृतं । 
युगसंवत्सराद्यात्म कालचक्र प्रवतते ॥१४ 


सर्गादि स्वभाव या सर्गेस्वभाव से किये गये पदार्थं सर्वात्मा के अनुरूप 
नहीं हैं । सगं के भादि में स्फुरित रूप भ्रब भी इसी प्रकार स्थित है ।।८॥। 
जिस प्रकार संकल्प के भ्रनुसार ही संकल्पनगर का स्फुरण है, वेसे ही यह 
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जगत्‌ भौ जब जिस प्रकार का संकल्प किया जाय, तब उसी प्रकार से 
स्फुरित होता है ।।8॥ असद्र प होने पर भी सत्‌-रूप में संकल्पतगर की 
स्थिति तब तक रहती है, जब तक संकल्प रहते हैं ॥१०।। नियत अर्थ के 
देने वालो ब्रह्माजी की संकल्परूपा नियति अब भी प्रवाहित है और भविष्य 
में भी प्रवाहित रहेगी, उसी से स्थावर-जंगम आदि जीवों की क्रमपूर्वक 
त्थिति है ।:११॥ स्फुट जीव वाली उस नियति द्वारा ही जगम से जंगम 
ओर स्थावर से स्थावर की उत्पत्ति है । उसी से जल का प्रवाह नीचे की 
प्रोर और ग्रग्नि को ज्वालाए ऊपर की ओर जाती हैं ॥१२॥ उसी के 
कारणा सूर्य॑, चन्द्रमा रूपी ज्योतियाँ साकार होकर तपतो, पवन स्पन्दनः 
शाल और पर्वतादि स्थिर रहते हैं ॥१३॥॥ उसी से ज्योतिमय युग, संव- 
त्सर प्रादि वाला कालचक्र वर्षाऋतु में आकाश को वर्षा ते व्याप्त करता 
हुप्रा वतंता है ॥१४।। 


प्रारद्ृष्ट स्मृतिमायाति तत्‌स्वसंकल्पनान्यतः । 
भाति प्रथमसग तु कस्य प्राग्दृष्टभासनम्‌ ॥ १५ 
अपूर्वं दृश्यते सवं स्वप्ने स्वमरणां यथा । 

प्राग्दष्ट दृष्टमित्येव तत्रेवाऽभ्यासतः स्मृतिः ॥१६ 
चित्त्वाच्चिद्ठयोम्नि कचति जगत्संकल्पपत्तनस्‌ । 

न सन्ताऽसदिदं तस्माद्‌ भाताभात यतः स्वतः ।।१७ 
चित्प्रसादेन संकल्पस्वप्नाद्याद्य नुभूयत । 

शुद्ध चिद्व्योम संकल्पशुर' मा स्मयंतां कथम्‌ ॥ १५ 
हर्षामर्ष विनिमु क्त दुःखेन च सुखेन च । 

प्रकृतेनेव मागण ज्ञ श्चक्र रिव गम्यते ॥ १५ 
निद्राव्यपगमे स्वप्ननगरे यादृशं स्मृतौ । 
चिद्व्योमात्म पर विद्धि तादृशं त्रिजगद्‌ञ्र मम्‌ ॥२२ 


कुन्ददन्त बोला--जो वस्तु देखी जाती है, वह स्मृति म॑ स्थित होती 
हे, उसके ग्रतुसार ही संकल्प होते हैं और उन्हीं संकल्पों से सृष्टि का आभास्र 
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होता है। यह सभी कल्पों में सगं में संभव है॥१५।।तपस्वी ने कहा-स्वप्न 
में प्रपनी मृत्यु के समान हो सब कुछ दिखाई देता है, उसमें प्रथम देखा 
हुआ हे,इस प्रकार भ्रम्यास से स्मृति में भ्राता । हे,इस प्रकार श्रम्यास से स्मृति में ग्राता है।॥१६॥चित्‌ होने से चिदा- 


काश में जगतु-रूपी संकल्पनगर का स्फुरणा होता है । कभी भासित होने 


और कभी न होने के कारण वह सत्‌ या असत्‌ नहीं है ॥१७॥ चित्‌ के 
प्रसाद से श्रब भी संकल्प प्रौर स्त्रप्नादि का श्रनुभव होता है । शुद्ध चिदा- 
काश रूपी संकल्प पुर का स्मरण कंसे नहीं होगा ॥१८॥। हर्ष और श्रमषं 
से रहित ज्ञानी पुरुष दु:ख मिले या सुख चक्रकै समान प्रकत मार्ग से रहित ज्ञानी पुरुष द:ख मिले या के समान प्रकृत मार्ग से हो 
मसाले र करते हैं ।॥।१६॥। जेसे निद्रा से जागने पर स्वप्ननगर का अधिष्ठान 
हौ स्मृति में शेष रहता है, वैसे ही त्रिजगत्‌ का भ्रम भी परम चिदुब्यो" 
मात्मक ही है ।।२०॥। 


संविदाभासमात्र' यञ्जगदित्यभिशब्दितम्‌ । 
तत्संविदृव्योम सशान्त केवलं विद्धि नेतरत्‌ ॥२१ 
यस्मिन्स वं यता सर्व यत्सर्वं सर्वतश्च यत्‌ । 

सर्वं सवंतया सवं तत्सर्व सर्वदा स्थितम्‌ ।।२२ 
यथेयं संसृतिन्रां ह्मी भवतो यद्‌ भविष्यति । 

यथा भान च दृश्यस्य तदेतत्कथित मया ॥२३ 


उत्ति्ठत' व्रजतमास्पदमह्नि पद्य 
भृङ्गाविवाऽभिमतमाशु विधीयतां स्वम्‌ । 
तिमि दुःखमलमस्तसमाधिसंस्थः 


भुयः समार्थिमहमङ्ग चिर विशामि ॥२४ 


संधित्‌ का जो आभास है, वही 'जगत्‌' शब्द से प्रसिद्ध है, परन्त उसे 


भो तुम शान्त चिदाकाश के अतिरिक्त और कुछ भी न समको ।।?१॥। 
जिसमें सब कुछ है,जिससे सब कुछ है,जो सब कुछ है प्रौर जो सब प्रोर से 
है, वहो सब कुछ, सब प्रकार, सदेव एवं सर्वत्र स्थित ब्रह्म हे ॥२२॥ जिस 
प्रकार से यह ब्राह्मी सृष्टि वतंमान है ओर भविष्य में जो होगी तथा जेसे 
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इस दश्यमान जगत्‌ का भान होता है, वह सब मैंने कह दिया है ॥२३॥ 
हे ब्राह्मण ] उठो, जेसे प्रातःकाल होने पर भोरे कमल के समीप जाते 
हैं, वेसे ही अपने इच्छित शुभ कर्मो का शीघ्र विधान करो । मैं भी समाधि- 
भंग होने के कारण भ्रधिक दुःखी हो रहा हैं, अतः पुनः चिर समाधि में 


> 


प्रविष्ट होता हूँ ।।२४॥ 


८८--कुन्ददन्त का मोह-नाश 


जरन्मुनिरपोंत्युक्त्वा ध्यानमीलितलोचनः । 
आसोदस्पन्दितप्राणमनाश्चित्र इवाऽपितः ॥ १ 
भावाम्यां प्रणयोदारेः प्राथितोऽपि पुनः पुनः । 
वाक्ये: ससारमविदन्न वचो दत्तवान्पृनः ॥२ 
आवां प्रदेशतस्तस्माच्चलित्वा मन्दमुत्सुकी । 
दिने: कतिपयः प्राप्तो गृहं मुदितबान्धवम्‌ ॥३ 
भथ तत्रोत्सवं कृत्वा कथाः ध्रोच्यं चिरंतनीः । 
स्थितास्तावद्वयं यावत्सप्ताऽपि श्रातरोऽथ ते ॥४ 
क्रमेण विलयं प्राप्ता। प्रलयेष्वणावा इव । 
मुक्तोऽसौ मे सखवेक एकाणोव इवाऽष्टकः ।।५ 
ततः कालेन सोऽप्यस्तं दिनान्तेऽर्कं इवाऽऽगतः । 
अहँ दुःखपरीतात्मा पर वेधुर्यंमागतः ॥६ 
ततोऽहं दुःखितो भयः कदम्बतश्तापसम्‌ । 

गता दुःखोपघाताय तज्ज्ञानं प्रष्ट्रुमाहृतः ।॥७ 


कुन्ददन्त बोला--उन वृद्ध मुनि ने यह कहकर ध्यान से नेत्र बंद 6 
किये भ्रोर प्राण तथा मन के स्पन्द-शुन्य होने पर वे चित्रलिखित के समान | 

हो गये ॥॥१॥ हम दोनों ने विनीत वचनों से बारबार प्रार्थना की, किन्तु 
बाद्यवृत्ति-रहित होने से संसार का ज्ञान छोड़े हुए उन्होंने फिर कोई उत्तर 
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४५६ ] [ योगवासिष्ठ 


नहीं दिया ॥२॥। मुनि के मौन होने से हम उदास हो गये श्रौर उस प्रदेश 
से चल पड़े तथा कुछ दिनों में ही मुदित बाँधवों से सम्पन्न घर में जा 
पहुँचे ।३॥ फिर कुल देवता के प्राराधन भादि उत्सव करके विभिन्न 
प्राचीन कथाओं के कहते हुए हम उस घर में तब तक रहे, जब तक सातों 
भाई क्रम से सात समुद्रों के समान, प्रलय में विलीन हो गए । तब एक 
मात्र मेरा वह सखा ही श्राठंवे समुद्र के समान विलीन होने से शेष रह 
प्राया ॥४-५।। फिर कुछ काल के पश्चात्‌ मेरा वह सखा भी, जसै दिन 
की समाप्ति पर सूर्य ग्रस्त हो जाता है, वैसे ही मरण को प्राप्त हो गया, 
तब मैं उसके वियोग-दुःख से बहुत दु:खी हुप्ना ॥६॥ तब मैं अपने उस 
दुःख की शान्ति का उपाय रूप ज्ञान को सादर पूछने के निश्‍चय से उसी 
कदम्ब के नीचे वाले तपस्वी के पास पहु चा ।॥॥७॥ 


तत्र मासत्रयेणाऽसौ समाधिविरतोऽभवत्‌ । 
प्रणतेन मया पृष्टः सन्निदं प्रोक्त वानथ ॥८ 
अहं समाधिविरतः स्थातु शक्नोमि न क्षणम्‌ । 
समाविमेव प्रविशाम्यहमाशु कृतत्वरः ॥९ 
परमार्थोपदेशस्ते नाऽभ्यासेन विनाऽनघ । 
लगत्यत्र परां युक्तिमिमां श्रुणु ततः कुरु ॥१० 
अयोध्या नाम पूरस्ति तत्रास्ति वसुधाधिपः । 
नाम्मा दशरथस्तस्य पूत्रो राम इति श्र_तः ॥ १ १ 
सकाशं तत्र गच्छ त्वं तस्मे कुलगुरुः किल । 
वतिष्ठाख्यो मुनिश्रे 8: कथयिष्यति संसदि ।। १९ 
मोक्षोपायकथां दिव्यां ताँ श्रुत्बा सुचिर द्विज । 
विश्रान्तिमेष्यसि परे पदेऽहमिव पावने ॥१३ 
इत्युक्त्वा स समाधानरसायनमहाणोवम्‌ । 
विवेशाऽहमिमं देशं त्वत्सकाशमुप।गतः ।।१४ 


तीन मास तक प्रतीक्षा करने पर उसकी समाधि भंग हुई, तब मैंने 
उससे विनय पूर्वक जो पूछा उसके उत्तर में उसने कहा ।।५॥। में समाधिः 
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कुन्ददन्त का मोह नाश ] [ ४५७ 
रहित श्रवस्था में एक क्षण भी रहने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए शीघ्रता 
पूबक मुझे उसमें प्रवेश करना है ॥६॥ हे प्रनघ ! ग्रस्यास के बिना मेरा 
है [थक उपदेश भी तुम्हारे लिए व्यर्थ ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें धन्य 
क्त बताता हूँ, उसे श्रवण करो ।।१०॥ अयोध्या नाम की जो पुरी है, 
सक्रे पृथिवीपति राजा दशरथ हैं, उनके पुत्र का नाम “राम प्रसिद्ध है 
॥॥११॥ तुम उन्हीं के समीप जाग्नो । हे द्विज ! उनके कुलगुरू मुनिवर 
वसिष्ठजी बहाँ को सभा में जो दिव्यकथा कहेंगे, उसे बहुत समय तक सुन 
कर तुम मेरे ही समान उस परम पावन पद में विश्रान्ति पाग्रोगे ॥ १ २-१ ३॥॥ 
यह कह कर वह तपस्वी सपाधान रूपी रसायन के महासागर में निमर्त 
हो गया प्रोर मैं इस देश में आपके समक्ष उपस्थित हो षया हूं ॥१४॥ 


एषोऽहमेतद्‌ वृत्तं मे सवं कथितवानहम्‌ । 

यथावृत्त यथाहृष्ट यथाश्र,तमखण्डितम्‌ ॥१५ 

स कुन३दन्त इत्यादिकथाकथनकोविदः । 

स्थिततस्ततःप्रभृत्येव मत्समीपगतः सदा ॥१६ 

स एष कुन्ददन्ताख्यो द्विजः पाशवं समास्थितः । 

श्रतवान्सं हितामेतां मोक्षोपायाभिधामिह ।। १७ 

स एष कुन्ददन्ताख्यो मम पाइवगतो द्विजः। 

अद्य निःसंशयो जातो न वेति परिपृच्छयतास्‌ ॥१८ 

इत्युक्ते राघवेणाऽथ प्रोवाच वदतांवर । 

स वसिष्ठो मुनिश्रेःठः कुन्ददन्त विलोकयन्‌ ॥ १९ 
कुन्ददन्त द्विजवर कथ्यतां कि त्वयाऽनघ । 

बुद्ध श्र तवता ज्ञ य॑ मदुक्त मोक्षद परम्‌ ।!२० 

सर्वसंशयविच्छेदि चेत एव जयाय मे । | 

सवेसंशयविच्छेदो ज्ञातं ज्ञ यमखण्डितस्‌ ॥२१ 


यही मैं कन्ददन्त हूँ, मैने प्रपना सम्पूणं घटित एवं देखा-सुना वृत्तान्त 
दर्ण्पेण प्रापकों सुना दिया है ।॥।१५॥ श्रीराम बोलेल-हे ब्रह्मन ! बेसी 
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। 


डेश८ा ] |  { योगवाप्तिष्ड 


कथाओं के कहने में कशल वह कृन्ददन्त उस दिन से मेरे पास ही रह रहा 

॥१६॥ मेरे पाइवै में जो यह द्विज बैठा है, वह कृन्ददन्त हो हे । इस 
सभा में. इसने मोक्षोपाय नामक इम सम्पर्ण संहिता को भले प्रकार सुना 
है ॥१७)। वह यह कृन्ददन्त नामक द्विज मेरे पास बेठा है, यह सशय- 
शून्य हुआ अथवा नहीं इससे पिये ॥१८।। वाल्मीकिजी बोले 
श्रीराम के इव प्रकार कहने पर वक्ताश्रेष्ठ मुनिवर वसिष्ठजी ने कून्ददन्त 


_ की आर देखते हुए कहा ॥१६॥ हे निष्पाप | हे द्विजवर कुन्ददन्त ! मेरे 


इस मोक्षद थक्र शास्त्र को सुनकर तम किस ज्ञातव्य विषय को जान पाये, 
यह बताग्रो ॥२०॥ कुन्ददन्त बोला--सब संशयों का नाशक मेरा जो 
चित्त है, वही मेरी जीत के निमित्त है । मेरे सब संशय मिट चुके हैं भ्रोर 
ज्ञेय तत्व क्रो मैंने जान लिया है ॥।२१। 

ज्ञातं ज्ञातव्यममल दृष्ठ द्रश्‍व्यमक्षतम । 

प्राप्त प्राप्तव्यमखिलं विश्रान्तीऽस्मि परे पदे ॥२२ 

बुद्ध यं त्वदिदं सर्व परमाथघन घतम्‌ । 

अनस्येना$5त्मनो व्योस्ति जगद्र पेण जम्भितमु ॥२३ 

सर्वात्मकतया सर्वेरूपण! सव गात्मन: । 

सर्व सबंण सवंत्र सर्वदा संभवत्यलम्‌ ॥२४ 

संभर्वान्त जगत्त्मन्त:- सिद्धाथंकणकोटरे । 

न संभवन्ति च यथा,ज्ञातमेत दशेषत! ।।२ 

गृहे$न्त: सभवत्येव सप्तद्वीपा वसु धरा । 

गेहं च शुन्यमेवा$स्ते सतामेतदसंशयमु !॥२६ 

यद्यद्यदा वस्तु यथोदितात्म 
भातीह भूतरनुभूयते च । 
तत्तत्तदा सवघनस्तथाऽऽस्ते 
ब्रह्म त्थंमाद्य न्तविमुक्तमस्ति ।।२७ 
जानने योग्य निमंल ब्रह्म को मैंने जान लिया, क्षय न होने वाले 
द्रव्य को देख लिया भ्रौर सब प्राप्तव्य को पाकर में इस परमपद में 
बिश्वा नत पाये हुए हूँ ॥२२॥ इस प्रात्मचित का ज्ञान मुझे आपसे मिल 
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ह्म ही सब कुछ है ] { ४५२ 
गया है। थह सर्व परमार्थ घन आकाश में, आत्मा से अनन्य, जयद्र इ 
होकर स्थित है ।।२३॥। सर्वात्मक होने से सव रूप, सवेव्यात्त आत्मा का 
सन कुछ, सब भांति, सब स्थान पर, सदैव पूर्णरूपेण संभव है ।।२४।१ 
कण में झो सवंकल्पना बाली ग्रधिष्ठानभूत चित की सत्ता होने से ,उसमें भी 
अनन्त जगत्‌ हैं भोर चित्‌ का पूणंज्ञान होने पर कहीं कोई जगत्‌ नहीं 
रहता ॥२५।॥ घर के भीतर इस ससद्वीप वाली पृथिवी का उत्पन्न होना 
सभव हैं ग्रौर यह असंशव एच सत्य है कि घर शून्य ही हे ॥२६॥ जिस 
जिस वस्तु का जसा भान होता और प्राणियों द्वारा अनुभव किया जातः 
है, वह सब उस-उस रूप से सर्वंघन आत्मा हो है । इस प्रकार स्‍्लादि और 
अन्तर स रहित ब्रह्म ही सब कुछ है ।।२७।१ 


१००- ब्रह्म हो सब कुछ है 


कुन्ददन्ते वदत्येवं वसिष्ठो भगवान्मुनिः । 
उवाचेदमनिन्द्यात्मा परमार्थोचितं वच ॥ १ 

खत विज्ञानवि श्रान्तिरस्य जाता महात्मनः । 
करामलकवहिश्व ब्रह्मेति परिपश्यति ॥२ 
किलेदं श्रान्तिमात्रात्म विश्वं वह] ति भात्पजम्‌ । 
भ्रान्तित्र हां व च ब्रह्म शान्तमेकमनामयस्‌ १॥३ 
यद्यथा येन यत्रार्शस्त याद्ग्यावद्यदा यत: । 
तत्तथा तेन तन्राइस्ति तादुक्तावत्तदा ततः ।१४ 
{शवं शान्तमजं मौनममीनमजरं ततम्‌ । 
सुशुन्याशुन्यमभवमनादिनिधनं ध्रवम्‌ ॥ ५ ` 
यस्या यस्यास्त्ववस्थायाः क्रियते संविदा भरः । 
सा सा सह्रशाखत्बमेति सेकयथा लता ॥६ 
परो ब्रह्माण्डमेवाऽणुरिच दृव्योम्नोऽन्त#स्थतो यत्तः ॥ 
परमाणुरेव ब्रह्माण्डमन्तःस्थितजगदच तः ॥७ | 
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४६० ] | योगवासिष्ठ 

वाल्मीकिजी ने कहा--कुन्ददन्त के इस प्रकार कहने पर श्रनिन्द्यात्मा 

भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि ने इस प्रकार परम अर्थ वाले उचित वचन कहे ॥।१॥ 

वे बोले--अब यह महात्मा शास्त्र-ज्ञान से विश्रान्ति को प्राप्त हो गया 

ध्रोर सम्पूणं विश्व को, करामलक के समान, ब्रह्म ही देखता उ २ h 

ग्रान्तिमात्रात्मक यह संसार इसे जन्मादि-रहित ब्रह्म ही प्रतीत ह हुँ 

ग्रौर भ्रान्ति भी शान्त, एक श्र श्रनामय ब्रह्म ही ज्ञात होती हं ।।३।। 

जो जिस प्रकार. जिसके द्वारा, जब तक, जिस काल में होता हे, वह उस 

प्रकार, उसके द्वारा, तब तक, उस काल में शिव, शान्त, अजन्मा, मौन, 

'ग्रमौन, प्रजर, शून्य, श्रशून्य, प्रादि-अन्त-रहित सत्य ब्रह्म ही है ॥४-५॥ 

मा [शबल चित्‌ जिस-जिस अवस्था का संकल्प करती है, उस. उस श्रवस्था 

जल से सींचो हुई लता के समान हजारों शाखाओं को प्राप्त हो जाती 

॥६॥ चिदाकाश के मध्य में स्थित हाने से ब्रह्माण्ड ही परमाणु है ओर 
\/ परमाणु में सम्पूणं जगत्‌ के विद्यमान रहने से, वही ब्रह्माण्ड है ॥।७।। 


स्वयं दश्यं स्वयं द्रष्ट स्वयं चित्तव स्वयं जडम्‌ । 
 स्त्रयं किचि-न किचिच्च ब्रह्मात्मन्येव सस्थितम्‌ । ८ 
यथा तत्र जगत्येतत्स्वयं ब्रह्म खमात्मनि। 
स्वरूपमजहच्छान्तं यत्र संपद्यते तथा । ६ 
दश्यलेव पर ब्रह्म पर ब्रह्म व दृश्यता । 
एतन्त शान्त नाऽश।न्त नाऽनाकार न चाऽक्कतिः।।१० 
यादक प्रबोधे स्वप्तादिस्तादुग्देहो निराकृतिः । 
सविन्मात्रात्मा प्रतिघः स्वातुभ्ूतोऽप्यसन्मयः ॥११ 
संविन्मयो यथा जन्तुनिद्रात्मा$5स्ते जडोऽभवन्‌ । 
जडीभूता तथ षाऽस्ते संवित्स्थावरनामिका ॥१२ 
स्थावरत्वाउजडाच्चित्व जङ्भमात्म प्रयाति चितु । 
जीवः सुषुप्तात्मा स्वप्न जाग्रच्चेव जगच्छतेः ॥ १२ 
आमोक्षमेषा जीवस्स भुव्यम्भस्यनिलेऽचले। 
क्ष खात्मभिजंगल्लक्षैः स्वप्नाभेभासते स्थिति: ॥। १४ 
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| वह स्वयं ही दृश्य है, स्वयं हो द्रष्टा है, स्वथं ही चेतन प्रौर जड़ है. 
स्वयं सव कुछ है भ्रोर कुछ भी नहीं है। यथार्थ में तो बद बह्मात्म में ही 
स्थित है ॥।८।। यह ब्रह्म जगद्र प आत्म-चिदाकाश में जहाँ जिस रूप को 
णां करता है,वहाँ अपने ख्य का परित्याग न करता हुआ ही उप्र हप में 
रहता है।।&। ।यह €श्यमान जगत्‌ हो परब्रह्म है रौर परब्रह्म हो हृश्यता हश्यमान जगत्‌ हो परब्रह्म है ग्रौर परब्रह्म हो हृश्यता है 
यह शान्त, अशान्त, निराकार या साकार कुछ भी नहीं ॥१०॥ जते 
जागने पर स्वप्नादि निराकार न टा हैं, वैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार 
होने पर यह शरीर भी निराकार ते उजा है सकि जवि ह 
साकार और अनुभव में प्राने पर भी स्वप्तादि के ग्रसत्‌ होने के समान ही 
शरीर भी भ्रसत्‌ हो है ॥११॥ जोसे चेतन स्वरूप जीव निद्रा में जड़ 
हीं जाता है, बसे ही त्यावर नाम वाली यह संतित भी जड़ीभूत होजाती 
है ॥१२१। जौमे सुषुप्तात्मा स्वप्न ग्रोर जाग्नतों की कल्पना वाला होता 
है, वैसे ही चित्‌ स्थाबर रूपी जड़त्व से जगम रूपी चित्ब वाली 
होती है ॥१३॥। जोव को यह स्थिति, जब तक मोक्ष नहीं होजाती> 
पि बम. वत ग स य वा | जल, पवन, भ्ररिने और आकाश मे स्वप्न के सम!।न अक 
लाखो संतारो के सहित भाउ होती है ११४] 


चिच्चिनोति तथा जाड्य नरो निद्रास्थितियथा ५ 
चिनोति जडतां चित्त्व न नाम जडतावशात्‌ ॥१५ 
चिता वेदतवेत्तार स्थावर क्रियते वपुः । 

चिता वेदनवेत्तार जङ्गमं क्रिप्रते वपुः ॥१६ 
यथा पुसो नखाः पादावेकमेव शरोरकम्‌ । 

तथे कमेवाऽप्रतिघं चितः स्थावरजंगकम्‌ ।।१७ 
घ्रल्यस्थितिसर्यादि दृश्यमानं विद्यते । 

एतन्त चाऽऽतक्षनश्चाऽन्यच्चित्रे चित्रवधुयथा ।।१८ 
प्रलयोऽग्रमियं सृष्टिरयं स्वप्नो घतस्त्वयम्‌ । 
भासोऽप्रतिघरूपस्य चित्सह्रच रिक्ति ॥१९ 
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चित्तं देवासुराद्यात्म चिन्निद्रा स्वात्मदशनस्‌ । 
कियत्प्रमाणां भगधन्क्रथयस्योदरे जगत्‌ ॥२० 


मनुष्य के निद्रा में स्थित होने के समान, चित्‌ भी जडत्व मॅ स्थित 

फर भी वह भ्रव्याहत चित्व वाली ही रहती हैं। वह अध्यस्त 

का स्वय' में जडत्व का ग्रारोप नहीं करतो इसलिए जडत्व को प्राप्त 
_ नहीं होती ॥॥१५॥॥ जाडयवेदनवेत्तार जीव के प्रति चित्‌ जिस प्रकार 

` ह्यावर देहों का निर्माण करती है, वँसे ही उसके प्रति ज गम देहो को 
भी बनाती है ॥१६॥, जैसे पुरुष के नख, पाँव ग्रादि अवयव उसका 
एक ही देह है, गेसे ही जितु का स्थावर और ज गम रूप से एक ही देह 

है ।!१७।।इस हृश्यमान सर्ग, स्थिति और प्रलय की विद्यता नहीं है । जेंपे 

चित्र में चित्रित वधू चित्र से पृथक नहीं है,वंसे ही दिखाई देता हुआ यह 
जगत्‌ आत्मा से भिन्न नहीं है!॥१५॥यह प्रलय है,यह सर्ग है,यह स्वप्न है 

इस प्रकार के सत्र 0,400? छप आत्मा रूपी सूर्यं के विभिन्न प्रकाश 
एव स्फ रण हैं ॥१९॥ पड कहा--हें भगवन्‌! देव, भ्रसुर श्रादि 
भेद वाला चित्त कितनी०्धड़ा है ? उसके उदर में कितना बड़ा और 
कितने काल तक रहने वाला जग्‌ है प्रोर अपने श्रात्मा का दर्शन किस 
प्रकार होता है ? ।।२०।॥ 


होती 


विद्वि चित्त नर देवमसुर' स्थावर' स्त्रियम्‌ ॥ 
नासं नगं मिशाचादि खगकोटादि राक्षसस्‌ ।।२१ 
प्रमाण तस्य चाऽनन्तं विद्धि तद्यत्र रेणुताम्‌ ॥ 
आद्रह्मस्तम्बपर्यन्त जगद्याति सहस्रशः ।।२२ 
यदेतदादित्यपथादुर्ध्व संयाति वेदनम्‌ । 

एतञ्चि्त भतमेतदपथयन्ताभलाकृति ॥२३ 

एतदुग्र मितो रूरमस्याऽन्त भु वनद्ध यः । 
यदाऽयार्ति तदा सभश्चित्तादागत उच्यते ।।२४ 
चित्तनेव विदुर्जीव तदाद्यन्तविर्वाजतम्‌ | 

छं घटे(त्रव देहेषु चा5>स्ते नास्ति तदिच्छया ॥२५ 
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निम्नोन्नतान्भुवों भागान्‌ गृहणाति च जहाति च । 
सरित्प्रवाहोऽङ्ग यथा शरीराणि तथा मन! ॥२६ 
अस्य त्त्रात्मपरिज्ञातादेष देहादिस श्र म: । 
झाम्यत्याशववबोषेत सरुवाःप्रत्ययो यथा ।।२७ 


(ना बोले--हे”! राम ! तुम चित्त को हो मनुष्य, सुर, प्रसुर, 
स्थावर, स्त्री, नाग/ववत, पिशाच, विहग, कीट और राक्षस आदि संद 
कुछ समो) उसैका अनन्त प्रमाण है, जिसमें परमाणु से ब्रह्मा पयेन्त 
हजारों संसार समाये हुए हैं ॥२१-२२॥ ऊपर की ग्रोर देखने पर जो 
यह भ्रादित्य मार्ग से भो ऊध्वं प्रदेश में हष्टि जाती है, इतने प्रमाण वाला 
चित्त है, इस प्रकार उसका असीम और निर्मल आकृति वाला होना सिद्ध 
होता है ॥२३॥ यह चित्‌ का उम्र रूप है, इमो चिंद्रप के भीतर जब 
भुवन की ऋद्धियाँ ब्रह्माण्ड कल्पना से उदित होती हैं,त उत्पत्ति होतो है, 
जहे चित से आगत कही जाती है।। ४॥ज्ञातोजत चित्त को हो जीत्र मानते 
है। वह आदि-ग्रन्त से रहित होने के कारण धट में प्राकाश के समान 
सभी शरीरों में रहता है ग्रौर व्यष्टि रूप से शरीर से उत्क्रमित होने के 
कारण विधाता की इच्छा से शरीरो में स्थित नहों भो रहता ॥२५॥ 

हि का प्रवाह नीचे-ऊ चे स्थलों में जाता और उन्हे छोड़ भी 

ता है, बैसे ही मन शरीरों में जाता और उरका परित्याग भी कर देता 

॥२६॥ डोसे मरुभमि में जल का अभाव विषयक ज्ञान होने से वह 
खल होने का भ्रम नहीं रहता, बसे हो प्रात्म विषयक ज्ञान से देहादि 
रूपी सम्ञ्रम नष्ट हा जाता हे ।१२७॥ 


जगत्यन्तन्तरणुयंत्र तत्प्र माणं हि चेतसः । 

तदेव च पुमांस्तस्मात्पू सामन्त.स्थितं जगतु ॥२८ 
यावत्किचिदिदं हस्यं तच्चित्तं स्वप्तभूष्विव । 
तदेव च पुमांस्तस्मात्को भेदो जगदात्मनो: ॥॥२६ 
चिदेवाऽयं पदार्थौघो नाऽस्त्यच्यस्मिन्पदाथता । 
व्यतिरिक्ता स्वप्न इव हेम्नीव कटकादिता २० 
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यथेकदेशे सर्बत्र स्फुरन्त्यापोऽम्बुधौ पृथक्‌ । 
ब्रह्मण्यनन्या नित्यस्थाश्चितो दृश्यात्मिकास्तथः ।।३१ 
यथा द्रवत्वमम्भोछावापो जठरकोशगाः । 
3 द्राऽनन्याः पदाथो घास्तथा परे ॥३२ 
RR के जाल में जो प्रत्यन्त सूक्ष्म अणु है, चित्त का 
प्‌ तना ही हे । इस प्रकार पुरुषों के भीतर ही संसार स्थित है 
॥२५॥ स्वप्नभुमियों में जो हव्य है वह सब चित्त हो है । उसी के समान 
जाग्रत का टश्य भो चित ही है और वही जीव भी है, श्रतः जगत्‌ 
में प्रोर जीव में कौन-सा भेद हो सकता है? ॥२६९॥ स्वप्न में 
जिस प्रकार सब पदार्थ चित्‌ हैं श्रथवा स्वर्ण में कुण्डल भ्रफवा कटकता 
भी स्वरा ही हे, वसे हो यह सब चित ही है ) यदि इसे भिन्न कहे तो 
सत्ता श्रौर स्फुति के अलाभ से इसमें व्यतिरेक की तिद्धि नहीं हो सकती 
॥३०॥ जिस प्रकार समुद्र ख्य से एक स्वान पर एकत्रित हुई जल राशि, 
फेन, तर ग एवं ग्रावत आदि पृथक्‌ स्फ रण को प्राप्त होती है, उसी 
प्रकार ब्रह्म में भी श्रभिन्न दिखाई पड़ते वाली चितियाँ पृथक्‌ स्फुरित 
होतो हैं ॥३१।। जैसे सागर के जठरकोश की जलराशि द्रवत्व से स्फरण 
को प्राप्त होती है, वेसे हो अभिन्त पदाथ परमन्रह्म में स्फ रित होजाती 
हैं ॥२ २॥। | 
यथास्थितजगच्छाल भङिजकाकाशरूपधु 
चित्स्तम्भोऽयमपस्पन्दः स्थित आद्यन्तर्वाजत: ।।३३ 
यथास्थितमिदं विश्वं संविद्ब्योम्नि व्यवस्थितम्‌ । 
स्वरूपमत्यजच्छान्तं स्वप्नभूमाविकाऽखिलम्‌ ।।३४ 
समता सत्यता सत्ता चंकता निविकारिता । 
भावाराधेयताऽन्योन्यं चेतयोविइवसंविदोः ।।३% 
स्वप्नसंकल्गसंसारकरशापदृशामिह ॥ 
सरोऽब्धिषररिदम्बूनामिवाऽनत्यत्वं ना वाऽथवा ॥३६ 
बरशापाथेसंवित्तो कार्येकारगता कयप्‌ । 
'डपादानं विता कार्य भाऽस्त्येअ किल कथ्यताम्‌ ।.३७ 


“टी 
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यथास्थित जगद्रूप सारारता की ग्रत्यन्त शून्यता को ग्रहण करने 
वाला यह ध्रादि-श्रन्तऽरहित चिद्र प स्तम्भ निश्चल हुप्रा स्थित हे ॥।३ रे।। 
स्वप्नभूमि के समान संविदाकाश में यया-स्थित यह सम्पूण जगत्‌ अपनी 
शान्त एवं स्वच्छ आकृति को छोड़े विता ही प्रवस्यित है ॥३४।। इस 
संसार और संवित्‌ की परस्पर समानता,सत्यता,सत्ता,एकता और विकार- । 
रहितता के भेद से रहित होने से शान्त है और ग्राधाराघेयता से किचित 
भेदाभास होने पर भी, वह अपने स्वरूप को नहों छोड़ता ॥।३५।। 
स्वप्न-संसार या मनोरथमय सृष्टि के समान वर या अविशाप से विभिन्न 
ष्टियों द्वारा सर, सागर और सरिता के समान जो व्यवहार है, वही 
भेद है, यथार्थ में तो कोई भी भेद नहीं हं ॥३६॥ श्रीराम ने कहा--हे 
भगवन्‌ ! वरदान और श्रभिशाप रूपी अर्थसंविध्‌ में कार्यकारणता किस 
प्रकार होगी ? क्योंकि उपादन के बिना काये का होना संभव ही नहीं हुँ । 
प्रतः इस विषय में कहिए ॥ ३७।। 


स्ववदार्तचिदाकाशकचनं जगदुच्यते । 

स्फुरणे पयसामब्धावावतेचलतं यथा ॥३५ 

ऽत्रनन्तोऽन्धिजलानीव भान्ति भावार्चिदात्मकाः । 

संकल्पादीनि नामानि तेषामाहुमनीषिणः ॥ ३६ 

कालेनाऽभ्यासयोगेन विचारेण समेन च । 

जातेर्वा सात्त्व्रिकत्वेत सार्त्रिकेनाऽमलात्मना ।।४० 

सम्यरज्ञानवतो ज्ञ स्य यथाभूतार्थदशिनः । 

बुद्धिर्भवति चिस्मात्ररूपा द्व तैकयर्वाजता ।(४१ 

निरावरणविज्ञानमयी चिद्‌ ब्रह्मरूपिणी । 

संवित्प्रकाशमात्र कदेहा देहाविर्वाजता ।.४२ 

सोऽयं पश्यत्यशेषेण यावत्संकल्पमा्चकम्‌ । 

स्वमात्मकचनं शान्तमनन्यत्परमाथ तः ॥४३ 

वसिडजी बोने--हे राम ! समुद्र में जतराशि के स्फ रण से उत्पन्न 
झवत के समान ही चिदाकाश के अत्यन्त शवदात एवं स्वच्छ सत्म 
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ळं प्रनुपार जो स्फ रण है, वही जगत्‌ कहा गया है ॥३८॥ 
में जलराशि के समान चिदात्महपी जगहञ्य का जो भान होता 
/ ज्ञानी मर्हाषगण संकल्प प्रादि नामों से पुकारते हैं ।।३६॥ दीर्घकाल 
तक भ्रम्यास करने से, विचार से, सब के समान देखने से, सात्विकता से 
तथा सात्विक स्वच्छ स्वरूप से ज्ञानी पुरुष को बुद्धि दृ त-अद्व त रहित 
चिन्मात्र ही होतो है ॥४०-४१॥ आवरण-विहोन ब्रह्मस्वरूपा चित का 
केवल संवित्‌ प्रकाश हो देह है, उसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई देह 
नहीं है ॥४२॥ आवरणा-विहोन ज्ञान से सम्पन्न शान्त पुरुष अपने श्रात्म 
रूपी संकल्पमात्र को शाकल्य से देखता हुआ परमाथ से सभी को अभिन्र 
पाता है, यह उत्पत्ति उप्तके संकल्प की सत्यता से ही होती ।।४३।। 


अस्या इदं हि संकल्पमात्रमेवाऽखिलं जगत्‌ । 
यथा संकल्पनगर यथा स्वप्नमहापुरम ।।४४ 
आत्मास्वसंकल्पवरः स्ववदातो यथा यथा । 
यद्यथा संकल्पयति तथा भवति तस्य तत्‌ ।।४५ 
संकल्पनगरे बालः शिलाप्रोड डयनं यथा । 
सत्यं वेत्य तुभूयाऽऽशु स्वविधेयनियन्त्रणम्‌ । ४६ 
स्वसंकल्पात्मभ्रूतेऽस्मिन्परमात्मा जगदृत्रये । 
वरशापादिक सत्य वेत्यनन्यत्तयऽत्मनः ॥४७ 
स्वस कल्पपुरे तळं यथा सिद्धयति सँकतात्‌ । 
कल्पनारसगंसंकल्पेवरादीह तथाऽऽत्म तः ।।४८ 
भनिरावणज्चप्तेयत्तः शान्ता न भेदधीः । 

ततः संऊल्पनाद्‌ दव ताद्वराद्यस्य न सिद्धयति ।।४३ 
भ्रह्मण्यवयवोन्मुक्त द्वितेकत्वे तथा स्थिरे । 
यथा सावयवे तत्त्वे विचित्रावयवक्रमः ॥५ ० 


हमारे संकल्पमात्र से संकल्पतगर भ्रथवा स्वप्ननगर को सृष्टि होते के 
समान ही भावरणाझ्ीन ज्ञानी का सवंत्र दिखाई देता हुआ महू बिश्‍व भी 
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क. पमात्र ही है ॥॥४ ४।॥। इसी प्रकार अपने संकल्प में आवरणहोन प्रन्य 
ग्रीत्मा भी जिसका जिस प्रकार स कल्प करता है, उसके लिये उसी प्रकार | 
की उपलब्धि होती है ॥४५॥ जिस प्रकार स्वाधीननिय त्र युक्त संकल्प- . 
नगर में बालक शिलाओं को उड़ाने का अनुभव करता हृश्रा उसे सत्य 
मान लेता है, उसी प्रकार हिरण्यगभादि ग्रावरणन्रहित आत्मा भी सपने 
स कल्परूपी त्र लोक्य में वरदाव और ग्रभिशाप श्रादि को अपने से अपू यक 
एवं सत्य मान लेता है ॥४६-४७॥ जिस प्रकारस्त्रम कल्प से मनो« 
रथनगर में बाल से तेल निकलने का अनुभव होता है, उसी प्रकार ब्रा 
के मनोरथ रूपा संपार में वर, शाप ग्रादि अथ की सिद्धि, उपादान 
कारण के बिना ही हो जातो है ॥४५॥ ज्ञानावरण के न खुलने पर 
भेदबुद्धि का शमन नहीं होता, इसलिए द्व त-भावना पे अज्ञानी पुरुष के 
बर एवं शाप श्रादि को अध सिद्धि नहों हो पाती ॥४९।। अवयव- रहित 
ब्रह्म में द्वित्व ओर एकत्व की स्थिति उसी प्रकार हूँ, जिस प्रकार कि 
प्रवयवयुक्त वस्तुओं में अदभुत भ्रवयवों के क्रम को स्थिति रहतो 
है ॥५०॥। 


कक केवलं घमंचारिण: । 


शापादोन्संप्रयच्छन्ति यथा ब्रह्म स्तथा वद ॥५१ 
संकल्पयति यन्नाम सर्गादो ब्रह्म ब्रह्माण । 

त्त देवाऽनुभवति यस्मात्तत्ताऽस्ति चेतरत्‌ ।।५२ 
ब्रह्म वेत्तियदात्मानं स ब्रह्माऽयं प्रजापतिः । 

सच नो ब्रह्मगो भिन्नं द्रवत्वमिव वारिणः ॥५३ 
स कल्पयति यन्नाम प्रथमोऽपौ प्रजापतिः । 
तत्तदेवाऽऽशु भवति तस्येदं कल्पनं जगत्‌ ॥५४ 
निराधारं निरालम्बं व्योमात्म व्योम्नि भासते । 
दुद्र 2 रिव केशोण्डू' दृथ्मुक्तावलीव च ।।५५ 

स कल्पिताः प्रजास्तेन धर्मो दानं तपी गुणाः। 
वेराःशारत्र,णि भुतानि पञ्च ज्ञानोपरेशनाः ।, ५६ 
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श्रीराम ने कहा- हे ब्रह्मान | आवरणा-रहित जान से हीन एवं तप- 
2. द धर्माचार में रत रहने वाले पुरुष क्रोध से शाप देते और कृपा से 

/ षरदान भ्रोदि प्रदान करते हैं, उस विषय में मुफे बताइये ॥५१॥ वसिष्ठ 
जी बोले--प्रा रम्भिक सग में ब्रह्म जो संकल्प ब्रह्मा में करता है, उत्तका 

ही अनुभव करता है, इसीलिए सबका ब्रह्मत्व है, इसके अतिरिक्त नहीं है 
॥५२॥ प्रजापति ब्रह्मा के स्वयं को ब्रह्म जानने के कारण यह ब्रह्म ही है । 
जैसे द्रवता जल से ग्रलग नहीं है, वैसे हो ब्रह्मता ब्रह्म से पथक नहीं है 


।।५३।। प्रजापति ब्रह्मा प्रारम्भ में जो संकल्प करता है, उसी के प्रतुसार 
होता है, इस प्रकार यह संसार उसी का मनोरथ मात्र है॥५४॥ निरा- 


धार, निराश्रय चिदाकाश ही निज स्वरूप में वंसे ही जगद्रप भासित 
होता है, जपे कि दृष्टि दोष से आकाश में केशोण्ड़क दिलाई देता है 
॥५५॥ उस प्रजापति ने ही प्रजा, घर्म, दान, तप, गुणा और ज्ञानोपदेशक 
वेद-शासत्र आदि तथा पंचभूतों का संकल्प किया ॥॥५६॥। 


तपस्विनोऽथ वादेशच यद्‌ ब्र युरविलम्बितम्‌ । 
यद्यद्व इविदस्तत्स्यादिति तेनाऽथ कल्पितम्‌ ॥ ५७ 
इदं चिद्‌ ब्रह्म च्छिद्र खं वायुश्चेष्टाऽर्निरुषणता । 
द्रवोऽम्भः कठिनं भूमिरिति तेनाऽथ कल्पिताः ।।५८ 
यद्यथा वेत्ति चिद्व्योम तत्तया ,तःडूत्रत्यलम्‌ । 
स्वप्ने त्वमहमादीव सदात्माऽप्यसदात्मकम्‌ ॥ ५९ 
शिलानृत्तं यथा सत्यं स कल्पनगरे तथा । 
जगत्स'कल्पनगर सत्यं ब्रह्मण ईप्सितम्‌ ॥६० 
चित्स्व भावेत शुद्ध न यद्‌ बुद्ध यच्च यादृशम्‌ । 
तदशुद्धोऽन्यथा कतु न शक्तः कोटको यथा ।।६१ 


उसी प्रजापति की यह भौ कल्पना थो कि तपस्वीगण वाद द्वार 
भथवा स्वाभाविक रूप से कुछ भी मुख से वचन निकालें वह शीघ्र ही 
फलवान हो जाय ॥५७॥ व्रह्म की चेतनता, प्राकाश की छिब्रता, वायू 
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की चेष्टता, तेज की उष्णता, जल को द्रवता ग्रोर पृथिवी को कर्ठिनत की कठिनता 
यह सब उप प्रजापति की ही रचना हे ॥५८।। चिदाकाश जिस पदाथ 
को जसा जानता है, वह पदार्थ वैसा ही होजाता है। जेसे स्वप्न में में, 
तुम भादि साकार होजाते हैं, वैसे ही सदात्मा भी असद्रूप होजाता है 
।।५६॥ जिस प्रकार संकल्प जन्य नगर में शिला का नाचना संत्य हू में शिला का नाचना सत्य हो 
जाता है, उसो प्रकार ब्रह्मा के प्रारब्ध भरग दिलाने वाले भ्रधिकार दिलाने वाले ग्रघिकार के 
कारण इच्छित सकल्पपुर स्वरूप यह संसार भी सत्य हीजाता हे संसार भी सत्य होजाता है ॥६०॥। 
चित्स्वभाव के कारण प्रजापति आदि का जाना हुआ यथावत हैं, उसे 
कोट के समान अशुद्ध कोई भी पुरुष मिथ्या नहीं कर सकता ॥॥६१।॥ 


सदा चिद्व्योम चिद्दद्योम्ति कचदेकमिद निजम्‌ । 
द्रष्ट हृश्यात्मकं रूपं पश्यदाभाति नेतरत्‌ ॥६२ 
एक द्रष्टा च दृश्यं च चिन्नभः सवंगं यतः । 
तस्माद्यथेष्ट यद्यत्र दृष्ट तत्तत्र सत्सदा ॥६३ 
वाय्व ङ्गगस्पन्दनत्रज्जलाङ्गद्ववभाववत्‌ । 

यथा ब्रह्मणि ब्रह्मत्वं तथाऽजस्याऽङ्गजं जगत्‌ । 
ब्रह्मं वाऽहं विराडात्मा विराडात्मवपुजगत्‌ । 

भेदो न ब्रह्मज गतोः शून्यत्त्राम्बरयोरिव ॥६५ 
यथा प्रपाते पयसो विचित्राः कणपङ क्तयः । 
विचित्रदेशकालान्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥६६ 
निपत्यवैकया कल्पं मनोबुद्धयादिवजिताः । 
आत्मन्येवाऽऽत्मनो भान्ति तथा या ब्रह्मसविदः ।। ६७ 


चिदाकाश मे स्फुरित हुए इम अपने दिखाई पडते स्वरूप को देखता 
हुआ चिदाकाश सदा प्रकाशित रहता है, क्योंकि यह उससे भिन्न नहीं है 
॥६२॥ चित्सत्तः के एक ही उपजीवो होने खे द्रष्टा ग्रोर हृश्य में कोई 
भेद नहीं है । चिदाकाश के सबंव्य,पी होते से जहाँ, जो इच्छिद वस्तु 
दिखाई दे, बड़ वह सत्य ही है हं त्य हो है ॥६२॥ देह में वायु के स्पन्दन के समान 
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एवं जल में द्रवता के समान जैसे ब्रह्म में ब्रह्वाता है, बसे ही भ्रजन्मा 
विराट के ग्रग से यह विश्व उत्पन्न हुआ है ॥६४॥। विराट्रूप ब्रह्म 
हूँ, बिराटात्मा का शरीर ही यह जगत्‌ है । इस प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ 
में शून्यता एवं ग्राक्राश के समान अभेद है ॥६५।। जिस प्रकार गिरि से 
पतित होने वाले झरने के द्वारा जो जल के भ्रद्भुत कण गिरते हुए 
उछलते हैं, वसे ही यह विचित्र देश और काल इस ब्रह्म में ही प्रकट होते 
हुए तथा लीन होते हुए देखे जाते हैं ॥६६।। जसे एक धार से कल्प पर्यन्त 
पतित होने वाले, मन-त्रुद्ध-विहीन जलकण करोड़ों भेदों में बॅट कर भी 
अपने ही एक प्रवाह रूप से जान पड़ते हैं, वसे ही अद्भुत ब्रह्मसंविद भी 
आत्मा से निर्गत होकर काटिशः भेदों में बट कर भी प्रपते ही आत्मा में 
भासित होती हैं ॥। ६७॥ 


ताभिः स्वयं स्वदेहेषु बुध्द्यादिपरिकल्पनाः । 
कृत्वोररीकृता सर्गश्रीरद्भिद्र वता यथा ॥६८ 
तदेवं जगदित्यस्ति दुर्वोधेन मम त्विदम्‌ । 
अकारणकमट्ठ तमजात कमें केवलम्‌ ।।६ 
अस्तस्थितिः शरीरेऽस्मिन्याहृग्र्‌ पाऽमुभ्‌ यते 
उपलादौ जडा सत्ता तादृशी परमात्मनः ।॥॥७० 
यथ कस्यां सुनिद्रायां सुषुप्तस्वप्नको स्थितौ । 
तथं ते सगसंहरभासौ ब्रह्मणि सस्थिते ॥७१ 
शुषुप्तस्वप्नयोर्भातः प्रकाशतमसी यथा । 
एकस्यामेव निद्रायां सर्गासगौ तथा परे ।!७२ 


वे जलकण मन-वुद्धि भादि से विहीन हैं, किन्तु ब्रह्मसंविद स्वयं ही 
अपने-अपने देह में मन-मुद्धि प्रादि की कल्पना करती हुई जलों में जैसे 
वत्व होता है, वसे ही सृष्टि रूपी श्री को भोग्य रूप से स्वीकार करतं कार करती. 
ह ॥॥६८॥ इस प्रकार मन-बुद्धि आदि के दुर्बोध से यह संसार स्थित है। 
मेरी %३]न-विहीन दृष्टि तो इस रुमरत ज्ग्द्रुप कमे को कारण-रहित, _ 
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प्रद त और उत्पत्ति से रहित केवल ब्रह्म ही स्वीकार करती है ॥६९॥ 
जसे इस देह में मरणावस्था मन भ्रोर बद्धि आदि से रहित: बुद्धि आदि से रहित भासित होती 
हे। जसी जइसत्ता उपलादि में है, वसी ही परमात्मा की मन-बुद्धि 
प्रादि से हीन तथा विक्षेप-रहित सत्ता होती है ॥५०॥ जिप प्रकार प्रगाढ 
निद्रा में सुषुप्ति भोर स्वप्र दोनों को ही स्थिति है, उसी प्रकार ब्रह्म में सग 
और प्रलय दोनों ही अवस्थित हैं ॥७१॥ जसे एक ही निद्रावस्था में 
स्वप्न ओर सुषुप्त में प्रकाश श्रौर अ घेरा दोनों का भास होता है, वैसे ही 
ब्रह्म में सर्ग और ग्रसर्ग दोनों की प्रतीति होती है ॥७ ॥ 


यथ नरोऽनुभवति निद्रायां दृषदः स्थितिम्‌ । 
परमात्माऽनुभवति तथं तञ्जडसंस्थितिम्‌ ।॥७३ 
अद्भष्ठस्याऽथवाऽङ्गल्या वाताद्यस्पशने सति। 
योऽन्यचित्तस्याऽनुभवो हृषदादौ स आत्मनः ॥। 
व्योमोपलजलादीनां यथा देहानुभतयः । 
तथा$स्माकमचित्तानामद्य नानाऽनुभूतयः ॥७५ 
काले कल्पेषु भाऱ्त्येता यथाऽहोरात्रसंविदः । 
तथाऽस ख्याः परे भान्ति सग स हारस विदः ॥७६ 
आलोकरू१मनतागुभवंषणेच्छा- 

मुक्तात्मनि स्फुरति वारिघने स्वभावात्‌ । 
आवतवीचिवलयादि यथा तथाऽय 

शान्ते परे स्फुरति संहृतिसग पुगः ।।७७ 


ज से सोते हुए मनुष्य को पाषाण की स्थिति का अनुभव होता है, 
व से ही ब्रह्म भी जड़ वस्तुओं की संस्थिति का अनुभव करता है ॥७३॥ 
ज से मनुष्य को अंगुठा या प्र गुली से वायु, गर्मी, धूल का स्पर्श भी भ्रन्य 
विषयों में मन होने के कारणा अस्पश ज सा लगता है भ्रर्थात्‌ भ्रन्य विषय 
मे चित्त लगा हो तो किसी स्पर्श का भ्रनुभव नहीं होता, वसे ही 
पाषाणादि के रूप में विद्यमान होना भी प्रविद्यमान जता ही होता है 
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।।७४।। नभ. उपल, जल आदि को जिस प्रकार विराट्‌ के शरीर भाव 
का या उन-उन प्रधिष्ठात देवताओं के शरीर-भाव का भ्रनुभव होता है 
उसोप्रकार प्रलयक्राल में चित्तादि से रहित हुए हमको श्राज अर्थात्‌ सग- 
काल में विभिन्न भाँग का अनुभव होता है ॥७५॥ ब्रह्मा के दिन-भेद 
आदि से जा कल्प हैं उनमें हमारे जेपे असंख्य दिन-रात्रि के भान के 
समान परब्रह्मा में भी प्रपंख्य सग ग्रोर प्रलय की प्रतीति होती है ॥७६॥। 
जसे केवल जल स्वभाव से सम्पन्न सागर में स्वभाववश ही भावत्तं एवं 
तरंगादि का स्फुरणा होता है, वसे ही विषप-दर्शन, मनन श्रौर भोगयुक्त 
प्रनुभव तथा उनकी इच्छा एवं प्राष्ति की कामना श्रादि विक्षेपों से विमुक्त 
रूप शान्त परमपद में यह संहार ओर सर्ग का पुञ्ज भी स्वभाववश ही 
भासित होता है, किन्तु तत्व का दर्शन होने पर उसका स्फुरण नहीं 
होता ॥।७७।। 


१०१--जीवत्त प्राप्त के हेतु ओर ब्रह्मशुद्धता 


विित्राणामसंख्यानां भावानां नियतिः कुतः । 

कथ स्वभावो भावानामेकरूपः स्थितोऽचलः !।१ 
सत्स्वसंख्येषु देवेषु सूयं एaोग्रभा! कथम्‌ । 

दी घत्वमथ ह्वस्वत्वं दिवसानां तु किकृतम्‌ ॥२ 
काकतालीयवद्भानं यत्‌ परे नियतं स्वतः । 
यथास्थित यथारूपं स्थित तज्जगदुच्यते ॥।३ 

सव शक्त येथा यद्यदभाति तत्तत्तथेव सत्‌ । 
सवित्सारतय। यायात्कथ भातमभाततामु ।।४ 

यथा स्थित यथा भाति चित्ताद्‌ ब्रह्म चिराय यतु ॥ 
तस्य भानमभानाभ नियत्यभिधमेव ततु ॥॥५ 
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श्रीराम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! असंख्य अद्भुत पदार्थों का कार्य- 
कारण भाव, नियति और स्वभावादि की किस हेतु खै अचल एवं एक 
रूप से इस जगत में स्थिति है ? क्योंकि इसकी स्थिरता स्वप्न और 
सं "ल्पु.आदि मिथ्या वस्तुओं में प्रतीत नहीं होती ।।१॥ देवगण अधंख्य 
\ किन्तु उनमें सुर्य की प्रभा ही इतनी उग्र केसे होगई और दिनों का 
बड़ा या छोटा होना भी किसने संभव किया ? ॥२॥ वसिष्ठजी बोले 
हे राम ! उस निश्चल परब्रह्मा में स्वभाव से ही जो काकतालीय यो गवत्‌ 
आदि सृष्टि में नियत का भान हुआ, वह जिस प्रकार का था तथा जिस 
प्रकार के भाव में स्थित था, वेसा ही आज भी अवस्थित यह सगं जगत्‌ 
कहा जाता है ॥३॥ संव शक्तिमान्‌ ब्रह्म जिसका जसा भान करता है, 
उसका व सा ही होना सतू है । सत्य संकल्प संवित्‌-सार है, उसी जिसका 
भान होता है, वह भान-रहिते किस प्रकार हो सकता है ? ॥४॥ स्व 
स्वरूप में यथास्थित ब्रह्म का चित्‌ होने से चिरकाल तक जिप प्रकार 
> रण होता है, उसी का सगंकाल में भान होता है ओर अन्तकाल 
, सुक्ष्म होने से वही प्रभान के समान हो जाता है । वहो नियति है 
ओर वही आदि-रहित सब पदार्थों की नथे क्रिया शक्ति भी है ॥५॥ 
इदमित्थमिदं चेत्थ स्वयं ब्रह्म ति भाति यत्‌ । 
तन्नियत्यभिधं प्रोक्त सर्गसंहाररूपधुक ॥॥६ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताख्यं यत्स्वतः कचन चिति। 
तत्ततो5नन्यदेकाच्छ द्रवत्वमिव वारिणि ॥७ 
यथा शून्यत्वमाकाशे कपू रे सोरभं यथा । 
यथोष्ण्यमातपे नाऽन्यज्जाग्रदादि तथा चिति ॥८ 
सग प्रलयनाम्न्येकप्रवाहानन्यसत्तया । | 
चिन्मात्रगगनात्मेकब्रह्मात्मन्येव स स्थितम्‌ ॥।दै 
सर्गोश्यमिति तद्‌ बद्ध क्षणं यत्कचनं चितः । 
कल्पोश्यमिति तद्बद्धं क्षणं तत्कचनं चितः ॥॥ १० 
यह ऐसा है, यह वसा है इस प्रकार से स्वयं ब्रह्म का स्फरण समं 
भोर प्रलय का रूप धारण करता है तथा वही नियति संज्ञक है ।।६।। 
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जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति का चित्‌ में स्वतः स्फुरण होना अत्यन्त 
स्वच्छ और उससे उसी प्रकार अभिन्न है, जिस प्रकार कि जल से द्रवता 
भिन्न नहीं होती ॥७॥ आकाश में शुन्यता, कपू र में सुगन्ध ओर धुप 
में उष्णता जेसे उन-उन से अभिन्न हैं, वैसे ही चित्‌ में जाग्रत्‌ आदि 
तीनों अवस्थाए भी अभिन्न हैं॥८।। बीज ओर अंकुर के समान सर्ग 
और प्रलय के आदि-रहित होने के कारण चिन्मात्र गगन रूपी सग ओर 
प्रलय संज्ञक यह एक प्रवाह की अभिन्न सत्ता से ब्रह्मस्वरूप में स्थित हे 
। चित्‌ का क्षणिक स्फुरण ही, इस सगे को जाना गया तथा उसी 
को कल्प भी जाना गया है ॥१०।। 


तत्कालस्तत्क्रिया तत्खं देशद्रव्योदयादि ततु । 

यत्स्वप्न इव चिन्माज्ञकचन स्वस्वभात्रतः ।॥११ 
रूपालोकमनस्कारदेशकालक्रियादि तत्‌ । 

चित्त्वं कचति चिद्व्योम्नि यच्नामाऽनाकृति स्वत: ।।१२ 


यद्यथा कचितं कालं यात्क्रिचित्कल्पितं तथा । 

तेनेवेयं हि नियतिरित्यप्याकाशरूपकमु ॥।१३ 

आकल्पाख्यं निमेषं यत्कचन चेकरूपकम्‌ । 

स्वाभाविकाः स्वभावं तं प्राहुः प्रसुतबुद्धय: ।॥१४ 

एकस्य संविन्मात्रस्य पदाथशतता तथा । 

यथेद' संविदंशस्य रूपं स्व स्वमनुज्मत: ।।१५ 

स्वप्नवत्‌ निज स्वभाव से चित्‌ का जो स्फुरण है, वही काल, 
क्रिया, आकाश, देश तथा द्रव्य आदि आविभू त होना है ॥११॥ चिदा- 
काश में निराकार चित्‌ का स्वाभाविक स्फुरण ही बाह्मदशंन, आन्तरिक 
मनन तथा देश, काल, क्रिया आदि है ।॥१२।। जिस समथ जो स्व 
कल्पित पदार्थ, जिस प्रकार चित्‌ से स्फुरण को प्राप्त होता है, वह 
नियति आकाशरूप से भिन्न कदापि नहीं है ॥१३॥ ब्रह्म के कल्प सत्तक 


नमेष पयन्त पदार्थों का जो एक-जेसा स्फुरण है, वही बुद्धिमानों । 


तिमेष पयन्त पदाथ रण है, वही बुद्धिमानों द्वारा 


स्वभाव कहा गया है ॥१४॥ जसे कि संवित्‌ के अंशभूत जीव का स्व- 
72००-4३ + 7 a ० : हि 2 
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भाव चित्स्वरूप हो है, व से ही एक ही संवित्‌ से अपने स्वरूप का त्याग 
न करने वाले पदार्थों के संकड़ों भेद होजाते हैं ॥१५॥ 

संविन्मये संबिदो या: कचन्तीव परे तथा । 

ताभिस्तेषां स्वदेहानां यासां सा कलना कृता ॥ १६ 

चिदुर्वी सलिलं तेजः स्पन्दः शुन्यस्वमेव च । 

प्रत्येकमाकरस्त्वेषां तानि स्वप्न इवाडम्बरम्‌ ॥।१७ 

तत्र सप्रतिघस्याऽस्य कठिनस्याऽऽकरो महान्‌ । 

भू पीठं जनताधारो राजघाजेव राजते ॥१८ . 


अपामब्धिः प्रधानानां तेजसामेष भास्क रः । 

स्पन्दस्य पवनो व्योम शुन्यताया जगद्गतम्‌ ।॥१ॐ 

पञ्चानामिति भूतानामाकरत्वेन संविदः । 

पञ्च तात्युदिता ब्राह म्यः प्रश्नः कि मास्करं प्रति ॥२० 

चिदाभास संविदों का संविन्मय वृत्तियों में जो स्फुरण होता है, : 
वह उना स्वभाव ही है । वृत्ति विषयों के भेद से वृत्याभास संविदों 
द्वारा स्वदेह के जिन विभिन्न आक्ारों की कल्पना की जाती है, वह 
आकार उनके स्वभाव से ही होते हैं ॥१६।। पृथिवी, जल, तेज, वायु 
और आंकाश के जो-जो अनुगत स्वभाव हैं, उन-उन सभी का स्वप्न के 

मान ब्रह्म ही खान स्वरूप है ॥॥७॥ हे राजन्‌ ! मूते हुए इस कठिन 

भाग को खान यह प्रथिवी है, यही जनता के लिए आश्रय तथा राजा 
के समान पालन करने वाली है ॥१८॥ जलो की खान समुद्र है, तेजों 
को खान सूर्य, स्पन्द की खान वायु और शुस्यता की खान ब्लोम है 
॥।१६॥। इस प्रकार संवित्‌ के खान रूप से वे पच-महाभुत ब्राह्मी संबित 
से ही आविर्भाव को प्राप्त हुए हैं, इससे ब्रह्म ही अनुगत होकर उनका 
स्वभाव सिद्ध होता है। जब स्वाभाविक रूप से ही समाधान हो गया 
तो सूयं-विषय प्रश्‍न भी पृथक्‌ रूप से नहीं उठता ।।२०॥ 
FEST Fe तती संविच्चिदित्युक्ता स | 
सवत्र स्वर्माहम्नषा सवेणेवाऽनुभुयते ।।२१ 
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ब्रह्मात्मा ब्रह्मबालोऽयं स्वसंवित्स्फुरणामिमाम्‌ । 
व्योमात्मक्षौमभूनाम्नीं स्फारयत्यम्बराकृतिः ॥२२ 
सा यदेतत्तथेतञ्च चिरमत्त्यजसंविदा । 

तदा तदङ्गस्याऽकादिर्नाऽतो नोत्पादि चच्चलम्‌ ॥२३ 


संकल्पपूवेमशकजालर्वाद्धऽण्यचक्रकम्‌ । 
आवतेवतिना भाति चिद्‌व्योमेदं च हृश्यवत्‌ ॥२४ 
तत्व प्रभास्त्ररा! केत्रित्‌ केचिदप्यल्पभास्त्ररः। । 
केचिञ्चाऽभास्वरा भाता: पदार्थाश्चित्ररूपिणः ॥२५ 


चित्‌ को ही संवित्‌ कहते हैं । सव प्रकाशिका होने से सवञ्च, सवं- 
रूपा, सवत्र गमन करने वाली, अपने ही प्रकाश से ज्योतिमीयी, अपनी 
ही महिमा छे परमाकार तथा नियति रूप से सभी के द्वारा अनुभव 
को जाती है ।।२१॥। ब्रह्मात्मा यह बालक ब्रह्म अपनी ही संवित्‌ के 
स्फुरण रूप आकाशावरण युक्त भूमि का स्वयं ही अम्बराकृति होकर 


स्वयं में विस्तार करता है ॥२२॥ जब बहू सवज्ञ संवित्‌ ब्रह्म सवित्‌ 


आ सय करती ह, त जा साथ स्थल भौर सूक्ष्म प्रपंच का 
इत नत भाइका के चंचल रूप को उत्पत्ति वह नहीं करती 
।।२३॥ मकड़ी के जाले के समान ब्रह्मा के संकल्पो से बने हुए ग्रह, 
नक्षत्र आदि का भवनभूत ज्योतिष चक्र सर्वज्ञात है । उसी के दक्षिणा- 
षण भोर उत्तरायण पार्गी पर सूयं के गमन करने से दिनों का छोटा- 
बड़ा होना निश्चित है ओर वह चिदाकाश हृश्य के समान हो भासित 
होता है ॥२४।। उनमें कोई अत्यन्त भास्वर, कोई अल्प भास्वर भौर 
कोई अभास्वर भो हैं । इस प्रकार विभिन्न रूप से पदार्थो का भास 
होता है ।।२५॥। 


पदाथजातं त्वेतावन्न जातं न च हृइयते । 

ज्ञस्याऽजातमिदं भाति खात्मा स्वप्नदुश्यवत्‌ ।।२६ 
` चिन्मात्नमात्मा सवशः सवं एवाऽतिहृश्यवत्‌ । 

नदयतीव विदेहे स्वे न च भाति त. नश्यति ॥२७ 
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स्वप्नदशंनवद्धाति यच्चिद्व्योम चिदम्बरे । 
चिद्व्योमत्वाहते रूपं तदस्य जगतः कुता ।॥२५ 
यद्यथा स्फुरितं तस्य यावत्सत्तं स्फुरद्वपः । 
तत्स्वभावतियत्याऽ्येः शब्देरिह निगद्यते ॥२८ 


गगनाङ्गस्य सत्ताऽन्तः शब्दतन्मा्वकल्पया । 

कुशुलवीजाङ, कुरवत्तिष्ठत्याशान्तरूपिणी ॥३० 

यथार्थ में तो यह सभी पदार्थ न तो उत्पन्न हुए और न दिखाई में तो यह सभी पदार्थ नतो उत्पन्न हुए और न दिखाई 
ही देने वाले हैं । यह सभी, ज्ञानीजन के लिए तो स्वप्न में देखे हुए 
के समान चिदाकाश की हो प्रतीति होती है ॥२६॥ जो चिन्मात्र सर्व- 
श्वर है, वह आपके, मेरे तथा अन्य सब रूपों से अति हृश्यों के समान 
सारण को माल होता हे कि पर ल पद में न उसका स्फुरण होता है 
प्रर न नाश ही होता है ॥२७।। चिदाकाश का स्फुरण स्वप्न में देखे 
हुए दृश्य के समान ही चिदाकाश में होता है तो फिर इस संसार का 
परमाथिक रूप चिदाकाशता के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है |? 
॥॥२५॥ अध्यस्त में जब तक घटादि की विद्यमानता है तब तक बह 
पारमाथिक सद्रूप ही उस रूप में स्फुरित होता है और विविध शब्दों 
में जो कहा जाता है, वहू सब उसका स्वभाव और तियत आदि ही 

।।२६॥ वह ब्रद्मसत्ता अपने आकाशरूपी देह के अग में शब्दतन्मात्र 

होकर स्थित कुठोला में रखे बीजों में अकुरों के उत्पन्न न होने के 
समान पवनादि विश्व को बीजभूत सामथ्यं रूप से अनुतपन्न हुई रहती 
है ।। ३ ०॥। 

सपद्यते तत इदमितीयं रचनेह या । 

कृता सा मुग्धबोधाय मूख विरचिता मुधा ।।३१ 

नाऽस्तमेतीह नोदेति तत्कदाचन किचन । 

शिलाजठरवच्छान्तमिद नित्यं सदप्यसत्‌ ॥३२ 

यथाऽवयविनो नाऽन्तः सदंवाऽऽवयवाणवः । 

नाऽस्तं यान्ति न चोदयन्ति जगन्त्यात्मपदे तथा ॥३३ 
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ब्रह्मव्पोम्नि जगदव्योम व्योम व्योम्नीव विद्यते । 

तत्कथं किल संशुद्धमस्तमायात्युदेति वा ।॥३४ 

तस्याऽनन्तप्रकाशात्मरूपस्याऽऽततचिन्मणेः । 

सत्तामाल्लात्मकचनं पदजस्र स्वभावतः ।।३५ 

तदात्मना स्वयं किचिच्च त्यतामिव गच्छति । 

अगृहीतात्मक संविदूहामर्शंनसूचकम्‌ ।।३६ 

उससे इस पंच पोतिक संसार के क्रम से उत्पन्न होने की कल्पना, 
अज्ञानियो के प्रबोधार्थ स्ग-प्रतिपादन के लिए मनीषियों ने की है। 
उसका प्रतिपादन सृष्टि को वास्तविक बताने के लिए नहीं किया गया 
है । क्यों कि सृष्टि की तात्विकता का प्रतिपादन मूर्खो द्वारा रचित कथा 


के म समान ही मिथ्या है, जो कि न तो शास्त्रों में सुना जाता है ओर न ही मिथ्या है, जो कि न तो शास्त्रों में सुना जाता है ओर न 


लोक में ही देखा जाता है ॥३१॥ यह य३ उदय या अस्त नहीं होता । 
ला ह ब तथा सब द शा 
क्यो कि जो वास्तविक ब्रह्म है, उसका उदय-अस्त कभी है ही नहीं 
६ fle STR SRR AT न 


उधी प्रकार आत्मपर में अनन्त विशव भी उदय वाला नहीं होता ॥ प्रकार आत्मपद में अनन्त बि वाला नहीं होता ॥३३॥। 
आकाश के आकाश में रहने के समान ही ब्रह्माकाश में जगदाकाश के आकाश में रहने क्रे समान ही ब्रह्माकाश में जगदाकाश की 


स्थिति है । इस प्रकार संशुद्ध विश्व का विनाश या उदय केसे हो सकता 
है ? ॥३४।। उस अनन्त प्रहाशात्मक् चिन्तामणि का जो स्वाभाविक 
सत्तामात्र आत्मस्फुरण है वह अज्ञात होने से अन्यथा भाव के कारण १८ 
ऊहा विमर्श सुचक रूप से स्वयं ही कुछ चेत्य-भाव को पा लेता है 
॥ ३५-२६ । 

भाविनामाथकलन : किचिदृहितरूपकम्‌ । 

आकाशादणु शुद्ध च सवस्मिन्भाविब्रोधनम्‌ ॥॥३ ७ 

तत; सा परमा सत्ता सती तच्चेततोन्मुखी । 

चिन्नामयोग्या भवति किचिल्लभ्यतया तया ।।३८ 

घनसंवेदनात्पश्चा-द्भाविजीवादिनामिका । 

सा भवत्यास्मकलना यद्धवन्ती पर पदम्‌ ॥३६ 
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गर्भीकृत्य स्थिताऽनाख्या चिदाकाशापिधानताम्‌ । 
संप्रति त्वतिशुद्धस्य पदस्याऽनन्य रूपिणी ।!४० 
'स्वतकभावनामात्रसारसंसरणोन्मुखी । 
तदा विनाभावङ्गता अनुति्न्ति तामियाः ।४१ 
भावी नाम ओर अथ की कल्पनाओं से कुछ ऊहित (तक युक्त) रूप 
चाला, आकाश से भी सूक्ष्म एवं शुद्ध वह सभी में भावो प्रपंच को बोध 
करने वाला होता है ॥ :७। फिर उस कुछ. चेत्यता से वह परमसत्ता 
रूपी पदार्थ को चेतनोन्मुखी (चेतन बनाती हुई) 'बित्‌” संज्ञा के योग्य 
हो जाती है ॥३८॥ घनसवेदन के परचात्‌ जीवादि सज्ञिक्रा वह आत्म- 
कल्पना जीवादि रूपों में परिवर्तित होती हुई देह प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
परमपद में अवस्थित होजाती है ॥ ३६।। क्यो कि जीवरूप होने की 
अवस्था में वह परमसत्ता चिदाकाश को ढंरुने वालो अविद्या को धारण 
कर लेती है, इसलिए उस समय उसका जो परमपद वाला स्वभाव है उसका जो परमपद वाला स्वभाव है 
चहु अप्रकट रहता है, किन्तु ज्ञान को उपलब्धि होते पर बही प अप्रकट रहता है, किन्तु ज्ञान को उपलब्धि होने पर वही परम 
सत्ता परमपद को अनन्य रूपिणी हो जाती है ॥४०।। वह अविद्या से 
आवृत रहने की अवस्था में एकमात्र भावनामय साररूपी शरीर, इन्द्रिम 
आदि के द्वारा जगनोन्मुखी होकर अपने ही रूप की विरह-जन्य ग्लाति 
से होने वाली विभिन्न चेष्टाए करती है ॥४१।। 
चि.्धावनाभिसंपन्ना भविष्यदभिधार्थता ॥४२ 
अहन्तोदेति तदनु सह व कालसत्तया । 
भविष्यदभिधार्थ ते बीजं मुख्यं जगतिस्थतेः ॥४३ 
चितिशक्त: परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकभ्‌ । 
जगञ्जालमसद्रूपं चेतनात्सदिव स्थितम्‌ ॥४४ 
एवंप्रायात्मिका सा चिट्ठीज संकल्पश।खिन) । 
अहुन्तां भावयत्यन्तः सवेह भवति क्षणात्‌ ॥४५ 
जीवाभिधाना सेषाऽद्य भावाभावप्लवभ्रमेः । 
भ्रमत्यात्मपदे वीचिरूपेर्वारीव वारिणी ॥४६ 
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गुन्यरूपा वह स्तसत्ता विकल्पयुक्त चिद्भावना की भ्रान्ति से 
शब्दादि गुणों से युक्त गर्भिणी होकर भावी पंचभूतों की भूतात्मिका 
होती है ॥४२। तब लिंगशरीर में विद्यमान प्राणक्रिया से होने वाली 
कालसत्ता के सहित अहन्ता उदित होती है और भावी व्यवहार के 
उद्देश्यभूत वे दोनों विशव की स्थिति में मुख्य बीज भृत होते हैं ।॥४३।। 
परम चितिशक्ति का यह स्वसवेदन मात्र असद्र प जगज्जाल उसके चेतन 
होने से ही सत्‌ के सदश्य स्थित है । ४४।। इस प्रकार की संकल्पवृक्ष 
की बीजभूता वह चित्‌ स्वयं में अहुन्ता की भावना करती हुई क्षरभर 
में हो भहन्तारूप हो जाती है ॥४५॥ वही अब जीवाभिधान रूप से 
उत्पत्ति और नाशरूपी भ्रान्तियों से प्रेरित हुई, जल में लहरों के समान 
ब्रह्म में भ्रमण करती है ॥४६।। 

चिदेवंभावनवती व्योम तन्मात्रभावनाम्‌ । 

स्वतो घनीभूय शन: खतन्माव्ें प्रचेतति ॥४७ 

भाविनामार्यरूपं तद्बीजं शब्दौघंशाखिनः । 

पदवाक्यप्रमाणाळ्यवेदार्थादिविकारि च ।।४८ 

तस्मादुदेषयत्यखिला जगच्छी: शंब्दतत्त्वतः । 

' शब्दोघर्निभिताथोंघपरिरणामविसारिशी ।४६ 
चिदेवं्यवसाया सा जीवशब्दैन कथ्यते । 
भाविशब्दा्थंजालेन बीजं भुतौघशा खिन: ।।५० 
चतुदशविध भूतजातमावलिताम्ब रम्‌ । 
जगज्जठरकर्णोघ तस्मात्संप्रसरिष्यति ॥५१ 
इस प्रकार को भावना वाली चित्‌ आकाशतन्मात्र बाली भावना 

को शने:शने: घनी बनाती हुई स्थूल आकाश की भावना करने लगती 
है ॥४७॥ तब स्थूल आकोशरूपा हुई वह चित्‌ भावी नाम-अर्थ रूपी 
शब्दमहातर की बीजभूता और पद, वाक्य तथा प्रमाणों से वेदाथ को 
भाश्रयभूता होती है ॥४८॥ ओर तब उसी शब्द-स।र से निर्मित और 
विस्तृत हुई इस अखिल विश्व की शोभा का प्राकट्य होता है ।।४६।। 
इस प्रहार के व्यवहार वाली वहं चित्‌ ही 'जीव' शब्द से कहलाती 
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है, वही भावी शब्दों ओर उनके अर्थों से भतसमुदायरूप महावृक्ष की 
बीजश ॥ होती है ॥५०॥ चौदहों प्रकार का भूत-समुदाय भौर भाकाश 
की व्याप्त करने वाले जगद्र प जीणंपत्नों की राशि हिरण्यगर्भरूपी चित्‌ 
से ही उत्पन्न होती है ।. ही उत्पन्न होती है ।.५१॥ म 
असप्राप्ताभिधाचा रा जीवत्वाच्चेतनेन चित्‌ । 
काकतालीयत्रत्स्पन्दचिन्मात्र' चेतति स्वयम्‌ ॥५२ 
पवनस्कन्धरूपस्य बीजं त्वक्स्पशंशाखिनः । 
सर्व भूतक्रियस्पन्दस्तस्मात्सं प्रस रिष्यति ॥५३ 
तत्र यच्चिद्विलासस्य प्रकाशानुभवो भवेत्‌ । 
रूपतन्मात्रक' तद्वट्भविष्यदभिधार्थदस्‌ ॥ ५४ 
प्रकाशचेतनं तेजो न तेजोडन्यकृतं भवेत्‌ । 
स्पशंसंवेदनं स्पर्शो नेतरस्पर्शसं भवः ।।५५ 
शब्दसंवेदनं शब्दः स्वत एवाऽनुभूयते । 
खं खेनेव स्वयं कोशे नाऽस्यच्छन्इकृद स्ति हि ॥५६ 
उपरोक्त चित्‌ जीव होने के कारण, शब्दों के तथा देहादि के व्य- 
बहारों को प्राप्त न होकर, काकतालीय न्याय से, चेतन से स्वयं स्पन्द- 
चिन्मात्र की कल्पना करने लगती है ॥५२॥ वही चित्‌ पवन रूपी वृक्ष 
की बीजभूता भी है, क्योंकि उसमें तब जीवों की क्रिया का संचालन 
करने वाला पवन उत्पन्न होता है ॥५३॥ बेसे ही उसमे चिद्विलास 
के प्रकाश से जो अनुभव होत. है, वह रूपतन्मात्र एवं भावी तेजादि 
भूतों को स्वरूप का देने वाला है ॥५४॥ प्रकाशरूप चेतन प्रकाशरूप चेतन ही तेज है, 
क्योकि तेज किसी अन्य द्वारा बनाया हुआ नहीं हे । स्पश. संवेदन ही 
स्पशे है, क्योंकि स्पर्श किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न नहीं है ।।५५।। शब्द 
को कल्पनारूप शब्द का आविर्भाव स्वयं ही होता है । जैसे आकाश 
अपने कोश में अवकाश पाकर आकास से ही स्थि आकास से ही स्थित होता है, किसा 
अन्य से नहीं होता, वैसे ही शब्दसवेदन शब्द पे ही | शब्द का ग्रहण 


करता है, अन्य से नहीं करता ॥५६॥ 
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किल तस्यामवस्थायां कोऽपरः शब्दकृद्धवेत्‌ । 

यथा तथा तदाऽद्याऽपि द्वे तक्यस्यात्यसं भवात्‌ ।।५७ 

एवं हि रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रमेव च । 

असत्यमेव सदिव स्वप्नाभमिव चेत्यते ॥५८ 

तेजः सूर्यादिज॒म्भाभिर्वीज॑मालोकशाखिनः । 

तस्माद्र पविभेदेन ससारः प्रसरिष्यति ॥५५ 

मविष्यदभिधस्याऽथ खत! स्वत इवाऽसतः । 

स्वदनं तस्य संघस्य रसतन्मात्रमुच्यते ॥।६० 

भविष्यद्र्‌पसकल्पनामाऽसो सकलो गणः। 

संकल्पात्माऽथ तन्म(त्र गन्धाद्यमनुचेतात ॥६१ 

भाविभूगोलकत्वेन बीजमाकृतिशाखिनः । 

सर्वाधारात्मनस्तस्मात्संसारः प्रस रिष्यात ।।६२ 

उस अवस्था में अभ्य शब्द करने वाला कोत होगा ! जेसे उस 
समय द्वे त-अद्व त की आन्यिकता संभव नहीं थी, वसे ही अब भी वह 
असभव ही है ॥५७।। इस प्रकार सत्‌ के समान्‌ असद्र प रसतन्मात्र 
ओर गन्धतन्मात्र भो स्वप्न के समान ही कल्पित हैं ॥५८॥॥ सूर्य आदि 
के जम्भण से प्रकाश-महावृक्ष का बीजभत तेज है, उसी में रूपभेद के 
द्वारा संसार का भाविर्भाव होता है ॥५६॥ नित्रिकार आकाश से जो 


की माचय ललित होता में होगा उस अन्नपानादि का स्वयं ही माधुर्यं स्रवित होता है 
ओर सकल्प नाम होने को है, ऐसा पह कायकारण-राशि स्वरूप जीव 
संरल्पात्मक गन्ध आदि तन्मात्र को कल्पना करते लगता है ।६१।। 
भावी भूगोलात्मक आश्रय रूप महातरु का बीजभूत सभी के ग्राश्रय भूत 
उस गन्धतन्मात्र से विश्व विस्तार को प्राप्त होगा ।।६२॥। 

अजात एव संजातस्तन्मात्राणां गणस्त्विति । 

अनाकारोऽपि साकारः संपन्न: कल्पनावशात्‌ ।।६३ 

एष तन्मात्रकगण! काकतालीयवसत्स्वयम्‌ । 

रूपं येन प्रदेशेन वेत्त्यक्षीति तदृच्यते ।।६४ 
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शब्दं येन प्रदेशेन वेत्ति श्रोत्रं तदुच्यते । 

स्पशे येन प्रदेशेन वेत्ति तत्त त्वगिन्द्रियम्‌ ॥६४ 

रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसदैन्द्रियम्‌ । 

गन्धं येन प्रदेशेन वेत्ति घ्राणेन्द्रियं तु तत्‌ ।६६ 

दिक्काल भेदाञजीवोऽयं नियतामाकृति गतः । 

सवंण।ऽङ्गे न नो सवं वेत्त्यसर्वात्मतावशात्‌ ॥६७ 

इत कळनमनन्तमात्मनोऽन्तगेतमनुमेयमनन्यदात्मभतम्‌ । 

नतदुदयमुपति नाऽस्तमेति स्थितमुषलोदरवद्धनं सुनौनम्‌॥६८ 

यथाथ में तो उत्पन्न न हुए शब्द स्पशं आदि स्वरूप जो तन्मात्र- 

वरूप जा तन्म 

समूह है, वह निराकार होता हुआ भी कल्पनावश साकार रूप से उत्पन्न 
हो ठाया है ॥६३॥ यह तम्मात्रपग काकतालोप योग के समात जहां 
रूप को जानता है, वह अवयव नेत्र है, जिससे सुनता है वह कान है, 
जिससे स्पर्शानुभव करता है वह त्वचा है, जिससे स्वाद लेता है, वह 
जिह्वा है और जिससे गन्ध सू घता है, वह घ्राण या नासिका है ॥६४- 
६६। नियत आकृति में अवस्थित हुआ यह जोव दिशा और काल के 
भेद कल्पित करता है भोर असर्वात्मदोष के वशीभूत होकर सभी अगो 
स सब कुछ नहीं जान सकता (अर्थात्‌ आँख से सुन नहीं सकता या 
कान से देख नहीं सकता आदि) ।।६७।। इस प्रकार प्रत्येक जीव में न 
कहा गया भी अनन्त लौकिक कल्पना आत्मान्तगंत ही अनुमेय है । 
अनन्त होने से पृथक-पृथक्‌ प्रत्येक के विषय में नहीं कहा जा सकता 
ओर वे अनन्त कल्पनाए आत्मभूत ही है, इसलिए यथार्थ में तो वे न 
उदय को प्र'प्त होती हैं, न अस्त को । किन्तु शिलागर्भ के समान मौन 
रूप से ही अवस्थित हैं ।।६८॥ 


१०२-देहभ्रान्ति से उत्पत्ति की प्रतीति 
आदिमत्त्वमिद प्रोक्तमेतस्य कलनस्य यत्‌ । 


परस्मादद्वितीयं तत्त्वद्भोधाय न वास्तवम्‌ ॥१ 
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एवंविधं तत्कलनमात्मनोऽद्गमकृत्रिमम्‌ । 
चेत्योन्मुखचिदाभासं जीवंशब्देन कथ्यते ॥२ 
कलनस्याऽस्य नामानि बहूनि रघुनन्दन । 

श्वुणु तानि विचित्राणि चेत्योन्मुखचिदात्मनः ॥।३ 


जीवनाच्च तनाज्जीवो जीव इत्येव कथ्यते । 

चेत्योन्मुखतया चित्तं चिदित्येव निगद्यते ॥४ 

इदमित्थमिति स्पष्टबोधाब्दुद्धिरिहोच्यते । 

कल्पनान्मननज्ञत्वाच्मन इत्यभिधीयते ।।५ 

वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! इस चिदाभासात्मक जीव की जो 
उत्पत्ति कही है, उसका तात्पय जीव के ब्रह्म से अभिन्नरव का बोध 
कराना ही है । उसका आशय यह नहीं है करि जीव की उत्पत्ति यथार्थ 
रूप से होती ही है ॥१॥॥ वह चिदाभास ब्रह्म का ओपाधिक अग होने 
से कृत्रिम नहीं है चेत्य की ओर उन्मुख चिदाभास ही जीव शब्द से 
कहा जाता है ॥२॥ हे रघुनन्दन | इस जीव के अनेक नाम हैं। आप 
अब चेत्योन्मुख चिदात्मा के उन विचित्र नामों को सुनिये ॥३॥ जीवन 
मी बहव कहा जाता दे अर्थात आणेस्टरयो, क री वह जीव कहा जाता यों, कम. 
द्रयो भोर ज्ञानेन्द्रियों के TNT सीत तक होता. करने पर जीव सज्ञक होता है । अतीत 
और भावी चेत्यो को ओर उन्मुख होने से चित्त ओ जप चेत्यों 


अस्मीति प्रत्ययादन्तरहकारश्च कथ्यते । 
चेतनाढ्यमृत चित्तमिति शास्त्रविचारिभिः ।।६ 
प्रोषसंकल्पजालात्स पुर्यष्टकमिति स्मृतम्‌ । 
संसृतेः प्रकृतत्वेन प्राथम्यात्पकृतिः स्मृता ॥७ 
बोधादविद्यमानत्वादविद्यत्युच्यते बुधैः । 
इस्यःदिकलनस्याऽस्य नामानि कथितानि ते ।। = 


७7 
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एतत्कलनमाद्यन्तमनाकारमनामयम्‌ । 

आतिवाहिकदेहोत्तया समुदाहियते बुधेः ॥< 

इत्येवं स्वप्नसंकल्पपु रवत्‌तिजगद्ध,म: । 

भात्यथप्यवपु! शून्यमप्रतिघात्मकम्‌ ॥१० 

मैं हूँ ऐसा अहंकार करने से ही उसे अहकार कहते हैं । शास्त्र- 


होते हुए भी आति वाहिक शरीर के कारण ज्ञानियों द्वारा आदि ओर [नियो द्वार 
अन्त वाला कहा गया है ॥8॥ इस प्रकार स्वप्तपुर और संकल्पपुर के | 
समान त्र्येलोक्य रूपी भ्रम तथा भुक्ति मुक्ति रूपी अर्थ का करने वाला 
होकर भी स्वरूप-रहित, अप्रकट तथा शन्य रूप ही जान पड़ता है ॥१०।। 
इत्यातिवाहिक: प्रोक्तो देहो देहभृतां वर । 
चिन्नभश्चित्तदेहोऽसौ शुन्य आकाशतोप च ॥ ११ 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्यामोक्षसंविदः । 
चतुदशविधस्येका भूतसगेस्य चित्तभः ॥१२ 
अन्न ससारलक्षाण भविष्यन्ति भवन्ति च । 
भूतानि च फलानीव यथा कालव्यवस्थया ॥ १३ 
एप चित्तमयो देहो जगन्त्यन्तबेहिस्त्वपि । 
प्रतिबिम्बमिवाऽऽदश शून्य एव नभो यथा ।।१४ 
महाकल्पस्य पयेन्ते सवेनाशे स्थिरे स्थिरे । 
महाशून्यपदे प्रौडे ब्रह्मात्मनि निरामये ॥१५ 
हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ ! इस प्रकार यह अतिवाहिक देह चिदा- 
काशभूत चित्तदेह युक्त तया आकाश से शुन्य कहा जाता है ॥११॥ यह 


आतिवा। BS देइ मोक्षसंवित्‌ तक अस्त या उदय को प्राप्त नहीं होता ।. 
अज चौदह प्रकार के चो ements 2७ vos mama vO 
यह चोदह प्रकार के जीवों का प्ररोहस्थल कहा हे ॥१२॥ इस जित्त- 


४०६] [ योगवासिष्ठ 


रूपी स्थल में, काल (ऋतु) की व्यवस्था से जपे वृक्षों में फल लगते हैं 
बसे ही लाखो जगत्‌ होचुके, होरहे हैं और भविष्य में भी ह , हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे ॥॥१३॥ 
उन जगतों को यह चित्तमय देह भीतर और बाहर उसी तरह धारण 
करता हे, जिस तरह कि दपण प्रशिबिम्बों को ।१४ महाकल्प 
पर्यन्त जब संहार स्थिर होजाता है, तब महाशन्यपद प्रोढ़ एवं निर।मथ 
ब्रह्मात्पा ही स्थित रहता है '।१५॥। 
स्वतश्चितीघनो5चित्त्वाच्चिड्भानमिदमात्मन: । 
आतिवाहिकदेहाभ क्रमेणाउनेन चेतति ॥१६ 
स आतिवाहिको देहस्तदालोकप्रवातित। । 
कश्चिद्‌ ब्रह्म ति कथितः स्मृतः कश्रिद्विराडिति ॥१७ 


कश्चित्सनातनाभिख्य: कश्चिन्नारायणाभिधः । 
कश्चिदीश इति ख्यात: कश्चिदुक्तः प्रजापति: ॥ १८ 
काकतालीयवःद्वाता: पश्च स्वेन्द्रियवंविद: । 

यत्र तत्र तथा तेषां स्थितास्तत्र तथा स्थिता: ॥ १६ 


एवमत्यस्तवितते संपन्न हश्थवञ्रमे । 

न किचिदपि संपन्न सर्वशून्यं ततं यतः ।।२० 

उस समय चतन्यघन ब्रह्म, चैतन्य को ढॅक लेने वाले अज्ञान के 
निमित्त से, उपरोक्त क्रम से आत्मा के आतिव।हिक शरीर के समान 
चिद्भान की स्वयं कत्पता करता है ।॥१६।॥ उस आतिवाहिक शरीर 
व।ले जीव के आलोक से प्रवतित कोई अंश "मैं ब्रह्मा हुँ और कोई अंश 
“मैं विराट हूँ ऐसा कहा है ॥१७॥ कोई अंश सनातन है, कोई नारा- 
यण है, कोई ईश है तो कोई प्रजापति कहा गया है ॥१८॥ जिस-जिस 
अंश में अपनी पंचेन्द्रिय-संवितों का काकतालीय योग के समान भान 
होने पर, उस-उस अंश में उन-उन इन्द्रियों के बिषय व्यवस्थित होजाते 
हैं ॥१६॥ अत्यन्त बिस्तृत यह दृश्य भ्रम सम्पन्न होने पर भी किचित्‌ 
म्पन्न नहीं होता, क्योंकि उप रूप में सभी रृश्पों से रहित आत्मा ही 
विस्तार को प्राप्त होती है ।॥।२०।। 
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अनादिमत्पर ब्रह्म न साद्यन्नाउसदुच्यते । 

तदेवेदमनाद्यन्तं तथा स्थितमवेदनम्‌ ।।२१ 

आतिवाहिकदेहस्य तस्थाऽनुभवतः स्वयम्‌ । 

याति व्यसनिनः स्वप्तः कान्तेन पारिपुष्टताम्‌ ॥२३ 

शून्योऽप्यनाकृतिर्‌पि घटाकारोऽनुभूयते । 

स्वप्नसंकल्पयोः स्त्रस्य देहस्प्र जगतो यथा ॥।२३ 

५ त्यर्थकरोऽत्युच्चं स्तच्चित्खस्वप्तवस्तुवत्‌ । ` 

आकाशात्मक एवोग्र: पदार्थ इव भासते ॥२४ 

आतिवाहिकदेहोऽसो स्वतोऽनुभवति क्रमात्‌ । 

अनाका रोऽपि शन्योऽपि स्वप्नाभोऽसन्नपि स्थितः ॥२५ 

अनादि-अनन्त परब्रह्म न कभी आविर्भाव को प्राप्त है, न तिरोभाव 
को । स्वरूप के साक्षात्कार से रहित होने पर बह सत्‌ और आकार- 
युक्त होने पर भसत्‌ होता हे ॥२१॥ आतिवाहिक शरीर के धारण 
करने वाले ब्रह्म के निजी अनुभव से यह जगत प्रपंच उसी प्रकार परि- 
पृष्ट होता है, जिस प्रकार कि संकल्प स्त्रप्न में साकार होजाता है ॥२२॥। 
स्वप्न और संकल्प में शुन्य ओर निराकार होने पर भी घट का आकार 
प्रत्यक्ष होता है, इसी के समान अपने शरीर ओर जगत्‌ के विषय में 
समझो ॥२३॥ यह जगतू-प्रपच चिदाकाशरूप एवं स्बप्न की बस्तु के 
समान अथं और क्रिया से युक्त होता है । आकाशात्मक होकर भी यह 
ठोस पदाथ जसा लगता है ।।२४।। यह आतिवाहिक देह वाला जीव 
आकार रहित, शून्य ओर स्वप्न के समान भसत्‌ होता हुआ भी क्रम 
पूवक स्वदेहादि रूप आकार का अनुभव करता है ॥।२५॥ 
तत्यस्थिगणां: स्थूलं कराद्यवयवावलिम्‌ । 
/ निवेशतया स्थितम्‌ ॥२६ 
जन्मकम हितस्थानं १रिणामवयःस्थितम्‌ । 
देशकालक्रमाभोगभावार्थायोदड्भवञ्रमम्‌ ॥॥२७ 
। जरामरणामाधानदशदिङ मण्डलक्रमम्‌ । 
ज्ञानज्ञ यज्ञातृभावमादिमध्या।न्तवेदनम्‌ ।।२५ 
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क्षितिजलगगनदिवाकर 
जनताव्यवहारनगरशिखरात्मा । 
स्वाधाराधेयमय | 
पश्यति वपुषः पुरातन: पुरुष: ॥२३ 
बह्‌ आतिवाहिक जीव अस्थि आदि से स्थूल और हाथ-पाँव आदि 
Hh वाले देह को, जो जन्म, कर्म ओर कामना का स्थान रूप होकर 
परिणाम को दशा में अवस्थित है, देश, काल, क्रम आदि से भोग को 
कल्पना करता हुआ, देह की उत्पत्ति के भ्रम में पड़ जाता है ॥२६- 
१७॥ तब वृद्धावस्था, मृत्यु, गुण-दोष भादि का आधान, दश-दिशाओं 
में श्रमण, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञातृभाव तथा आदि मध्य और अन्त का ज्ञान 
भी कल्पित करता है ॥२८॥। इस प्रकार उप रूप में वह पुराण ही स्व- 
केल्पित व्यष्टि सपष्टिछ्यी स्थुल देह से स्प्रयं परथिवी जल, गगन, दिवा- 
केर, जन-व्यवहू।र. नगर और शिखर रूप में, 'यह सब मेरे आधार हैं, 
मैं इनक। आधेय हुँ' ऐसी भ्रान्ति वाले इस जगद्रूप स्वप्न को देखता है 
।।२६॥ | 


।०३-श्रबरूप आधिभौतिकता 
आतिवाहिकदेहोऽसौ तस्याऽऽ्यस्य प्रजापते; । 
काकतालोयवच्चिततवाद्यद्यथेप्यादि चेतति ।।१ 
तत्तथा स्थितिमायाति चिर सवित्स्वभावतः । 
बत विश्वमिद" भातमत्राऽसत्ये कृतः स्मयः ॥२ 
द्र्टाड्सत्यमसत्य हगसत्यं दर्शतं ततम्‌ । 
सत्यमेवाऽथवा सर्व ब्रह्म वाऽऽत्मतया तथा ॥३ 
इत्यातिवाहिकालोक्र: स तश्या 55द्यप्रजापते: । 
कठिनत्वं कथं यातः कथं स्वप्नस्य सत्यता ॥४ 
आतिवाहिक आलोकः स्वत एवाऽनु भूयते । 


सदाऽनवरतं तेन स एवाऽऽभाति पृष्टवत्‌ ॥५ 
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यथा स्वप्नस्य पृष्टत्व चिरानुभवनोचितम्‌ । 

अतिसत्यमिवाऽऽभाति स्वातिवाहिकता तथा ॥६ 

वसिष्ठजी बोले--हे राम ! उस आद्य प्रजापति का वह आतिवाहिक 
देह, चित्‌ होते के कारण जैसी-जैसी कल्पना करता है, वह काकतालीय 
के समान चिरकाल तक उसी-उसी में स्थित होता है । सत्य संकल्प 
वनवा त र हा सवित्‌ इस जगत के भान में कारण है तो जगत के सत्य होने में 
वस्मय ही क्या है ? ॥१-२॥ इपलिए द्रष्टा, दृश्य ओर दशन यह तीनों 
हो सत्य नहो हैं अथवा जो कुछ भी है वह सब ब्रह्मात्मता के कारण 
मह्या और सत्य ही है ॥३॥ श्रीराम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार 
आद्य प्रजापति का आतिवाहिक देह यदि भ्रान्ति ही है तो वह कठिनत्व 
को कसे प्राप्त हो गया पारलोकिक फल आदि की क्रिया का स्वप्न 
में होना किस प्रकार संभव है ? ॥४॥ वसिष्ठजी बोले--हे राम ! 
आतिवाहिक देह के भ्रमात्मक होने की अनुभूति स्वयं ही होजाती है । 

नवरत भान और चिराभ्पाव से वह घनीभूत जैसा प्रतीत होता है 

f ।५.। जे देखे हुए स्वप्न की चिरानुभूति पुष्ट होती है, वैसे ही अपनी 
आतिवाहिकता प्रजापति को भी सत्य जवी लगती है ॥६॥ 

आतिवाहिकर्देहस्थ चिरस्वानुभबोदये । 

अ।धिभौतिकताबुद्धिरुदेति मृगवारिवत्‌ ॥७ 

जगत्स्वप्तश्रमाभासं मृगतृष्णम्बुवत्स्थितम्‌ । 

असदेवेदमाभाति सत्यप्रत्ययकार्यपि ।।८ 

आतिवाहिकरूपाणामाधिभौतिकता स्वयम्‌ । 

असती सत्यवहृ_रमर्वाग्दशिभिरथिता ॥5 

अयं सोऽहमिदं तन्म इमा गिरिनभोदिशः । 

इति मिथ्याश्रमो भाति भास्वरस्वप्नशेलवत्‌ ॥१० 

आतिवाहिकदेहोऽसौ स्रष्टुराद्यस्य भावितः । 

आधिभौतिकतां चेतत्पिण्डाकार' प्रपश्यति ।।११ 

आतिवाहिक देह जब अपने अनुभव में आरूढ होता है तब मरुभूमि 


सें मृगतृष्णा के समान ही उसमें आधिभौत्रिकत्रा वाली बुद्धि उत्पन्न 
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जाती है ॥७॥ स्वप्न और भ्रम के समान आभ।पित तथा .मृगतृष्णाम्बु 
के समान स्थित यह जगत सत्य-सा लगने पर भी असत्‌ रूप से ही स्फु- 
रित हे ॥८।। आतिवाहिक रूप वाले पदार्थों की आधिभौतिकता सत्य न 
होते हुए भी अज्ञानीजनो ने सत्य के समान ही मान ली है ॥$॥। यह मैं 
हुं, यह मेरा है और मुझसे भिन्न यह गिरि, नभ, दिशाएँ आदि हैं, इस 
का चमकता हुआ मिथ्या भ्रम स्वप्नशैल के समान ही प्रतीत होता है 
॥ १०॥ ब्रह्मा का यह आतिवाहिक देह भाधिभौतिकता के भाव को प्राप्त 
होकर पिडाकार रूप देखता है ॥११॥ 

चित्नभश्च तन त्यक्त्वा ब्रह्माउहमिति पश्यति । 

अयं देहोऽयमाधार इति बध्नाति भावनाम्‌ः ॥१२ 

असत्ये सत्यबुद्धयं व बद्धो भवति भावनात्‌ । 

बहुशो भावयत्यन्तर्नानात्वमनुधावति ॥१३ 

शब्दान्करोति संकेतं संज्ञाश्च स्पन्दनाति च । 

ओमित्युक्त ततो वेदाञ्छब्दराशीन्प्रगायति ॥ १४ 

तेरेव कल्पयत्याशु व्यवहारमितस्ततः । 

मनो ह्यसौ कल्पयति यच्चेतति तदेव हि ॥१५ 

यो हि यन्मय एवाऽसौ स न पश्यति तत्कथम्‌ । 

असत्येव जगद्श्रान्तिरेव' प्रौढिमुपागता ।।१६ 

वह चिदाकाश “मैं ब्रह्म हु' इस प्रकार के वास्तविक चेतना का 
त्याग कर यह देह में हुँ, यह मेरा आधार है, इस प्रकार देखता हुआ 
तदनुसार हो धारणा बना लेता है ॥१२॥। असत्य में सत्य की भावना 
वाली बुद्धि से ही जीव बंधन को प्राप्त होता हे तथा अपने भीतर जो 
भावना बारम्बार करता है, उसी से वह अनेकत्व का अनुगमन करता 
` है ॥१३॥ वह शब्द रूपी संकेत करता है, उस संकेत से ही नाम भोर 
स्पन्दन करता है, फिर ओइम्‌ का उच्चारण करता हुआ शब्दरूप वेद 
गोन में तन्मय होता है ॥१४॥ उन वेदों से ही समस्त व्यवहारो की 
कल्पना करता है, क्योंकि मत रूप प्रजापति की कल्पना के अनुसार 
ही सब कुछ होजाता है ॥१५॥ क्योंकि जिसकी जिसमें अत्यन्त आपक्ति 
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होगी वह उसे क्यो न देख पायेगा ? इस प्रकार यह असद्र प जगद्‌-म्रान्ति 
प्रोढ़ होई हे ।।१६।॥। द 

आब्रह्मणो मुधा भाति चिरस्वप्नन्द्रजालवत्‌ । 

इत्यातिवाहिकस्येयमाधि मौतिकतोचिता ।।१७ 

आधिभोतिकता नास्ति काचित्किचिदपि क्वचित्‌ । 

आतिवाहिकतेवनामभ्यासाद्याति भावनाम्‌ ॥।१८ 

मुलादेवेवमायातो मिथ्यानुभवनात्म कः । 

मोहो ब्रह्मण एवाऽयमित्यस्त्येष महात्मनाम्‌ ॥ १६ 

एवमित्थं दशा राम पिण्डबन्ध: क्व विद्यते । 

श्रान्तिरेवेदमखिलं ब्रह्मं वाऽऽभातमेव वा ॥ २० 

न शाश्वतादच्यदिहाऽस्ति कारणान्‌ 

न कारणं तत्खलु कार्यतां विना । 
न कार्यंताकारणतादिसंभवो- ; 
ऽस्यनामये तत्किमपीदमाततम्‌ ॥२१ 

ब्रह्म से कोटाणु पर्यन्त यह जगत चिरस्वध्न और इन्द्रजाल के समान 
असत्य स्फुरण को ही प्राप्त होता है । अत: आतिवाहिक का आधिभौतिक 
होना उचित ही है ॥१७॥ आधिभौतिकता किचितु भी कहीं नहँ किचितु भी कहीं नहीं है, 
अभ्यास से आतिवाहिकता ही इस भात्र को प्राप्त होगई है ॥।१८।। मूलः 
भूत प्रजापति ब्रह्मा से हो मिथ्या अनुभव रूप यह मोह बल रहा है प्रजापति ब्रह्मा से ही मिथ्या अनुभव रूप यह मोह चल रहा है, 
इसलिए प्रारब्ध के क्षय न होने मन पमा कह पका है तक इस भ्रम की विद्यमानता, महा- 
त्माओं मे भी रहती है ॥१७॥ हे राम [इस प्रकार को दगा ब्रह्म में 
विद्यमान कहाँ रह सकतो है ? यह सम्पूण भ्रान्ति ही है अथवा जगदादि 
से यह सब्र ब्रह्म ही साकार होगया है ॥२शा इस जगत के समसन है ॥२०।। इस जगत समस्त 
कारण का कारण ब्रह्म के अतिरिक्त कोई नहीं हैं, क्योंकि कार्यता नहीं 
तो कारण भी नहीं रहता । जो अविकारी और अद्वितीय गो अविकारी और अद्वितीय ब्रह्म है उसमे 
कार्यता ओर-कारणतादि असंभव है, अतः यह जगद्रूप में जो है, वह [दि असंभव है, अत; यह जगद्ग प में जो है, वह 
नितान्त शान्ति ही विस्तार को प्राप्त ही गई है, यह यथार्थ न को प्राप्त ही गई है, यह यथार्थ नहीं है 
।।२१॥ 
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१०४-ज्ञेयता की शान्ति ही मोक्ष है 

ज्ञानस्य ज्ञ यतापत्तिबन्ध इत्यभिधीयते । 

तस्येव ज्ञ यताशान्तिर्मोक्ष इत्यभिधीयते ॥१ 

ज्ञानस्य ज्ञे यताशान्ति} कथं ब्रह्मान्प्रवतते । 

सा रूढा बष्धताबुद्धि! कथं वाऽन्न निवतते ॥२ 

सम्यञ्ज्ञानेन बोधेन मन्दबुद्धिनिवतंते । 

मिराकारा निजा शान्ता मुक्तिरेवं प्रववते ॥३ 

बोधः केवलतारूपः सम्यग्ज्ञानं किमुच्यते । 

येन बन्धादयं जन्तुरशेषेण विमुच्यते ॥४ 

ज्ञानस्य ज्ञ यता नास्ति केवलं ज्ञानमव्ययम्‌ । 

अवाच्यमिति बोधोऽन्तः सम्यर्ज्ञानमिति स्मृतम्‌ ॥ ५ 

बसिष्ठजी बोले--हे राम ! ज्ञान की ज्ञोथता की उपपत्त ही बबन्ध 
ओर ज्ञान की ज्ञेयता का शमन ही मोक्ष कही गई है ॥१॥ श्रीराम 
बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! यहाँ ज्ञान की ज्ञयता किस प्रकार शान्त होती है 
भोर उसका हृढ़ अभ्यास होने पर उस बन्धन-बुद्धि का निवारण किस 
प्रकार होता हे ? ॥।२।। वसिष्ठजी ने कहा--सम्पक् ज्ञान का प्रबोध 
होने पर मन्द बुद्धि का निवारण होता है ओर तभी वह अपने निराऋ पर मन्द बुद्धि का निवारण होता है ओर तभी वह अपने निराकार 
शाम्त रूप मोक्ष में प्रवृत्त होती है ॥३॥ श्रीराम ने कहा--हे भगवन्‌ ! 
कवल्यात्मक सम्यक ज्ञात युक्त वह बोध क्या कहा जाता है? जिस 
बोध के द्वारा बन्ध आदि से जीव अशेष रूप से मुक्त हो जाता है ॥४॥ 
वसिष्ठजी बोले--चिन्मात्र ज्ञात को ज्ञयता कभी नहीं है, ज्ञान के 


अव्यय, केवल ओर अवाच्य होने से यह सम्यक ज्ञान कहा गय ओर अवाच्य होने सरे यह सम्यक ज्ञान कहा गया 


है ॥॥५॥ 


ज्ञानस्य ज्ञ यता भिन्ना त्वन्तः केति मुने वद । 
उत्पाद्यो ज्ञानशब्दश्च भावे वा करणेऽय किम्‌ ॥६ 
बोघमालं भवेज्ज्ञानं भावसाधनमात्वकम्‌ । 

न ज्ञानज्ञोययोभद; पवनस्पन्दयोरिव ।।७ 
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एव चेत्तत्कथमयं ज्ञानज्ञेयादिविश्रमः । 

सिद्धः शशबिषाणाभो भविष्यद्भूतभव्यशः ॥८ 

बाह्याथश्रान्तितो ज्ञेया भ्रमबुद्धिरिहोदिता । 

बाह्यश्चाऽऽभ्यन्त रश्चाऽर्थो न संभवति कश्चन ॥& 

योऽयं प्रत्यक्षहृर्योऽर्थो मुने त्वप हमादिकः । 

भुतादिरनुभुतात्मा स कथ नाऽस्ति मे वद ॥१० 

श्रीराम ने कहा--हे मुने ! आत्मा में उससे भिन्न ज्ञेयता क्या 
हे, यह बतलाइये । ज्ञान शब्द की उत्पत्ति भाव में करनी चाहिए बा 
करण में ? ॥।६॥। व सष्टजो बोले जैसे पवन भोर स्पन्द में भेद नहीं 
है, उस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय में भेद नहीं है। भाव का साधन मात्र 
ज्ञान केवल बोधमात्र ही है ॥७॥ राम ने शका की--हे भगवन्‌ ! यदि 
ऐसा है तो ज्ञान भौर ज्ञेथ भादि के रूप में विभ्रम कसे उत्पन्न हो 
गया । क्योंकि वह तो शश के सींगों के समान मिथ्या है। फिर वह 
भविष्यत्‌, भूत और वतमान के विभागों से व्यवहार-योग्य केसे हुआ ? 
।। ८॥।.वसिष्ठजी बोले-<बाह्य पदार्थो की भ्रान्ति से ही भ्रम-बुद्धि उत्पन्न 
हुई समझो । यथा में तो बाह्य अथवा आन्तरिक कोई भी पदार्थ 
नहीं है ॥&॥ राम ने कहा--हे मुने ! तुम ओर मैं आदि के रूप में 
यह्‌ भूतादिक रॉ 9 प्रत्यक्ष अनुभव में आरहा है वह केसे नहीं है? यह 
बतलाइये ।।१०॥ 

आदिसगेविधावेव विराडात्मादिकोऽनघ । 

जातो न कश्चिदेवाऽर्थो ज्ञ यस्याऽतो न संभव: ।।११ 

महाप्रलयसांपत्तो शिद्ठ यदजमव्ययम्‌ । 

तत्कथ नाम सस्य न भवेत्कारण मुने ॥१२ 

यदस्ति कारणे काय तत्तस्मात्सांप्रवतते । 


न स्वसञ्जायते राम न धटाञ्जायते पट। ।।१३ 
कायकारणताभावाद्‌ भावाभावौ स्त एव नो । 
इद च चेत्यते यद्यत्स्वात्मा चेतति चेतितम्‌ ॥१४ 
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द्रष्टा न याति हृद्यत्वं हृश्यस्याउसं भवादत: । 

द्रष्टे व केवलो भाति सर्वात्मैकघनाकृतिः ॥१५ 

वसिष्ठजी ने कहा--हे अनघ | सग के आदि में विराटात्मक आदि 
कोई पदाथ ही उत्पन्न नहीं हुआ, तो ज्ञोय का भी संभव नहीं है ॥११॥ 
राम बोले--हे मुनिवर ! महाप्रलय होने पर जो अजन्मा एवं अव्पय 
ब्रह्म रहता है, वह सगं का कारण क्यों नहीं हो सकता ? ॥॥१२॥ 


उत उती ते होगी कारण हे विपरीत कार्य नहीं हो सक उत्पतत्त उसी से होगी । कारण से विपरीत का नहीं हो सकता 


जसे कि घट से पट कभी उत्पन्न नहीं होता । ।१३॥। ब्रह्म में काय-कारता 
का अभाव होने से भाव या अभाव नहीं है। यह भासमान जगत्‌ | 
जिसे, जिसरूप में भासता है, वह केवल अपना आत्मा ही है ।।१४।। 
श्य का सवथा अभाव होने से द्रष्टा हश्यत्त को प्राप्त नहीं होता । अतः 
सर्वात्म एक घनाकृति के रूप से केवल दृष्टा ही भासमान होता है ॥१५।। 


कारणाभावतो राम नास्त्येव खलु विभ्रम! । 

सवं त्वमहमित्यादि शान्तमेकमनामयम्‌ ॥१६ 

अकारणात्वात्सवत्र शान्तत्वाद्‌ श्रान्तिरस्ति नो । 

अनभ्यासत्रशादेव न विश्राम्यति केवलम्‌ ।। १७ 

अनन्तत्वादनन्तस्थ श्रान्तिर्नाऽस्ति च सम्प्रति । 

अभ्यासश्रान्तिरखिल' महाचिद्धनमक्षतम्‌ ।।१८ 

स्वप्नादौ कल्पनादौ च यदृहृश्यमनुभयते । 

तज्जाग्रद्र पसंस्का रादनुष्ठानानु भूतित: ॥॥१८ 

कि जाग्रद्र पमाहोस्विदन्यत्स्वप्ने$नुभयते । 

संकल्पे च मनोराज्ये इति मे वद राघव ॥२० 

हे राम ! कारण का अभाव है, इसलिए सर्ग-रूपी विशिष्ट विभ्रम 
कुछ है ही नहीं । तुम या मैं आदि यह जो कुछ है वह सब एक अनामय 
ब्रह्म ही है ॥१६॥ कारण के न होने और सवव शाशत ब्रह्म की हो 
सत्ता होने से दृश्यादि की भ्रान्ति भी कुछ नहीं है । अनेभ्पास के कारण 


ही आ में न्ति र 
ह प परमपद में विश [न्तं को प्राप्त चह हो रहे हे ॥१७॥ वास्तव 
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में म तो भ्रान्ति का अस्तित्व हो नहीं है भ्रान्ति का अस्तित्व ही नहीं है । यद्यपि अनन्त अपनी माया से 
ही अनन्त प्रतीत होता है, उसी में क्षय को प्राप्त न होने बाली सम्पू में क्षय को प्रा ती सम्पूर्ण १ Sl 
महाचिद्घन अभ्यास भ्रान्ति स्थित है ॥१८॥ राम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! कि 
स्वप्न आदि में जो कल्पनादि रूप हृश्य का अनु भव होता है, उसकी 
उत्पत्ति जाग्रत्‌ रूप संस्कार से है तो वह जाग्रत्‌ रूपी संस्कार किसके 
अनुभव में आता है ? ॥१६॥॥ वसिष्ठजी बोले--हे राघव | स्वप्न हो या 
जाग्रति ध्स्कार से अर्थ का अनुभव होता है या नहीं ? बसे ही स्वप्न 
हो या मनोराज्य, उसमें ज,ग्रत्‌ अर्थ का अनुभव होता है अथवा नही ? 
यह मुझे बताओ ॥२०॥। 

स्वप्नेषु कल्ननाद्येषु जाग्रदेवाऽव भासते । 

संस्का रात्मतया नित्यं मनोराज्यभ्रमेषु च ॥२१ 

तदेव जाग्रत्सांस्का रात्स्वप्नश्च दवभासते । 

तत्स्वप्ने लुठितं गेहं कथ प्रातरवाप्यते ।।२२ 

योऽयं सांसरणास्वप्नः स॒ किकारणको भवेत्‌ । 

कार्यान्न कारणं भिन्नमिति दृष्ट विचारय ।।२३ 

चित्त स्वप्नोपलम्भानां हेतुस्तस्मात्तदेव ते । 

विइवं चाऽऽच्चन्त रहितिमनासा रमनासारमनामयम्‌ ॥२४ 

एवं चित्त महाबुद्धे महाचिद्धतमेव तत्‌ । 

तथा स्थितं न स्वप्नादि किचनाऽस्तीतरात्मकम्‌ ॥२५ 

श्रीराम ने कहा--हे _भुने ! स्वप्नादि कल्पनाओं में जो ससक ! स्वप्नादि कल्पनाओं में जो सस्कार 
जप से जाग्रत में नित्य अनुभव होता है, वही मनोराज्य धोर भ्र जाग्रत्‌ में नित्य अनुभव होता है, बही मनोराज्य धीर भ्रम मे 
होता है ॥२ १॥ वसिष्ठजी ने कहा--यदि जाग्रत्‌ के संस्कार से स्वप्न 
में जाग्रत्‌ के अथ का अनुभव होता है तो जो घर स्वप्न में गिरा हुआ 
दिखाई देता है बह्‌ प्रातः जागने पर ठोक अवस्था में कैसे मिल जाता 
है ? ॥२२॥ जो यह जगद्र पी स्वप्न है, इसका कारण कौन-प्रा हे? 
कार्य ओर कारण में भिन्नता नही होती, इसी देखी हुई बात पर आप 
विचार करिये ॥२३॥ राम ने कहा--जेपते चित्त के कारण होने से 
स्वप्ने का अनुभव भी चित्तरूप है, बसे ही आदि-अन्त-र हित असार, 
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| अनामय ससार भी चित्त ही होना चाहिए ॥२४।। वसिष्ठजी ने कहा-- 
हे महामते ! यह चित्त ही महाचिद्घन है और यही इस सर्गरूप में 
स्थित है । ऐसा होने पर स्वप्तादि कुछ भी तो ब्रह्म से भिन्त नडी 
है ।।२५।। 

एकेव चित्‌ त्वयं भूत्वा सर्गादौ भाति सर्गवत्‌ । 

एष एव स्वभावोऽस्या यदेवं भाति भासुरा ॥२६ 

एतत्तु स्वप्नसांकल्पतनगरेषवनुभू यते । 

इत्थ नाम तपत्येषा चिहोष्तिः प्रथमोदिता । २७ 

नभस्येव नभोरूपा यदिदं भासते जगत्‌ । 

अनाद्यन्तमिद तस्याः सर्गाः सर्गात्मभासनम्‌ ।।२८ 

यत्स्वमेव वपुर्व त्ति जगदित्यजगन्मथम्‌ । 

चिन्मात्वव्योम सर्गादावित्थं भाति विकासनम्‌ ॥२४ 

यदिद जादित्येव शुन्यत्वाम्त्ररयोरिव ।।३० 

बुदुध्वा च यावत्स्वनुभतियुक्त | 

स्थातव्यमेतेन ।वकल्प मुक्तम्‌ ) 
पाषाणमोन कुजनेन तूक्त 
न ग्राह्यमज्ञन हि भुक्तमुक्तम्‌ ॥३१ 

एक ही चित्‌ दष्टा, दृश्य और दशन तीनों रूप में सगं के आदि में 
स्फुरित होती है । इस प्रकार के देदीप्यमान रूप में आसित होना 
इसका स्वभाव हे ॥॥२६॥ स्वप्न और संरुल्पनगर के रूप में भी यही 
अनुभव में भाती है। प्रथम उदय को प्राप्त हुई चित की दीप्ति इस 
प्रकार प्रकाशित होती है ॥२७॥ यह चिदाकाशर्‌ गा अपने चिदाकाशरप 
में ही जगद्रूप से भासित है। इसका सगरप से जो आदि-अन्तरहित 
भान है, वही सर्ग हैं ॥॥२८।॥ चिदाकाशरप जो परमात्मा अपने जगतू- 
रहित रप को जगद्रपसे जानता है, वही सर्गारम्भ में सृष्टि रूप से 
भासतो है । यह जो जगत्‌ है, वह शुन्यत्व और आकाश के समान, 
ब्रह्म ही है ॥२६-२०॥ हे राम ! जब तक भपने श्रेष्ठ अनुभव से ज्ञान 


[ हो दी हो जाता, जब तक आप विकून से. टो से हो ७६ प त्‌ 
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मौन रहिए । प्रज्ञानी ओर दूजेन पुरुषों के द्वारा इसके भोग का उपदेश 
ns ० 
करने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥३१॥ 


१० ५--दा स्त्रेवघिकोपाख्यान 

एवमेतन्महाबाहो न शास्त्र ज्ञातकारणम्‌ । 

नानाशब्दमय शासत्रमताम च परं पदम्‌ ।।१ 

तथापि राघवश्रेष्ठ यथ तद्घेतुता गतम्‌ । 

शास्त्राद्य त्तमबोधस्प तत्समासेन मे श्रुणु ॥२ 

सर्ति क्वचिद्व वधिक्ाः को रका श्रि रदुभगा 

दुःखेताऽभ्थावताः शोषं ग्रीष्मेगेव जरदुद्र मा: ॥२ 

दारिद्य शा दुरन्तेत कन्यापंस्थातका रिणा । 

दोनाननाशयाः पद्मा निगतेनेव वारणा ॥४ 

दोगंत्यपरितप्तास्ते जोविताथमचिन्तपन्‌ । 

जठरस्य कया युक्त्या वयं कुमः प्रपूरणम्‌ ॥५ 

इति संचिन्त्य विधिता दिनास्तेस दिनंत्रति । 
` दारुभारेण जीवामो विक्रीतेनेति संस्थिताः ॥६ 

इति संचिन्त्य ते जग्पुर्दावंथ विपिनान्तरम्‌ । 

ययेवाऽऽजीव्यते युक्त्या सँवाऽऽपदि विराजते ॥७ 

इति ते प्रत्यहं गत्वा कानन भवचा रिण: । 

दारूण्यानीय विक्रीय चक्र देहस्य धारणाम्‌ ॥८ | 

वसिष्ठजी बोले--हे महाबाहो ! यद्यपि ज्ञान का कारण शास्त्र 
. नहीं है क्योंकि शास्त्र विभिन्न शब्दमय ओर परमपद अनाम है ॥१॥ हे 
राघव श्र | फिर भी यह शास्त्र आदि श्र सव ओर फत्र-मोक्ष के 
लिए कारणरूप होगया है, उपे सक्षेप में सुतो ॥२। चिरकाल से 
दुर्भाग्य से व्याप्त बंहगी ढोने वाले कीरक थे, वे ग्रीष्म में सूखे हुए पुराने 
वृक्षों के समान दुःखों से सूख गये थे ॥३॥ फटे बस्त्नों की कन्था से 
परिधान बतवाने वाले दुरश्त दारिद्रय के कारण ऐसे दीत-द्वीन मुख 
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वाले हो गये थे, जसे बाध तोड़ कर निकल जाने वाले जल के अभाव 
में कमल मुझा जाते हैं ॥॥४।। दरिद्रता से अत्यन्त सन्ताप को प्राप्त हुए 
वे लोग अपनी उदर-पूर्ति के लिए आजीविका के प्रयत्न पर विचार 
करने लगे ।।५।। अन्त में वे इस निर्णय पर पहुँचे कि हम दिन भर के 
परिश्रम पूर्वक प्राप्त लकड़ी को बेच कर अपनी जीविका कमायेंगे ।।६।। 
ऐसा निश्चय करके वे वन में लकड़ियाँ काटने के लिए गये, क्योंकि 
जिस वृत्ति से आजीविका चलती है, आपत्ति काल में वही वृत्ति अच्छी 
लगती है ॥७॥ नित्यप्रति की आजीविका से नित्य उदर पूति करने 
वाले वे लोग, वन में जाकर लकड़ियों लाते ओर उन्हें बेच कर अपना 
निर्वाह कर पाते ॥८।। 

यत्प्रयान्ति वनान्तं ते तस्मिभ्सन्त्यखिलानि हि। 

गुप्तागुप्तानि रत्नाति दारूण कनकानि च गाई 

तेषां भारभृतां मध्यात्केचित्कतिपयेवेनात्‌ । 

जातरूपारि रत्नानि तानि संप्राप्नुवन्ति हि ॥१० 

केचिच्चम्दनदारूणि केचित्युष्पाणि मानद । 

केचित्फलानि विक्रीय जीवन्ति चिरकीरकाः ।।११ 

केचित्सबेमनासाय दुर्दारूण्येव दुधियः । 

नीत्वा विक्रीय जीवन्ति वनवीथ्युपजीविनः ।।१२ 

दावंथमुद्य॒ताः सर्वे ते संप्राप्य महावनम्‌ । 

केचित्प्राप्य स्थिता! सर्वे झटित्येवं गतज्वरम्‌ ।१३ 

इति यावदजस ते सेवन्ते तन्महावनम्‌ । 

प्रदेशात्तावदेक्रस्मात्प्राप्तश्चिन्तामणिर्मणिः ।।१४ 

तस्माच्चिन्तामणेः प्राप्ताः समग्रा विभवश्चिय: । 

परमं सुखमायातास्तत्र ते संस्थिता॥ सुखम्‌ ।। १५ 

वे जिस वनखण्ड में जाते थे, उनमें प्रकट और अप्रकट रत्न, स्वर्ण 
भादि तथा लकड़ियाँ मिलती थी ॥&॥ उनमें से कुछ लोग ऐसे भ।ग्य- 
वानु निकले जिन्होंने कुछ दिनों में ही बन में ल्थित रत्नों भीर र रणां 
को आ I लि स भोर उनमें से ऱ्य 5 के लोग जत केलुड़ा, 
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चम्पा पुष्प और कुछ फलों के विक्रय द्वारा चिरकाल तक अपना जोवन 
निर्वाह करते रहे ।।१०-११।। उनमें कुछ अल्पबुद्धि वाले ऐसे भी थे, 
जो श्रेष्ठ वस्तुओं को खोजने में असफल रहे । वे बेचारे जलाने की 
लकड़ियाँ बेच कर ही आजीविका चला पाते ॥१२॥ वे सभी उद्योगी 
व्यक्ति लकड़ियां लाने के लिए वन में गये थे, परन्तु उनमें से कुछ को 
है दि-को प्राप्ति से दरिद्रता रूप्री ज्वर से शीघ्र ही मुक्ति मिल गई 
१३॥ इस प्रकार वे लोग नित्यप्रति वन में जाते-आते रहे, इसी 
वसर में उन्हे एक स्थान पर मणियों में श्रेष्ठ ए5 चित्तामणि प्राप्त 
होगई ॥।१४॥ उस चिन्तामणि के द्वारा वे सम्पूण ऐश्वय को प्राप्त 
होकर परम सुख पूर्वक रहते लगे ।।१५।। 
ये ते ववधिक्रा राम ते एते माता भुत्रि । 
तेषां दारिय्दु:खं यत्तदज्ञान महातपः ॥॥१६ 
यत्तन्महावन प्रोक्त गुरुशास्त्रक्रमादि तत्‌ । 
यटुद्यतास्ते ग्रासाथ जना भोगाथिनो हि ते ॥१७ 
४ सिद्धिपायान्तु मम निषकृपणो जन! । 
४ |अनपेक्षितकार्याथः शास्त्रादौ संप्रवतते ॥१८ 
दावेथमुद्य॒तो भावी यथा संप्राप्तवान्मशिम्‌ । 
भोगाथमात्तशास्त्रोऽयं तथाऽऽप्नोति जनः पद्‌ ।॥॥१३ 
कि स्याच्छास्ब्रविचाराभ्यामिति संदेहलील था । 
कृश्रित्प्रवतेते पश्चादाप्तोति पदपुत्तमम्‌ ॥२० 
अहृष्टोत्तमतत्त्वाथ। शास्त्रादौ संप्रवतेते । 
संदेहेनाऽथे भोगार्थ जनः प्राप्नोति तत्पदम्‌ ॥२१ 
 हेराम! है महातप ! आपसे जित ववधिकों का वणान मैते किया 
है उन सबको आप पृथिवी में स्थित मनुष्य समझिये ओर उनके दरिद्रता 
रूपी दुःख को अज्ञान जानिये :ख को अज्ञान जानिये ॥१६।। जिस महात्रन के विषय में मैंने 
कहा है, उसे आप गुह ओर शास्त्र आदि तथा भोजन के लिए उद्यत 
कहा है, उसे भोगाथी जीव समझिपे ॥१७।। कृपण मतुष्य अपने भोगों 
की पति के ह पूत के लिए शास्त्रों में बुद्धि वाला होता शास्त्रों में बुद्धि वाला होता है ॥१८॥ जिप प्रकार 
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डुल ढोक्रेवाला वन में गया और सार-असार को अन्वेषणात्मिका 
मणि पा गया, वैसे ही भोग के निमित्त शास्त्र को ग्रहण करता- 
रता पुरुष विवेक से परमपद को पा लेता है ॥१६॥। प्रथम वह संदेह 
में रहता है कि शास्त्र-विचार से कया लाभ होगा ? फिर कोतूहलवश 
शारत्वावलोकन में प्रवृत्त होकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है ॥२८॥ 
जिसे श्रेष्ट तत्व।र्थ का बोध नहीं हुआ, वह संदेह पूर्वक भोगों की प्राप्ति 
के उद्देश्य से शास्त्रों में प्रवृत्त होता है, परन्तु ज्ञान पाकर (भोगों 
की अपेक्षा) परमपद को पा लेता है ॥॥२१॥ 

साध्वाचारवशाल्लोको भोगसंप्राप्तिशद्धूया । 

संदेह श्वा5प्यतत्त्वज्ञः शास्त्रादो सप्रवतेते ॥२२ 

द्रिवगेमासंसिध्ये यन्न मोक्षाय च तच्छ तम्‌ । 

विपुलश्रुतचर्चासु तुच्छमश्रतमेव तत्‌ ।।२३ 

यच्छु तं यत्किल ज्ञप्त्य सा ज्ञप्तिः समता यया । 

तत्साम्यं यत्र सोषुप्ती स्थितिर्जाग्रति जायते ।।२४ 

एव हि सवमेत्त्तच्छासत्लादे: समवाप्यते। 

तस्मात्सवप्रयत्नेन शास्त्राद्यभ्यासमाहरेत्‌ ॥२५ 

शास्त्राथंभावनवशेन गिरा गुरूणां 

सत्सङ्गमेन नियमेन शमेन राम । 
तत्प्राप्यते सकलविश्वपदादतीतं 
सवश्चर परममाद्यमनादिशमं ।।२६ 

साधुजनो के आचरण के कारण ही अज्ञानीजन शास्त्र से मिलने 
वाले लाभ को सदेह से देखते हुए भी, भोगों के पाने की आशा से 
शास्त्र भादि में प्रवृत्त होते हैं ॥२२॥ जिस शास्त्र के सुनने का फ शास्त्र के सुनने का फल 


त्रिवर्ग-सिद्धि ही है अर्थात्‌ धम,अथं और काम की प्राप्ति ही हो सकत ही है अर्थात्‌ धम,अथ और काम की प्राप्ति ही हो सकती | 


है, मोक्ष नहीं मिल सकती, वह शास्त्र-श्रवण मुखता के अतिरिक्त कुछ 


RR 


भी नहीं है, क्योंकि मिथ्या विषयों को सिद्धि देने वाला होने के कारण 


—— काला क भा = नन 


SS SN 


बह तुच्छ हो हे ॥२३।। ज्ञान-प्राप्ति के लिए शास्त्र का सुनना ही यथार्थ 


श्रवण है, बद्दी समता वाला ज्ञान है ओर बही समता है, जिसमें जागृति 
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में भी सुषुप्ति जैसी अवस्था रहती है ॥२४॥ यह सम्पूणा ज्ञान समता 
और निविकल्प रूप से अवस्थित शास्त्रादि के द्वारा प्राप्त होता हे, 
इसलिए प्रयत्न पूर्वक शास्त्रादि का अभ्यास करना चाहिए ॥२५॥ 
ग्रह्मलोक के ऐश्वर्या से भी उत्कृष्ट परम पावन मोक्ष संज्ञक सुख की 
-प्राध्ति गुरुओं के उपदेश-बचनों से प्राप्त शास्त्रज्ञान से ही संभव है और 
शास्त्र-ज्ञान की स्थिरता सत्संग, नियम और शम से ही रह सकती 


है ॥२६॥। 


Se 


१०६-समदर्शन से सवप्राप्ति 


भूयो निपुणबोधाय भ्शुणु किचिद्रघूद्वह । 

पुनः पुनयेत्कथितं तदज्ञेऽप्यवतिष्ठते ।।१ 

राघव प्रथमं प्रोक्त स्थितिप्रकरणं मया । 

येनेदमित्थमुत्पक्षमिति विज्ञायते जगत्‌ ॥२ 

प्राप्तप्राप्येन तज्ज्ञ न यथा संसारहट्टिषु । 

विहतेव्यं हि नः किचित्स्वल्प श्रोतव्यमस्ति ते ॥३ 

समतासुभगेहानां कुचंतां प्रकृत क्रमम्‌। 

सर्वेवेय जगल्लक्ष्मीभृ त्यतासेति राघव ॥४ 

यत्क रोति यदश्नाति यदाक्रामत्ति निन्दति । 

समष्टिस्तदस्येयं स्तोति नित्यं जनावलिः ॥५ 

यच्छुभं वाऽशुभं यञ्च यञ्चिरेण यदद्य वा। 

समहष्टिक्ृृतं सम्यगभिनन्दति तज्जनः ॥६ 

सुखदुःखेषु भोमेषु संततेषु महत्स्वपि । 

मनागपि न वेरस्यं प्रयान्ति समहृष्टय: ॥७ 

वसिष्ठजो बोले--हे राम ! अब आप ज्ञान को हृढ़ करने बाली 
निरपेक्षता की सिद्धि वाले रहस्य का पुनः श्रवण करिये ॥१॥ प्रथम 
उड स्थिति प्रकरण मैंने आपसे कहा, उससे उत्पन्न इस ससार के भ्रान्ति 

` //सात्र होने का ही ज्ञान होता है ॥२॥ ज्ञय ब्रह्म को प्राप्त किये हुए 
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तत्वज्ञानी को पाँपारिक दृष्टि से जो व्यवहार करना चाहिए, वह कुछ 
रहस्य कहना शेष है (उसे आप सुनिये) ॥२!। हे राघव ! सब जीवों 
को हितकारिणी समता से आचरण करते हुए महापुरुषों को यह सम्पुरां 
जगतु-लक्ष्मी भृत्यता को प्राप्त हो जाती है ॥४॥ समदष्टि वाला पुरुष 
इ काय करता हे, जो भोजन करत्ता, जिस पर आक्रमण करता या 
| को निन्दा करता है, उप-उप पर भी जन मंडनी उसकी स्तुति ही 
करती है ॥५॥ समदृष्टि से किया हुआ कायं शुभ, अशुभ केसा भी हो 
देर में किया हुआ हो पा आज किया गया ही, उस सबकी प्रशंसा ही 
को जाती है ॥६।। निरन्तर घोर दुखो ओर भ्रष्ट सुखों की प्राप्ति 
होने पर भी समदृष्टि पुरुष उद्ठो गित नहीं होता (अर्यात्‌ दु:ख से दुःखी 
या सुख से सुखी नहीं होत।) ॥७॥ ० । 
शिबिभुपः कपोताय माँसमङ्गविकतेनम्‌ । 
ददौ मुदितया बुद्धया समहृष्टितपा$नया ॥८ 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतमां कान्तामग्ने विकालिताम्‌ । 
दटराऽत्यङ्ग महोपालो न मुमोह समाशयः ।। 
मनोरयशतप्राप्तं तनयं समया धिया । 
राक्षसाय त्रिगतशो ददी स्वपणहारितम्‌ ॥१० 
नगर्या दह्यमानायां भूषितायां तथोत्सवे । 
सम एव महीपालो जनको भूभतां वरः ॥ ११ 
स्यायतः FE साल्वर।ट समदशनः । 
स्वमेव विचकर्ताऽऽशु शिरः पद्मदलं यथा । ।१२ 
कुन्दप्रक रनिर्भास यज्ञ पाण्डुमिवाऽचलम्‌ । 
जही अरत्तृणामिव सौवीरः समथा घिया ।। १३ 
समयव छिया नित्यं निजमभ्याहरत्क्रमम्‌ । 
मातङ्ग कुण्डपो नाम प्राप वैपातिकस्थितिप ॥१४ 
= इसी समदृष्टि से युक्त राजा शिवि ने अपनी शरण में आपे हुए 
` पोत की रक्षा के निमित्त उपके बदले में अपना माँस काट-क़ाट कर 


प्रसन्नता से देदिया भिः 
पा ॥८॥॥ समान आशय वाले युधिष्ठिर ने अपने 
(५-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


समदशंन से सवप्राप्ति ] ( ५०३ 


सामने ही शत्रु द्वारा अपनी प्रियतमा द्रौपदी के वेशपाश और वस्त्रों 
के खींचे जाने पर भी मोह नहीं किया ॥६॥ समान बुद्धि वाले त्रिगत- 
देशाधिपति ने संकड़ों मनोरथों से प्राप्त हुए अपने एकमात्र पुत्र को 
रक्षस को देदिया | वयोकि दह राक्षस द्वारा वाग्यत में हराया जा 
जा | था ॥१०।। उत्सव के लिए अत्यन्त सजाई हुई अपनी नगरी के 
जल जाने पर भी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज जनक समचित्त वाले ही 
रहे ॥१११। समदर्शी साल्वराट ब्राह्मण को मुह मांगी दक्षिणा देने के 
वचन द्वारा क्रीत हुआ ओर उसने कमल-पत्र के समान ही अपना सिर 
धड़ से पृथक्‌ कर डाला ॥१२॥ सम्बुद्धि के कारण ही राजा सौवीर 
ने कुश्दपुष्पों के समान श्वेत ओर केलास के समान वृहत्त ऐरावत हाथी 
इन्द्र से जीत कर भी यज्ञ में ऋत्विजों के कहने से इन्द्र को ही देदिया 
।।१३॥ समबुद्धि से अपने सभी देह-यात्रा-व्यवहारों को करते हुए कुण्डप 
नामक शुद्र ने ब्राह्माण की कीचड़ में फंसी पाँच गौए निकाल कर 
भ्रपने श्रम को निष्क़य भूत एक गो को पुष्कर तीर्थ में ब्राह्मण को प्रदान 
कर दिया । इसके फलस्वरूप वह तुरन्त विमान द्वारा देवत्व को प्राप्त 
हो गयः ॥।१४॥। 
सचभूतक्षयकरी साम्याभ्यासेत भूरिणा। 
तत्याज राक्षसीं वृत्ति कदम्बवन राक्षसः १।१५ 
बालचन्द्राभिजातोऽपि समबुद्धितया जडः । 
गुणासोदकवन्न्यायप्राप्तमग्निमभक्षायत्‌ ।।१६ 
समबुद्धितया क्र रव्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 
धर्मव्याधस्तनु' त्वक्त्वा जगाम परम पदम्‌ ॥१७ 
नन्दनोद्यानसस्थोऽपि पुरुषोऽपि कपदेनः । 
लुलुभे न सुरस्त्रीषु नूनं प्रश यितीष्वपि ॥१८ 
समचित्ततयाऽस्पन्दः करञजगहुनेष्वषि । 
विन्ध्यकान्तारकच्छेषु राज्यं त्यक्त्वाऽवसञ्चिरम्‌ ॥ १४ 
राजानः प्राकृताश्च व धमव्याधादयोऽपरे । 
समहृष्टरिपदाभ्यासान्महतां पूज्यतां गताः ।,२० 
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अभिवाञ्छेन्न मरणमभिवाञ्ळेन्न जीवितम्‌ । 
यथाप्राप्तसम(चारो विचरेदर्विहसकः ॥२१ 
समकलितगुणागुणेकभावः । 
समसुखदुःखपरावरो विलासी । 
प्रविचरति समावमानः; 
प्रकृतवरव्यवहारपूतमुतिः ॥२२ 
कदम्बवन के निवासी राक्षस ने समानता के अभ्यास द्वारा ही सब 
भुतो को नष्ट करने वाली अपनी राक्षपीवृत्ति को छोड़ दिया ॥१५॥ 
बालचन्द्र के समान सोन्दय वाले भरत ने अपनी समानमति के कारण 
ही भिक्षा से प्राप्त अग्नि को गुड़ के लड्डू के समाने ही भक्षण कर 
लिया ॥१६॥ क्रूर व्यवहार में परायण धर्म व्याध भी अनी समदष्टि 
के कारण शरीर त्यागने पर परमपद को प्राप्त होगया ।। १७। । अप्स राओं 


३२. का प्रेम-पात्र राजवि खतना वतवन जेते परम उद्दीपक २ नन्दनकातन जसे परम उहीपक स्थान में 
|| रहता हुआ, एव पुरुष होने के कारण रमणनसामथ्य से हुना, एन पुरूष होने के कारण रमगनसामर्थ्य से युक्त था, फि था, फिर 
— भी समदृष्टि के कारण मा समदृष्टि के कारण ही देवनारियों के प्रणय-जाल में नहीं पड़ा. देवनारियों के प्रणय-जाल में नहीं पड़ा ।।१८।। 


| 0 राजषि कपदत समचित्तता के कारग ही अपने विशाल राज्य ६ के कारण हो अपने विशाल राज्य का 
( > का शत कक य पवत के दुर्गम प्रदेशों और करंजवनों में चिरकाः ॥ | और करंजवनों में चिरकाल 


7 तरु तपस्या कर ॥१३॥ बड़े-बड़े राज।-पइ।राज। तथा अन्यान्य 
आदि भी समदृष्डि में अभ्यस्त होकर महापुरुषों के 
लए भी पुज f व 
2 पुजतीय होगपे ॥२०॥ किप्ती को, किसी भी प्रकार से 
डित न करते वाला पुरुष भरने करने वाला पुरुष मरने या जीने को इच्छा का त्याग करता 
हुआ व्याप्त स्थिति के अनुसार ही सम आचार वाला होकर विचरण 


re ७० 


nes se 
i, 


करे ॥२१॥ गुणों, अबगुगों, सुखों, दुबो ओर ऊच.नीच योनियो को 
समान समझने वाला तथा मान-अपमान में समर रको ताना मान-अपमान में णय तया मान-अपमान में सम-भाव रखने वा वाला 
| ० आकृत बहारों में भी अनासक्त होने ता में भी अनासक्त होने से तेज-सम्पन्न एव 


पावन मूत्ति होकर लोक कल्याण के लिए सर्वत्र भ्रमण करता गतर पत होकर लोर कल्याण के लिए सवव भ्रमण करता है॥२२।। 
TT RR Re oe be Te La NE पि 
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१०७-अनांसक्ति से तत्वज्ञान की प्राप्ति 


नित्यं ज्ञानेकनिष्ठत्वादात्मारामतया तथा । 

मुक्त: कमपरित्याग: कप्मान्नः क्रियते मुने ॥१ 

हेयोपादेयदृष्टी द्व यस्थ क्षीणे हि तस्य वे । 

क्रियात्यागेन कोऽर्थः स्यार्क्रिथासश्रथणेन वा ॥२ 

न तदस्तीह यत्त्याज्यं ज्ञस्पोद्र गकरं |भवेत्‌ । 

न वाऽस्ति यदुपादेय' तञ्ज्ञसंश्रपतां गतस्‌ ॥ ३ 

ज्ञस्य नाऽथं। कमेत्यागर्ताऽश्रः कमं समाश्रयः । 

तेत स्थितं यथा यद्यततयेत्र करोत्यतो ।।४ 

यावदायुरियं राम निश्चितं स्पन्दते तनुः । 

तद्यथाप्राप्तमव्यरग्र स्पन्दतामपरेण किप्‌ ॥५ 

श्रीराम बोले--हे मुने ! जोउन्मुक्त पुदष आत्मक्रीडा ओर ज्ञान में 
ही तल्नोन रहते हैं, इसलिए वे कर्मा का त्याग क्यों नहीं करते ? ॥१।। 
वसिष्ठजी ने कहा--हे राम ! जिक्ष महापुरुष को देय ओर उपादेय रूपी 
दोनों दृष्टियाँ क्षीणता कॉ प्राप्त हो चुरी हैं, उपरे द्वारा नित्य नमिति क द्वारा नित्य नेमितिक 
क्रियः का त्याग करने का क्या प्रथं है ? अर्थात्‌ उतरे लिए तो कम का 
त्याग ओर कप काठ प्रण दोनों ही एए जे हैं॥२।। ज्ञाती के लिए 
कष्ट देने वाली हेय वस्तु अयत्रा अनुऽटातव्य उपादेय वस्तु यह दोनों ही 

हीं हैं । परब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु उपे तो दिखाई नहीं 

देती ॥३।। उसका कम के त्याग अथवा आश्रयण से भी कोई प्रयोजन 
नहीं है । वह तो अपने आश्रम के अनुछ ही जो उचित प्रतीत होता है, 
उसे करता है।।४।। हे राम ! यह देह जज तक आयु है तब तक चेष्टा- 
दर? रहता है, अतः उपे यथापाप्त चेष्टा करती चाहिए, चेष्टा का 
त्याग करके किसी अन्य चेष्ट के प्रयास से उपे कया लाभ दोना है? ॥५॥ 

अप्प्रयाज्पत्र चेत्कार्पा क्रिया त्यकत्वा विज क्रमस्‌ । 

समाते हि क्रियास्यन्दे को दोष! सत्क्रमे किल ॥६ 
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समया स्वच्छया बुद्धया सततं निविकारया । 
यथा यत्क्रियते राम तददोषाय सर्वदा ॥७ 
इह मह्यां महाबाहो बहवो बहुद्वष्टयः । 
बहुधा बहुदोषेषु विहरन्ति विचक्षणाः ।।5 
गतसङ्गतया बुद्धया विहरर्ति यथा स्थितेः । 
गुहस्थारम्भिणः केचिञजीवन्मुक्ताः स्थिता भुवि ॥८ 
तज्ज्ञा राजषयश्चाऽन्ये वीतरागा भवाहशाः । 
असंसक्तधियो राज्यं कुर्वंन्ति विगतज्त्ररा! ॥१० 
अपना घर दोष-रहित हो तो पराये घर नहीं बैठा जाता, वैसे 
ही जब अन्यत्र भी किसी कम को करना ही है तो शास्त्रीय-अशास्तरीय 
कर्मा के क्रम को समानता होने पर भी सत्कर्म करने में ही क्या दोष 
है, जिसके कारणा अपने क्रम को छोड़ कर विपरीत कम किया जाय ? 
डी हे राम ! विषमता के दोष से सर्वथा विमुक्त एवं विका र-रहित 
श्वैच्छ बुद्धि के द्वारा जो निरन्तर कार्य किग्रा जाता है वह सदा दोष- 
रहित होता है ॥७॥ हे महाबाहो | इस भूतल में सभी शास्त्रों और 
लोक-रहस्य के ज्ञाता अनेक विचरण पुरुष प्रचुर दोषों में भी अपनी 
समदर्शितावश विहार करते रहते हैं ॥॥८॥ पृथिवी में स्थित कुछ गृह- 
स्थ, जीवन्मुक्त विगतसंग होने से बुद्धि द्वारा जैसा प्राप्त हो, वंसा हो 
वर्णाश्रम के अनुकूल व्यत्रह।र करते हैं ॥६॥॥ अनेक तत्वज्ञ रारजाध 
तथा आपके समान वीतराग पुरष आसक्ति-रहित बुद्धि वाले हैं, इसलिए 
सभी सन्तापो से निमु क्त रहते हुए पृथ्वी पर राज्य करते हैं ।।१०॥। 
केचित्प्रकृतवेदर्थव्यवहारानुसारिणः । 
यज्ञशिष्टाशिनो नित्यमग्निहोत्रे व्यवस्थिता। ॥११ 
केचिन्नतूषु वणषु ध्यानदेवार्चतादिकाम्‌ । 
स्व क्रियाम नुसिष्ठन्तः स्थिता विविधयेहया ।।१२. 
केचितसवपरित्यागमन्तः कृत्वा महाशयाः । 


सवकमपरा नित्यं तज्ज्ञा एवाऽज्ञवत्स्थिता॥ ॥१३ 
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अनासक्ति से तत्वज्ञान की प्राप्ति ] । ५०७ 


स्वप्ने$प्यदृष्टलोकासु मुग्धमुग्धमृगातु च । 

वनावनीषु शुन्पासु केचिद्वयानपरायणा; १४ 

पुण्यवद्भि: सदा जुष्टे पुण्पोपचयकारिरिण । 

शमशालिसमाचारे केचिदायतने स्थिताः ॥१५ 

उनमें से कोई अपने वर्णाश्रम के अनुहुप उपलब्ध वेदार्थ का अनु- 
सरण करने वाले एवं देवताओं और पितरों के अवशिष्ट अन्न का भक्षण 
करने वाले ग्रग्निहोत्नादि कम में लगे रहते हैं चारों वर्गों में कोई नित्य 
ध्यान, देवताओं के पूजन आदि अपने अनुरूप कर्म हो करते हुए विविध 
गा + अवस्थित रहते हैं ॥११-१२॥॥ कोई मद्ञाशय भ्रपते मत में फत 
च्छ।-रहित होते हुए नित्य-नेमित्तिक कों में लगे रह कर, तत्वज्ञानी 
कर भी अज्ञानी के समान ही रहते हैं ॥१३।'। कुछ लोग ऐसे निजंत 
वनों में, जहाँ स्वप्त में भी कोई मतुष्य दित्राई नहीं देता, केवल रम- 
णीय मृगशावक ही रहते हैं, वहाँ ध्यान में तत्पर रहते हैं ॥१४।। कोई 
पुरुष पुण्यात्माओ से परिपृण, पुण्य बढ़ाने वाले शम युक्त सदाचारी 
पुरुषों सै परिवेष्टित पुण्य तीर्थो ओर मुनियों के आश्रम आदि में निवास 
करते हें ॥१५॥ 


रागद्व षप्रहाणाथ त्यक्त्वा देशं समाशया: । 
केचिदन्यत्र देशे च पदमालम्ब्य संस्थिताः ॥१६ 
वनाद्वन पुराद्ग्राम स्थानात्स्थानं गिरेगिरिम्‌ । 
श्रमन्तः संस्थिताः केचित्संसा रोच्छितये बुधाः ॥ १७ 
वाराणास्यां महापुर्या प्रयागे चेव पावने । 

श्रीपवते सिद्धपुरे बदर्याश्रमके तथा ॥ १८ 

शालग्रामे महापूण्ये कलापग्रामकोटरे । 

मथुरायां च पुण्यायां तथा कालञ्जरे गिरो ॥१९ 
महेन्द्रवनगुल्मेषु गन्धमादनसानुषु । 

ददु राचलवप्रेषु सह्यक़ाचलभुमिषु ॥२० 
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कोई समान हृदय वाले पुरुष राग-द्वेष से बचने के लिए बाँधवों 
से युक्त अपने देश को छोड़ कर अन्य देश में जाकर निबास करते हैं 
॥१६। कोई ज्ञानवान्‌ संसार से मुक्त होने के उद्देश्य से एक वन से 
दूसरे वन, एक नगर से अन्य नगर, एक स्थान से दूसरे स्थान ओर 
एक पबत से दूसरे पवत में विचरण करते रहते हैं ॥१७॥ कोई महापुरी 
. वाराणसी में कोई पवित्रतम प्रयाग में, कोई सिद्ध पुरुषों के स्थल श्री- 
पवत में और बदरिकाश्रम में रहते हैं ॥ १८।। किसी का निवास शाल- 
ग्राम में, किसी का परम पावन कलापग्राम के कोटर में, किसी का 
पुण्यनगरी मथुरा में तो किसी का कालञ्जर पवत में है ।॥।१४॥ कोई 
महेन्द्रवन के गुल्मों में, १)ई गन्धमादन के शिखरों में, कोई ददू राचल 
की चोटियों में तो कोई सह्य पवत के वनखण्डों मे तपस्या करते 
हैं ।।२०॥ 

विन्ध्यशेलस्य कच्छेषु मलयस्योदरेषु त्र । 

कलासवनजालेषु ऋक्षवत्कुहरेषु च ॥२१ 

एतेष्वन्येषु चाऽन्येषु वनेष्वायतनेषु च । 

तपस्विनस्तथा राम बहवो बहुदृष्टय: ॥२२ 

केचिच््यक्तनिजाचाराः केचिच्च क्रमसं स्थिता: । 

केचिःप्रबुद्धमतयो नित्यमुन्मत्त चेष्टिताः ।।२३ 

केचित्स्वदेशरहिता। केचित्त्यक्तनिजास्पदा: । 

एकस्थानरता। केचिद्‌ भ्रमन्तः केचिदास्धिताः ।।२ ४ 

एतेषां महतां मध्ये नभस्तलनिवासिनाम्‌ । 

पातालनिरतानां च देत्यादीनां महामते ।।२५ 

विज्ञातलोकपर्यायाः सम्यग्दशननिमंलाः । 

केचित्प्रबुद्धमतयो दृष्टद॒इयपरावरा: ॥।२६ 
RET के जलयुक्त प्रदेश में, कोई मलयाचल के बीच 
, कोई केलास पत के बीहड़ वत-पाग में ओर कोई ऋक्षव/न्‌ पर्वत 
को गुहाओं में रहते हैं ॥२१॥ इनके अतिरिक्त बहुत-ऐे मोक्षकामी 
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अनासक्ति से तत्वज्ञान की प्राप्ति ] । ५८६ 


बहुद्रष्टा पुरुष अन्यान्य तपोवनों में तथा तपस्वियो के आश्रमों में रहते 
हैं ॥२२।। उनमें से कुछ ने अपने पूर्व आश्रम का परित्याग करके 
विधिवत्‌ सन्यास ले लिया है, कुछ अभी भी ब्रह्मचर्यादि आ्राश्रमों का 
पालन करते हैं, कुछ की बुद्धि जागृत होगई है और कुछ उन्मत्त जेसी 
चेष्टा करते रहते हैं ॥२३॥ किसी ने अपना देश छोड़ दिया, किसी ने 
अपने घर आदि का परित्याग कर दिया, किसी ने एक ही स्थान में 
रहना ठोक समझा है। और किसी ने इधर-उधर भ्रमण करना ही 
अपना क्रम बना लिया हे ॥२४॥ हे महामते | इन महान्‌ पुरुषों में 
री श में रहने वाले देवगण और पाताल में निवास करने वाले दैत्य 
दि भी हैं, जो ससार के रहस्य को जानने वाले तथा निर्मल बुद्धि 

से समदशन युक्त प्रबुद्ध मति से सम्पन्न ओर परतत्व का साक्षात्कार 
किये हुए हैं ।।२५-२६।। 

अप्रबुद्धधिय: केचिहोलान्दोलितचेतसः । 

निवृत्ता; पापकाचा रात्सुजनानुगता: स्थिता! ॥२७ 

अध प्रबुद्धमतयः केचिज्ज्ञानावलेपतः । 

परित्यक्तक्रियाचारा उभयश्रष्टतां गताः ॥२८ 


इत्थमस्मिञ्जतानीके जन्मसंत रणाथिन: । 

बहव. संस्थिता राम बहुधा बहुदृष्टयः ॥२८ 
ग्रह ल तत्र न हेतुबंनवासिता । 

नापि स्वदेशवा्सित्वं न च कष्टतपःक्रिया: ॥॥ ३० 


इनमें जो अप्रबद्ध मति वाले हैं वे सन्दैह के वशीभूत होकर झूले 
के समान कभी इस पक्ष का ओर कभी उस पक्ष का समथेत करते हुए, 
पापाचरण का परित्याग कर सज्जन पुरुषों के अनुगत हो गए हैं ॥२७॥ 
जिस किसी की आधो बुद्धि जाग्रत हुई है, वे अपने तत्वज्ञानी होने के 
भिध्याशिमान में सदाचरण का परित्यग कर दोनों (लोकों ) से ही 
भ्रष्ट हो जाते हैं ।।२८:। हे राम | इम प्रकार इस असंख्य जन-समुद म 
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में जन्म-मरण रूप भगसागर से तरने की इच्छा वाले और प्रारब्ध 
भोग के अनुकूल अनेक की दृष्टि वाले बहुत-से पुरुष अनेक प्रकार के 
आचरणों में अवस्थित हँ ॥२३॥ परन्तु, संवार से पार होने में न तो र से पार होने में न तो 
तत्वात सहायक हेन अपने देश में रहता ही उसका हेतु है जोर न | [ हेतु है ओर न 
कंष्ट-साध्य विविध तयक्रियाए ही इसमें कारण छ ककत कथाएं ही इसमें कारण र॒प हैं ॥३०॥॥ | 


शट क्रिपायाः परित्यागो न क्रियाया: समाश्रयः । 
ऽऽचारेषु समारम्भविचित्रफलपालय: ॥३१ 


स्वभाव; कारणं नाम संसारोत्तरण प्रति । 
असंसक्त मनो यस्य स तोणो भवसागरात्‌ ॥३२ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यं कुवँन्परिहरन्नपि । 
पुनरेति न संसारमसंसक्तमना मुतिः ॥३३ 
शुभाभुमा। क्रिया नित्यमकुर्न्नपि दुर्मति; । | 
निमज्जत्येव संसारे परित्यक्तमनाः शठ: ॥ ३ य 
मक्षिकेवाउन्त/सा रज्ञा दुःखादु:खप्रदायिनी । 

न निवारयितु शक्या न च मारयितु' मतिः ।।३५ 


कर्म का परित्याग भी संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता 
तथा सत्कर्मो से उपलब्प्र यश को प्राप्ति, ऐशसय तथा वरदान-अभिशाप 
के सामथ्यं-र्‌प फन से भी मुक्ति सं भव नहीं है ॥३१॥ संसार से पार 
होने का एक मात्र कारण तत्वज्ञानरुप जो स्वभाव है, वह ही यथार्थ 
है । उस स्वभाव की प्राप्ति मन को आत्यन्तिक ता क्तिसे ही हो 
सुती है जितके मन में आसक्ति नहीं है, उतत विषय में समझलो कि 
बहू सस॥र-पागर से पार हो चुछा है ॥३२॥ जिउ मुनि का मत अना- 
सक्त हे वह यदि नित्य शुम मयवा बशुभ कप भो करे तो उनका परिहार 
की हुआ पुत; संसार को प्राप्त नहीं होता ॥३३॥ जिसका मन 
विषयों में लगा है, वह कुपति वाला शठ पुरुष यदि शुम या अशुभ 
कर्मों को न भी करे, तो भी भवसागर में अवश्य गिरता है ॥३४॥ 
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विषयों के स्वाद में अभिभूत बुद्धि अत्यन्त दुःखदायिनी हो जाती है 
"ह मधु-घट पर चिपको हुई मक्खी के समान न तो हट पाती है ओर 
न भारी ही जाती है ।।३५।। 

काकेतालीययोगेन कदाचित्स्वस्य चेतसः । 

प्रवृत्तिजायते सिद्धौ स्वयमात्मावलोकने ॥३६ 

अवलोकनतो लब्ध्वा तत्त्वं नेमेल्यमागत्तम्‌ । 

चेतो भवत निद्र न्द्वमसंस क्तमनामयम्‌ ।॥।३७ 

अचित्तत्वं प्रयातेन सत्त्वरूपेण चेतसा । 

समो भत्वा सुखं तिष्ठ पराकाशांशरूपभ्ृत्‌ ॥३८ 


अधिगतपरमार्थस्त्यक्तरागादिदोष! 
सममतिरुदितात्मा त्वं महात्मा महात्मन्‌ । 
रघुतनय बिशोकस्तिषठ निःश ङ्कमेको 
जननमरणामुक्त पावन तत्पदं त्वम्‌ ।।३९ 
वह्‌ बुद्धि कभी भाग्य के उदय होने पर ही साधन-चतुष्टय के योग 
से, काकतालीस योग द्वारा श्रवणादि उपायों को करती हुई स्वय ही 
आत्मावलो कन में लग जाती है ॥३६।। आत्मावलोकत से चित्त स्वच्छ 
हो जाता है, उसे इन्द्र-रहितता की प्रप्ति हो जाती है, इसलिए बह 
आसक्ति ओर मलों से रहित ब्रह्मरूप ही हो जाता है ॥३७॥ हे राम | 
अचित्तत्तर को प्राप्त हुए सत्वरूप चित्त के द्वारा सम होकर आप भी, 
जो पराकाश स्वरूप चित्त आदि सब प्रपच्च-प्रधिष्ठानांश हैं, उसके समान 
बनकर सुख से स्थित हो जाइये ॥३५॥ हे राघव | हे महात्मन | 
जिपने परमार्थतत्व का ज्ञात पालिया है, जो रोगादि दोषों को छोड़ 
चुका है ओर जि>में आत्मज्ञान का उद्य हो चुका है, ऐ6 आप समान 


बुद्धि वाले, शोक-शुत्य एव बच मात्र, होकर निःशंक अवस्थित 
होइये । क्योंकि जन्म-मरण से परम पावन वह ब्रह्मपद आप ही 


न ॥ ३ द।। Bo 
~ CR 
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निर्वाणवाक्यसंदभप्तमाप्तौ मुनिनायके । 

पाश्चात्यत्राक्यविरराति कुर्वंति क्रमपालिताध्‌ ॥१ 

निविकस्प्षमाधानसमत़ां सपुपागते । 

शान्तस्त्रच्छपनोवुत्तौ सर्वोत्मिश्न सभाजने ॥२ 

सत्त्वकोटिपुपारूढे परां पावनतां गते । 

संवित्तत््वे समग्रस्य जनस्य श्रुतशालिन ।।३ 

झटित्येवाऽम्ब रहता पूवेमुक्तधियाँ मुखात्‌ । 

सिद्धानां साधुवादेन व्य्रोमकोटरवासिताम्‌ ॥४ 

तथा सभास्यितानां च मुनोनां भवितात्मनाम्‌ । 

गाधेयश्र पु खाता च साधुवादगि रो दवत्रा ॥५ 

कोलाहलः सपुदभूद्‌ भुरिपुरितदिङ मुखः । 

मधुर; पवनात्तानां कोचक़ानामित्राऽऽरवः ॥६ 

सिद्धानां साधुवादेन सह व॑ सहसा तताः । 

देवदुन्दु मथो नेडु। प्रतिश्रृतुरिताच ता: ॥७ 

वाल्मीकिजी ने कहा--हे भरद्वाज | इस प्रकार निर्वाग-त्राक्य 
संदभं की समाप्ति पर मुनिवर वसिष्ठजी अन्तिम वाक्य कह कर मोन 
होगए ओर समा में उपस्थित जन उवं आकाशचारी देवगण आदि 
उन वचनों के सुने से शान्त ओर स्त्रच्छ मन वाले होकर निर्विकल्प 
समाधि के द्वारा ब्रह्मा से एक रसता को प्राप्त होगए, इससे प्रत्यगात्मा 
सत्वकोटि में भारूढ़ होकर परम पवित्र होगया तब सिद्ध पुरुषों के 
आकाश व्यापी साधुवाद से ओर सभा में स्थित मुनियों की प्रशस्ति सै 
दिशाओं को पूर्णे करने वाला कोलाहल वायु से परिपर्ण रन्ध्र वाले 
कोचकों की ध्वनि जैसा मधुर था। सिद्धों के साधुवाद से युक्त उस 
वातावरण में सहसा देवताओं की दुन्देभियाँ बज उठी, जिनकी गह 


प्रतिध्वनियों से पवत भी परिपूणं होगए ।।१-७॥ 
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देवदुन्दुभिभिः साध तुबारासारसुन्दरो । 

दिग्भ्यः स्यगितदिकचक्रा पुष्पवृष्टि: पपात हू ॥८ 

तस्मिन्बिबुधसं रम्भे क्षणेत समये गते । 

वार्वयानोमानि पिद्धावामभिजञ्यक्तिपुपाययु। ।।६ 

अ।कल्मं सिद्धपक्भेषु मोक्षोप[या: सहखश: । 

ठप्राडपाताश्र श्रुताश्चा$नमोहलशास्तु त केचन ॥१० 

तिर्यञ्चो वनिता बाला व्पालाश्चाऽनेनं निवृ तिम्‌ । 

मुनेर्वाक्यविलासेन यान्ति नास्त्यल्न संशयः ॥।११ 

अनेन मोक्षोपायेन तियचो$पि गतामया। । 

स्मिता मुक्ता भविष्यन्ति के नाम भुवि नो नरा: ॥१२ 

श्रवणाञ्जलिभिः पोत्वा ज्ञानाप्ृतमिदं वयम्‌ । 

परां पूर्णनवीभूतसिद्धयः श्रियप्रागताः ॥१३ 

इति श्वृण्वन्सभां लोको तिस्मयोल्फुल्लोचनः । 

कु तुमासारसंपूर्णा राजीवानां ददश ताम्‌ ॥१४ 

उस देव-दुन्दुभियों के साथ ही तुषार-वर्षा के समान सुन्दर पुष्प- 
वर्षा दसों दिशाओं से होते लगी, उपमे सम्यूणे दिङमण्डल ही आच्छा- 
दित होगया ॥८॥ फिर उस दुन्टरुभि-त्रादत और पुष्यवृष्टि आदि के क्षण- 
भर में शान्त होजाने पर सिद्ध पुरुषों की वाणी अभिव्यक्ति को प्राप्त 
हुई ॥ &॥ सिद्धगण बोले--हमने सिद्धों क्रे समाज में सहस्रों बार कल्प- 
पर्यन्त मोक्षोप!यों को कह ओर अन्यों के द्वारा सुना, परन्तु उममें से 
०ऐसा ( प्रभावशाली ) कोई भी नहीं था ॥१०॥ तियंग योनि बाले. 
हा | स्त्रियाँ, बाला और सर्प आदि सभी मुनिवर वसिष्ठ के इस वाक्य- 
निःसन्देहं परम शान्ति को प्राप्त होते हैं ॥११॥ इस मोक्षो- 
जब तिर्यग्‌ योति वाले जीव ही त्रिविध तापों से रहित होगये 
ह, तब प्रथिवी में सुनने वाले कौन-से मनुष्य ऐषे होंगे, जो मुक्त न हो 
जायेंगे ।।१२॥ इस ज्ञानामृत को कानों रूपी अजलि के द्वारा पीकर हम 
छी दिपु पख, कनोज शिमोन ० 8 ). 3 हप्रेशाछी,८द्ोपप् हे 
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॥१३॥ इस प्रकार सिद्धों के उस साधुवाद को सुनते हुए अयोध्यावासियों 
ने उस सभा को कमल पुष्पों की वर्षा से परिपुर्ण हुई अपने विस्मित 
नेत्रों से देखा ।।१४॥ 

इति पश्यन्सभ्षां लोक! साधुवादेन भूरिणा । 

तत्का लो चितवाक्येन तेन तेन तथोद्यतः ॥१५ 

वसिष्ठ' पूजयामास सब न्द्रियगणानतः । 

कुसुमाञजलिमिश्चेण प्रणामसहितेन च ।।१६ 

नपप्रणाममालासु किचिच्छान्तासु तास्बथ । 

मुनिमापूजयन्नाह सार्ध्यपात्रकरो नुप ॥१७ 

क्षयातिशयमुक्तं न परमेणाऽऽत्मवस्लुना । 

पराऽन्तः पूणतोत्पन्ना वोधेनाऽर्न्धतीपते ।। १८ 

आ।त्मना सकलत्रेण लोकद्वयशुभेन च । 

राज्येनाऽखिलभ्षृत्येन भवन्तं पूजयाम्यहम्‌ । १६ 

एतत्सर्बं तव विभो स्वायत्त स्व इवाऽऽश्रमः । 

नियोजय यथाऽऽदेशं यथाभिमतयेच्छया ॥२० 

प्रणाममात्रस तुष्टा ब्राह्मणा भूपते वयम्‌ । 

प्रणामेनेव तुष्यामः स एव भवता कृतः ॥२१ 

पातु त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवेव च । 

भवत्वेतत्तवेवेह ब्राह्मणाः कव महीभृतः ॥।२२ 

इस प्रकार को अद्भुत शोभा को देखते हुए लोगों ने अत्यन्त विनीत 
साधुवादों से उद्योगित होकर पुष्पांजलियों से वसिष्ठजी का पूजन किया 
॥१५-१६॥ फिर जब राजाओं के प्रणाम आदि व्यवहार शान्त हुए तब 
हाथ में पूजन सामग्री लिए हुए राजा दशरथ ने वसिष्ठजी का पूजन 
करते हुए निवेदन किया ॥१७॥ राजा दशरथ बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! आपके 
सदुपदेश से जो क्षय वृद्धि से रहित निरतिशय आनन्द रूपी आंत्मवस्तु 
प्राप्त हुई है, उपसे मुझमें पूर्ण उत्कृष्टता की उत्पत्ति होगई है ॥१८॥ 


नों लोकों के भोग 
दो री सक Uo लिए सचित 3828] ) bE FR: पे 
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अपने देह से तथा भृत्य-सामन्तादि सहित सम्पूण राज्य से ( आपको 
इनका समर्पण करता हुआ ) आपका पूजन करता हूं ॥१५॥ है विभो ! 
यह जो सब कुछ मेंने समपित किया है, उस सबके आप अपने आश्रम 
के समान ही स्वामी हैं । अब आप इसके अधिपति रूप से मुझे आदेश 
दीजिये ॥२०॥ वसिष्ठजी बोले--हे राजन्‌ ! हम तो प्रणाम मात्र से 
सन्तुष्ट होजाने वाले ब्राह्मण हैं और प्रणाम आपने किया ही है ।(२१॥ 
राज्य की रक्षा करने का ज्ञान आपको है और राज्य की शोभा भी आप 
सें ही है, हम तपस्वी ब्राह्मण कट्टी राजा हो सकते हैं ? इसलिए आपका 
राज्य आपके पास ही रहे ॥२२॥। 

कियन्मात्नं तु राज्यं स्पादिति लज्जामहे पुने । 

प्रकर्षेगाऽत्र तेनेश यथा जानासि तत्कुरु ।।२२३ 

इत्यु कवति भूपाले रामः पुष्पाञ्जालि ददत्‌ । 

उवाच प्रणतो वाक्यं पुरस्तस्य महागु रो; ॥२४ 

निश्तरोक्गतमहाराज ब्रह्मन्प्रणौमि ते । 

प्रणाममात्रसारोऽह' रामः पादाविमो प्रभो ॥२५ 

इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य शिरोवन्दपूर्व कम्‌ । 

तत्याजाऽञजलिपुष्पाणि हिमानीव वन गिरे: ॥२६ 

शत्रुघ्नो लक्ष्मणश्च व तथाऽन्ये तत्समाश्च ये । 

निक्रटस्थास्तथेवाऽऽशु ते प्रणेमुपु नौशत्र रम्‌ ॥२७ 

प्रणामातन्तर' तस्मिन्रामाद्य: स्वसभाजने । 

शान्तवात इवाऽम्भोदे जने सोम्पत्वमागते ॥२८ 

१ आकणेयन्साधुवाद' विश्वामित्ने मृदुस्वनम्‌ । 
_ खुवाचेदमनिन्द्यात्मा वसिष्ठो मुनिनायक! ॥२७ | 

दशरथजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! जिस मोक्ष रूपी आनन्द सागर में 
यह राज्य जल के एक कण के समात है, इसलिए इसे देता हुआ मै 
अत्यन्त लज्जित होरहा हूं, अत: इप विषय में आप जेप्ता समझें, वेसा 
ही करे ॥२३॥ वाल्पीकिती बोले--राजा दशरथ के ऐसा कह कर 
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सौन होजाने के पश्चात्‌ उन महागुरु वसिष्ठजी के चरणों में कुसुमांजलि 
समपित करते हुए श्रीराम ने नतमस्तक होकर निवेदन किया ॥२४॥। 
हे ब्रह्मन | आपके वचन से महाराज निरुत्तर होगए हैं! मेरे पास 
प्रणाम मात्र ही है, उसके सहित मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हू 
॥२५॥ यह कह कर राम ने नत मस्तक होकर मुनि की वन्दना को 
और उनके चरणों पर बसे ही पुष्पांजलि समर्पित को जंसे वन पवंत-पादो 
पर पत्तों में लगी ओस की बूदें अत करता है ॥२६।॥ शत्रुघ्न, 
लक्ष्मण और श्रीराम के अन्यान्य सहचर जो समीप में स्थित थे, उन 
सबने भी उसी प्रकार मुनि को प्रणाम किया ।।२७।। प्रणाम के अनन्तर 
प्रणाम के अनन्तर उनका पूजन करने वाले सभी सभाजन आदि शान्त 
वायुयुक्त मेघ के समान सौम्यता में आगए तब उस साधुवाद को सुनते 
हुए मुनिवर वसिष्ठ ने विश्वामित्र से मृदुवाणी में कहा ॥।२८-२४॥) 

मुने गाधिकुलाम्भोज वामदेव निमे क्रतो । 

भ रद्वाज पुलस्त्याऽत्रे घृष्ट नारद शाण्डिले ॥।३० 


हे भासभृगुभारण्डवत्सवात्स्यायनादयः । 
मुनयस्तुच्छ्नेतत्त_ भर्वाद्मद्वचः श्रूतम्‌ ॥ २१ 
यदत्ाऽतुदितं [किचित्तदनुग्रहतोऽधुना । 
दुरथं विगतार्थं वा भवन्तः कथयन्तु मे ।।३२ 
वसिष्ठवचने ब्रह्मन्परमाथकशालिनि। 
दुरर्थो भवतीत्यद्य .नवेव खलु गीः श्रृता ।।३३ 
यत्संभुतमनन्तेन जन्मदोषेण नो मलम्‌ । 
तत्प्रमृष्ट त्वयेहाऽद्य हेम्नामिव हृविभु जा ॥३४ 
सरवंसत्वमहाबोधदायिन मुनिनाथक्रम्‌ । 
भवन्तमेकान्तगुरु प्रणमाम इमे वयमु ।।३५ 
है गाधिकुल कमलरूपी मुनिश्रेष्ठ ! हे वामदेव | हे निमि | हे क्रतो | 
हे भरद्वाज ! हे पुलस्त्य ! हे अत्रे ! हे घृष्टे ! हे नारद ! हे शाण्डिलि ! 
हे भास | हे भृगु ! है. भारण्ड ! हे वत्स | हे वात्स्यायन आदि ऋषिगण ! 
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सेरे जिस तुच्छ वचन को आपने सुना, उसमें जो घ्यूनता, त्रुटि, निरथं- 
कता, दुरथ ता या विगताथंता हो, वह सब कृपाकर मुझे बतादें ॥३०- 
३२।। तब वे सध्यजन बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! एकमात्र परमार्थशाली मुनि- 
वर वसिष्ठ के वचनों में भी कोई दुरथ हो सकता है, यह तो नई बात 
ही सुनी है ॥३३॥ हमारा जो अनन्त जन्म दोषों से युक्त पाप था, वह 
आपके द्वारा अग्नि से स्वर्ण के मल का परिमाजेम होने के समान ही 
परिमाजित होचुका है ॥३४।॥ हे सचंसत्ब का महान्‌ बोध देने वाले 
पुतिनायक ! हम केवल आप गुरु को हो प्रणाम करते हैं ॥३९॥ 

इत्युकत्वा सुनिनाथाय तम.त इति ते पुनः । 

वदन्त एकशब्देन तारेणाऽन्दरवोजसा ।।३६ 

अर्वाक्पुष्पाञजलिब्रात। खात्सिद्ध : सममुज्भितेः । 

चसिष्ठ पूरयामासुहिमेरब्दा इवाऽचलम्‌ ।।३७ 

इत्थं दशरथ भूप शशसुश्चाऽय राघवम्‌ । 

माधवं चतुरात्मानं राघवोदन्तकोविदाः ।।३५ 

नमाम चतुरात्मात नारायणमिवाऽपरम्‌ | 

रामं सश्रातर जीवन्मुक्त राजकुमारकस्‌ ॥३९ 

चतु रब्धिनिखातान्तधरावलयपालकस्‌ । 

निकालस्थमहीपालरचिह्न दशरथं नृपम्‌ ।४० 

व।ल्मीकिजो ने कहा--हे मुने ! मुनिनाथ वसिष्ठजी से यह कह 
कर ओर उन्हें बारम्बार नमस्ते करके उन मूनियोंने आकाश से 
तिद्धगण के सहित पुष्पवृष्टि को, जिससे हिमवृष्टि से हिमालय के आच्छा- 
दित होने के समान वे मुनिवर पुष्पों से ढक गये ॥३६-३७।॥ फिर उन 
सुनियों ने महाराज दशरथ की प्ररंसा करके चार रूप वाले भगवान्‌ 
राम a विष्णु रूप मेश जानने वाले उन बिद्वार्नो ने उनकी भी प्रशंसा 
कह।--चार रूप वाले नारायण के समान भाइयों 
सहित जीवन्मुक्त राजकुमार राम को हम नमस्कार करते हैं 
१।३६॥। इसके पश्चात्‌ उन्होंने महाराज दशरथ को प्रशंसा करते हुए 
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कहा--चार समुद्र पर्यन्त भूमण्डल का पालन करने वाले और तीनों | 
काल में कभी भी लोप न होने वाले राजचिह्नों से विभूषित महाराज 
दशरथ सोभाग्यशाली हैं ॥४०॥ 

मुनिसेनाधिपं भूपं भास्वरः भूरितेजसम्‌ । 

वसिष्ठं सुप्रवादाढ्य विश्वामिज्ल तपोनिधिम्‌ ॥।४१ 

एषामेव प्रभावेण ज्ञानयुक्ति परामिमामु । 

श्रतवन्तो वय सर्व भ्रान्तिसंरम्भताशिनीमु ॥४२ 

इत्युक्त्वा गगनात्पिद्धा भूयः पुष्पाणि चिक्षिपुः ॥ 

सभायामथ तृष्णीं च तस्थुमु दितचेतसः॥।४३ 

तथेव व्प्रोमगाः सिद्धाः शसंधुस्त जन पुनः । 

तथेव सभ्यास्तांस्त्र समानचु घनस्तवम्‌ ॥४४ 

नभश्चरा धरणिचरा मृनोश्वरा 

महर्षयो विबुधगणा दविजा नृपाः । 
अपूजयन्निति जनमोजसेव ते 
गिरोच्चया सह कुसुमाध्पदानया ॥४५ 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने मुनि रूपी सेवाओं के अधिपति भोर सूप 
के समान तेजस्वी वसिष्ठजी की । फिर महायश वाले तपोनिधि विश्वा- 
मित्रजी की प्रशंसा में उन्होंने कहा कि इनके प्रभाव से ही हम भ्रान्ति 
को नष्ट करने वाली ज्ञानदापिनी वसिष्ठ-वाणी को सुन सके हैं ॥४१० 
४२॥ वाल्मीकिजी बोले--प्रह कह कर सिद्धों ने पुनः आकाश से एुष्प- 
वृष्टि की भोर फिर सभास्थल में मुदित चित्त से स्थित हो गए ।।४३।॥ 
आकाश में स्थित सिद्धों ने जैसे वपिष्ठजी का पूजन किया, वसे हीर 
सभा में स्थित लोगों ने उत सिद्धों की स्तुति और पूजा की ॥४४।। 
आकाश में स्थित सिद्ध-देवादि तथा भूमि में अवस्थित मुनीश्वरों, महं- 
षियो, ब्राह्मणों ओर राजाओं ने अपने सामर्थ्यानुसार पुष्प और अध्यं- 
दान आदि सहित जयघोष करते हुए प्रत्येक पुरुष का पूजन किया।।४%। 
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१०५ -पूर्णानन्द में विश्रान्ति 
ग्रहीतुमर्चां भक्तानां मानितार्थजनो मृनिः । 
तुष्णीं क्षणमिव स्थित्वा प्रोवाचाऽनाङुलाक्षरम्‌ ॥१ 
स्वकुलाकाशशोतांशो राम राजीवलोचन । 
किमन्यदिच्छास श्रोतु. कथयाऽभिमतेच्छथा ॥२ 


त्वत्प्रसादेन यातोऽस्मि परां निमंलतां प्रभो । 

शान्ताशेषकलङ्काङ्क शरदीव नभस्तलम्‌ ॥३ 

सर्वा एवोपशान्ता मे भ्रास्तयो भवभङ्गदाः । 

स्वरूपेणःऽवदातेत तिष्ठास्यच्छिमिवाऽम्बरम्‌ ॥४ 

अन्यच्छ्रोतुमथाऽहतु शान्त नेच्छति मे मनः। 

परां तृप्तिमुपायातं सुषुप्तमिव संस्थितम्‌ ॥५ 

शान्ताशेषपरासश विगताशेषकोतुकम्‌ । 

सत्यक्ताशेषसंकल्पं शान्त मम मने मनः ॥६ 

नोपदेशेन नाऽथंन न शास्त्रर्न च बन्धुभिः । 

त्यगिक च न चेतेषामधुना मम कारणम्‌ ॥७ 

वाल्मीकिजी ने कहा-हे मुने ! इस प्रकार अपने भक्तों की पूजा 
ग्रहण करते हुए मुनिवर वसिष्ठजी क्षणभर मौन रह कर धीरे-धीरे 

` कहने लगे ॥१॥ हे अपने कुल रूपी आकाश के चन्द्र | हे राजीव- 
लोचन ! आप भौर कया सुनना चाहते हैं, वह मुझसे कहिये ॥२॥ श्री 
रास बोले--हे प्रभो ! आपके प्रसाद से में बलक-रहित चन्द्रमा ओर 
 शरदूकालीन आकाश के समान निमल हो चुका हूँ ॥३॥ संसार-दु:ख 

बाली मेरी सभो भ्रान्तियों का शमन होचुका है भोर अब मैं आकाश 
के समान स्वच्छ अपने स्वरूप में अवस्थित हुँ ॥ ४।। मेरा शान्त भन 
अब कोई अन्य उपदेश सुनना या किसी कमं का सम्पादन करना नहीं 
चाहता । अब वह परम तृप्त रूप से सुषत्त के समान हो चुका है ॥५॥ 
प म शान्ति में सीन मेरे मन के सभी राग आदि और उनक। कोतुक 


न्ट होगया है ओर वह सब विषय संकल्पों का त्याग कर चुका है 
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॥६॥ उपदेश से या उपदेश से प्रयुक्त किसी अन्य प्रयोजन से, शास्त्रों 
शे, बान्धवों से अथवा उनके त्यागे से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है 
Il} | 
सवेस्योपर्येपि सुखी सुखं नेहामि मे «भो । 
जनसाम्येन तिष्ठामि यथेच्छं मां नियोजय ॥८ 
बालो लीलामिव त्यक्तशङ्कु' संसारसंस्थितिम्‌ । 
यावहे हमिमाँ साधो पालयाम्यमलेकहृक ।।६ 
अहो ब्रत महापुण्यं पदमासादित त्वया । 
अनादिमध्यपर्यन्तमिइ यत्र न शोच्यते ॥१० 
सम्यक्समसमाभोगे शीतले स्वात्मति स्वयम्‌ । 
नभसीव नभः शान्ते विश्रान्तिमसि लब्धवानु ।।११ 
दिष्ट्या रघूणां तनय संज्ञः पावितवानसि । 
. भूतभव्यभविष्यस्थां बोधेन कुलसंततिम्‌ ॥ ,२ 
अधुना मृनिनाथस्य विश्वामिल्नस्य राघव । 
परयित्वार्ऽथतां भुक्त्वा पित्रा सह महीमिमाम्‌ !।१३ 
त्वया$न्विता; सतनयभृत्यबान्धवाः 
पदातयः सरथगजाश्चमण्डलाः । 
निरामया विगतभयाः स्थिरश्रिय: 
सदोदयाः सुभग भवन्तु राघवाः । १४ 
हे प्रभो | सर्वानन्द से भी उच्च जो ब्रह्मानन्द है, उसमें सुखी 
हता हुआ मैं बिषय सुख की इच्छा से रहित हूँ । बाह्य रूप से सामा- - 
न्यजच के समान हो हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुरूप मुके कोइ २ अनुरूप मुके कोई भी 
कायं सोंप दीजिए ।८।। हे साधो ! मैं एक मात्र तिमंलब्गह्म को देखने 
वाला हुं । जब तक इस देह में स्थित हैँ तब तक सांसार-सिथिति का 
शंका-रहित रूप से उसी प्रकार पालन करूंगा, जिस प्रकार बालक 
,कीडा किया करत करता है ॥६॥ वसिष्ठजी बोले--हे राम | अहा ! भाप 


कडक 


ने & नि “पदम आस तोये ही, लिस आदि, मष भोर अगतः 


pram 
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रहित पद में शोक नहीं रहता ॥१०॥ अहा | आप भले प्रकार सम 
शीतल अपने आत्मा में वस ही पूर्ण विभान्ति को प्राप्त हो गए हैं, 
जेसे आकाश, शान्त आकाश में विश्रान्ति को प्राप्त हो जाता है ॥११॥ _ 
हे सुत | आपने तत्वज्ञानी होकर अपने ज्ञान से रघुकुल को त्रिकाल 
मै उत्पन्न सन्तति को पावन कर दिया है॥१२।। हे राघव ! अब आप 
-मुतिनाथ विश्त्रामित्रजी के यज्ञ में जो विघ्न उपस्थित हो गया है 

उसे दूर करने वाली इच्छा को पूरी कर अपने पिताजी के सहित इस 
पुथिवी का उपभोग कीजिए ॥१३॥ हे सुभग | हे राघर ! आप जेपे 
सुपुत् से युक्त, भृत्य, बांधव, पदाति, रथ, हाथी ओर घोड़ों से सम्पन्न 
हुए सब रघुवंशी निरोग, निभं, स्थिर ऐश्वर्य युक्त ओर श्रेउ अभ्युदय 
वाले हों ॥॥१४॥ 


न 


११०-स्तात्म का नमन 
एतच्छुत्वा वसिष्ठस्य वचः संसदि पाथिवाः । 
सिक्ता इवाऽप्ृताप्रेरन्तःशीतलतां ययुः ॥१ 
राम! कमलपत्राक्षो रराज वदतेन्दुता । 
क्षीरोद इव संपूर्ण: सुधापूरेण चारुणा ।।२ 
वामदेवादयः सर्वे तत्त्वज्ञान विशारदा! । 
अहो भगवता ज्ञानमुक्तमित्यूचुरादरात्‌ ॥३ 
शान्तान्तःकरणो राजा मुदा दशरथो बमौ । 
तुष्टच व संप्रहृष्टा ङ्गो नवां दुतिमुपागतः ॥४ 
ज्ञातज्ञ येषु बहुषु साधुवांदकथास्वथ । 

, उवाच गलिताज्ञानो रामो वाक्य!मद पुनः ॥५ 
भगवन्भूतभव्येश त्वयाऽस्माकपल मलम्‌ । 
संप्रमृष्टमिदं हेम्नः श्यामत्वमिव वह्मिता ॥६ | 
वाल्मीकिजी बोले--हे मुने | समा स्थान में मुनित्रर वसि्जी का 

यह ववन सुन कर सत्र राजागग और अध्यास्य व्यक्ति उन वचन रूपी 
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अमृत-प्रवाह से सींचे हुए के समान अत्यन्त आन्तरिक शीतलता को 
प्राप्त हुए ॥१॥ उस समय कमलपत्र जसे नेत्र वाले श्रीराम अपने सुन्दर 
चन्द्रानन से वसे ही सुशोभित हुए १७2. क्रि. सुधा से परिपूण चन्द्रमा 
से क्षीरसागर सुशोभित होता है॥२॥रवीमदेव आदि सभी तत्वज्ञान- 
विशारदों ने सादर कहा--अहो ! भगवान्‌ वसिष्ठजी ने कसा श्रष्ठ 
ज्ञान कहा है ॥३॥ शान्त अन्तःकरण वाले महाराज दशरथ अत्यन्त 
सन्तुष्ट और रोमांचित देह सहित अत्यन्त शोभा को प्राप्त हो रहे थे 
॥४॥ फिर साधुवाद कथाओं के प्रवृत्त होने पर अज्ञान से विरत हुए 
श्रीराम ने पुन; इस प्रकार कहा ॥५॥ हे भगवन्‌ ! हे भूत भव्येश ! 
जैसे अग्नि स्वर्ण के मैल को दूर कर देता है, वसे ही आपने हमारा 
अज्ञान द्र कर दिया है ।।६॥ 

अभूम वयमात्मीयकायम।त्रहृश: पुरा । 

प्रभो संप्रति संपन्ना विष्वग्निश्वावलोकिन: ।॥॥७ 

स्थितोऽस्मि सवेसंपूण: संपन्नोऽस्मि निरामयः । 

जातोऽस्मि विगताशङ्करो बुधो जार्गाम संप्रति ॥८ 


आनन्दितोऽस्म्यखेदाय सुखितोऽस्मि चिराय च । 
स्थितोऽनस्तमयायेव शाशवतार्थोदयो मम ॥5 
अहो बत पवित्रेण शीतेन ज्ञानवाररणा । 

त्वा सिक्तीऽस्मि हृष्यापि पद्मवद्ध दये स्वयम्‌ ।।१० 


इयमद्य मया लब्धा पदवी त्वत्प्रसादतः । 
यस्यां स्थितस्य मे सर्वंममृतत्वं गत जगत्‌ ।।११ 
भन्तः प्रसन्नमतिरस्तसमस्तशोकः 
शोभां गतोऽहममलाशय एव शान्त्या । 
भानन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनेव 
नेमेल्यमभ्युपगतोऽस्मि नमोस्तु मह्यम्‌ ॥ १२. 
हे प्रभो ! पहले हम अपने देह में ही आत्म दृष्टि रखते थे ले हुम अपने देह में ही भारम दृष्टि रखते थे परः परन्तु 


अब आपकी कृपा से सव त्र सर्वात्म-हष्टि वाले होगये हैं ॥७॥ अब मैं 
Ltn Sr र ८... निति तत य 
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सर्वात्म रूप से सम्पूर्णंतः स्थित होता हुआ निरामय ओर आशंका- 
रहित होगया हूँ और प्रबुद्ध तया जागा हुआ हूँ ॥।८।। खेइ-रहित होने 
से आनन्दमय एव चिरकाल के लिए सुखी हूँ । अस्त-रहित रूप से 
स्थित एवं परम पुरुषार्थ के आविर्माव से सम्पन्न हुँ ॥६॥ अठो ! 
आपने पवित्र, शीतल ज्ञान छ जज से मेरा पिवत शिया है, इसलिए 
में अपने हृदय में कमल के समात ही विकसित हुँ ॥१०॥ आपकी 
कृपा से मुझे दिव्य पदवी प्राप्त हुई है, उपमें अवस्थित हुए मुझको यह 
सब संवार अमूत ही होगया है ॥११॥ मुझ पूण प्रसन्न मति वाले के 
सश शोक मिट चुके हैं ओर मैं अनोफिक शान्ति से निमल आशय रूप 
अपनी भात्म। में अत्यस्त आनन्दित हूँ । भले प्रकार देखे गये आत्मा से 
ही स्वय सिद्ध अमतता को प्राप्त होने के कारण मेरे लिए ही नमस्कार 
है ।॥।१२॥ 
१११-ऐक्प को उपलब्धि 

इत्थं विव'रयरयोम निराघत्रयोस्तयोः । 
श्रस्किरः श्रत गायेत व्योतमध्यमुपाययो ॥१ 
तो&्षगताम/जपामाऽऽग्ु सबेदिक्क य[55 उप: 
पदार्थाघविकासार्थ रामस्येव महामतिः ॥।२ Ci 
उत्फुल्लहृदयाम्भोजस्फाराकारतया तदा | 
लीलापग्म।करा रेजुस्तत्रस्याः पाथित्रा इत्र ॥३ 
जालं मुक्ताकलापानन्तरमाक्रान्त मास्क रम्‌ । 
ननतेव तरद्दयोम विज्ञानश्रत्रणादिव ॥४ 
पुस्फुष: पद्म रागेष लग्ताकं। णात्विष: । 5] 
भासो व्योमतलोड्डीना धिप्रो ज्ञानकला इत्र ॥५ 

वाल्मीकिजी बोले--इप प्रहार श्रीवसिष्ठजी ओर श्रोराम में 


ब्रस्पर विचार-विभम्न चल रहा था, तब मानों भावान्‌ भास्कर उनकी 
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बाते सुनने के लिए आकाश के मध्य पहुंच गए।।१।। फिर श्रीराम को 
महान्‌ मति के समान पदार्थ-राशि के विकासाथ धूप भी शीघ्र ही तीक्ष्ण 
होगई।।२।। उस समय, जेसे विकसित कमलों के कारण उद्यान के 
जलाशय विशालकाय प्रतीत होते हैं वँसे ही हृदय-कमल के प्रफुल्लित 
होने से विकसित आकार वाले हुए वहाँ ब हुए राजाओं के समान 
अत्यन्त शोभायमान हुए ॥३॥ मुक्ता-झालरों से युक्त स्फटिकर्माण- 
निमित जिस झरोखे में भगवान्‌ भास्कर का प्रतिबिम्ब आक्रान्त था, 
ऐसा लगता था, मानों आकाश में.तैर रहा हो ।।४।। संक्रान्त सूयं 
की तीक्ष्ण दीप्ति वाली आक्राश में विस्तृत हुई किरणें पद्मराग मणियों 
में इस प्रकार से स्फुरित होरही हैं, जिस प्रकार कि स्वच्छ उपदेश 
वाली ज्ञान-कल। स्फुरण को प्राप्त होती हे ॥५। १ 


एवं निवृ तिमायाते रामे स्वकुलकेरवे । 
मनीन्द्रवनालोकात्सविकासमिव स्थिते ।।६ 
रवावोौर्वोपमे व्योम महाब्धे्नाभितां गते । 
तेज:पुञजलसज्ज्वाले समग्ररसपायिति ॥७ 
नभोनीलोत्पले नीले गलद्रजसि राजति । 
घर्माशुकणिकाकान्ते स्फरत्किरणकेसरे ।॥५ 
अवतंसे जगल्लक्ष्म्यास्तरिलोकोकणकुण्डले । 
अन्तर्लीनस्फ्‌ रत्तारारत्नर।जिविराजिते ॥।६ 
दिग्वधूभिबृ हच्छुङ्गपाणिभिमु कुरेष्विव । 

धृतेषु तापभिन्नेषु महाश्रे षृ निरम्बुषु ॥१० 
सूयकान्तवरोत्थेन वल्विनेव समेधिते । 

द्विगुणं प्रज्वलत्यकेशुन्ये गगनधामनि ॥११ 
विनेदुर्मेदु रो हा मम्‌ खमारुतपु रिताः । 

मध्याह्वश काः कल्पान्तवातपूर्णा इवा$णेवा: ॥ १२ 
मुनीन्द्रो को मुखकान्ति रूपी चन्द्रमा से विकसित, अपने कुल के 


तत्र भूत श्रीराम, गन | जिरा पूरमा[नद्ठ ें D रन होगएण और, 
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बड़वार्नि के समान तेजपु ज स्वरूप, देदीप्यमान ज्वालाओं से सम्पन्न 
तथ! सब रसों का पान करने वाले भास्कर आकाश रूपी महोदधि को 
नाभि के समान हो गए तथा नभ रूपी नील-कमल, जो भास्कर रूपी 
कणिका से सुशोभित ओर रहिमि-रूपी क्रेसरों से शोभाथमान था जिसमें 
से रज रूपी पराग झड़ रहा था, वह इतना सुन्दर लग रहा था मानो 
जगत्लक्ष्मी का शिरोभूषण ओर त्रलोषय रूपी नायिका फे कानों का 
कुण्डल था । वह शिरोभूषण ओर कणंकुण्डल देदीप्यमान सितारों स्वरूप 
विविध रत्नों से शोभायमान था.। जब दिशा-स्वरूपा नाथिकाओं ने 
विशाल पवत की चोटी रूपी अपने हाथों से धूप-युक्त एव जल रहित 
महामेघों को दपंणों के समान पकड़ रखा था । जब सूयं के विना भी 
अत्यन्त श्रेष्ठ सूये कान्त मणियों से निर्गत अग्नि से देदीप्यमात होने के 
[रण वह भाकाश सूर्य की उष्णता से भी द्विगुण प्रज्वलित हो रहा 
| FS । उस मध्याह्न काल में समय-सूचक शख काल-वायु से परिपूर्ण 
जारिधों के समान मुख को प्रचर वायु से भर कर बजने लगे ॥६-१२। 
प्रालेयश्री रिवाऽब्जेष्‌ घ मंश्रीवदनेषिविव । 
चकार पद्माकोणंशुड़म्‌क्ताफलोपमा ।।१३ 
गुहभित्तिपरावृत्ता सस्वसंरम्भमांसला। 
शाब्दश्रीः पूरयाम।स कर्णं मणे इवाऽणवस्‌ ॥१४ 
पुरन्ध्रीभिनिदाघौघशान्तये समुदीरिता । 
उल्ललास नवा पाण्डुकपू रजलदारलि। ॥१५ 
स राजा सपसामन्तः सभुपःसपरिच्छदः । 
सवसिष्ठ! समुत्तस्थौ छहराझ। ससंसदः ।।१६ 
० राजानो राजपुत्नाश्र मन्त्रिणो मुतयस्तथा । 
अन्योन्यं पुजिता जग्मुम्‌ दिताः स्व निवेशत्तम्‌ ॥ १७ 
अन्त:पुरगृहाम्रे षु तालवृन्तानिलाहूतः । 
कप्‌ रधूलिभिरभून्नवेवाऽम्बुदमालिका॥ १८ 
जैसे अरविन्रों पर ओस की बूदे लगती हुँ वसे ही मुख-मण्डलो 
पर्‌, बिखरे हुए मोतियों के समान स्वेद-विन्दु झलकने लगे ।।१३।। 
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वर्षा और सरिता का जल जसै समुद को परिपर्ण करता है, वसे ही 
गृह-मितियो से टकरा कर प्रतिध्वनित हुमा शब्द जीवों के शब्द संभ्रम 
से पोषित होकर कार्तों को भरने लगा ।। [४॥ मप्र्पाहत के समय सोमा< 
ग्यवती स्त्रियों द्वारा उष्णता की प्रखरता का शमन करने के लिए उड़ाई 
जाती श्वेत कपू रयुक्त जल की फ्वार रूपी नवीन मेघमाला उल्लसित 
होने लगी ॥|५॥ तमी सब सामन्तो, राजाओं, अग-रक्षकों, भत्पों 
महामुनि वसिऽठ और श्रीराम के सहित महाराज दशरथ उस सभा से 
उठ पड़े ॥१६॥ त समी भूपाल, राजपुत्र, मन्त्रिण, मुनिगण एवं 
अन्यान्य सभी लोग पूजा-प्रत्कार को प्राप्त करके हषित हुए अपने- 
अपने नित्रा३ स्थान को गये ।।१७।। अन्तःपुर के प्रमुख घरों में पंखों 
ढोर! उड़ाई जाती कपु'र-र से अदुभुत मेवमाला प्र दुभ त हुई ॥।१८।। 

अथ मप्पाह्ववूर्याणा रवे स्फूज॑ति भित्तिष । 

उवाच ववन' वाक्पक्रोविदो मुनिता क: ॥१४ 


सवमेव श्रृतं श्राव्यं ज्ञेयं ज्ञातमशेषतः । 

त्वया राघव भो नास्ति ज्ञातव्यमपरं वरम्‌ ।।२० 
यथा मयोपदिशोत यथा पश्प्रसि शास्त्रतः । 
यथाऽनुभर्वास श्रेठमेकवाक्यं तथा कुरु ॥२१ 


उत्तिष्ठ तावत्कार्याय वयं स्तातु महामते । 
मध्याह्वशमयोऽस्माकमय मङ्गाऽतिवतते ॥२२ 


अपर सत्तया भद्र स्वाकाझज्ञाविनिवृत्तये । 
ट्य तच्छु प्रातः प्रष्टव्यं भवता पुन! ॥२३ 


फिर मध्याल्लू समव की तूरियों की धनि भित्तित्ों से टकराकर 
प्रतिश्वनि होने लगी, ऐपे ही समप्र में वाक्य होविद मुनिइर वसिळ 
कहने लगे ॥१६॥ हे राघय ! जो कुछ सुनने योग्य और जानने योग्य 
या, वढ सब आपने सुन ओर जान लिया है, इसके अतिरिक्त भब इसपे 


जानने योग्य कुछ भी नहीं है 2. 
॥२०॥ हे राम ! जेता प 
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94 रै FF pa पत शास्त्रों में देवा है और जेसा आपने अनुभव 
कीजिए 
सम्मिलित करके बिचार ए बाई न के छ है 
के पालनार्थं आप उठ पड़िये । अब हि बन Ror ल 
क्योंकि उसका समय व्यतीत को 
| होने वाला है ॥२२॥ हे भद्र ! अपनी 
आकाक्षा को निवृत्ति करने के उद्देश्य से आप जो कुछ श्र ष्ठ प्रश्‍न 
करना चाहते हों, उसे प्रातःकाल पूछ लेना ॥२३॥ 
इत्युक्त मुनि नाथेन राजा दश रथ॥ स्वयम्‌ । 
उजयामास तान्सभ्यान्सर्वान्साधून्सपयँया ॥२४ 
सह रामेण धर्मात्मा मुनिविप्रान्न पांञ्च सः । 
वसिष्ठाद्यपदिष्टोन क्रमेण व्योमगांस्तथा ॥२५ 
मणिमुक्तागणार्थेन दिव्येन कुसुमेन च । 
मणिरत्तप्रदानेन मृक्ताहारार्पेणेन च ।। २६ 
प्रणयेन प्रणामेन प्रदानेनाऽर्थशालिना । 
वस्त्रासनाच्तपानेन कनकेन तथा भुवा ॥२७ 
धूपेन गन्धमाल्याभ्यां यथोदित निन्दित: । 
ूर्वोन्संपुजयामास सर्वानेव महीपति! ।। २८ १ 
अथोत्तस्थो सभामध्यात्सभया सह मानदः । [ 
सवसिष्ठादिदेवषिः सायमिन्दुरिवाऽम्बरात्‌ ।२७ | 
__ वाल्मीकिजी बोले-_मुनिनाथ वसिष्ठजी के ऐसा कहने पर महाराज 
दशरथ ने श्रीराम महित सभा में सभी उपस्थित साध॒जनों, मुनियों 
विप्रो, भूपालों, गगनचारी सिद्धो, और देवताओं की वसिष्ठजी तया 
विश्वापित्नजी आदि मुनियों के द्वारा बताई गई विधि से मणि-मुक्तादि 
५ धन से उनके प्रदान द्वारा, दिब्य पुष्पों से उनकी भेंट इ।रा, मुक्तामाल्य 
के समर्पण द्वारा तथा विनय, प्रणाम, ऐश्षयं-पदान, कन्या-प्रदान, वस्त्र 
आसन, पान, कनक, भुमि, धूप, गन्ध, माल्य आदि समपित करते हा 
यथायोग्य पूजन किया ॥२४-२८॥॥ इपके पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि देवषियो 
ओर सम्पूर्ण सभा के सहित, दूसरों को मान देने वाले महाराज दशरथ 
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उसी प्रकार उठ पड़े, जिस प्रकार कि सा्यकरालीत चन्द्रमा गगत में उठता! 
है ।।२&।। । 


स सभोत्यानसदयः ससरम्भो व्यराजत | 
जानुदध्नपुरोन्पुक्तपुष्पसंजातक्रदेम: ॥३० 
संघट्टाघट्टकेयूररत्वचुर्णार एवनिः । 
छिन्नहारस्फुरन्मुक्ताताराजितनिशाम्त्ररः ॥३१ 
देबषि मुनिविप्रेन््रपाथिवस्पन्दसा कुलः । 
व्यग्रभृत्या द्गताहस्तकेशचञ्जलचामरः ॥ ३२ 

` ज्ञानप्रमेयोकरणस्पन्दमानो न दारुण: । 
शिरःकरल्िनयनजिह्वे वेव विराजितः ॥।३२३ 
परस्परमणाऽऽएच्छ्य पूजिताः पेशलोक्तप्र। ॥ 
राजानो मुनयश्च व सर्वं दशरथादथः ॥३४ 
स्वाश्रमान्साधवो जग्पुस्तुष्टस्तिग्धाशया मिथः । 
लोकवप्तकतास्तव्य़ा. देवाः शक्रपुरादिव ॥३१ 


शीघ्रता पूवक संभा से उठने का वह समय अत्यस्त शोभामय था, 
जिसमें देवताओं द्वारा वषित पुष्यों से सत्र ओर घुटतों पर्यन्त कीचड़ 
जैसा होगयां था। परस्पर घरँग गर टहराव से केयू रों में जटित रत्नों 
के चूर्ण से भुमि लाल हो उठी थो, टुटे हुए हारों से स्फुरण को प्राप्त 
मुक्ता्पी तारावलि ने रात्रि के समय मानों नक्षन्नों से सम्पन्न आकाश 
पर विजय प्राप्त करलो थी । देर, मुनिगण, विप्रजन और भूरालों 
के इधर-उधर चनने से जो अत्यन्त भीड़-पुक्त होरहा था, उपमें ठगग्र 
हुई भृत्यांगनाओं के हाथों में बालों से हलते हुए चेंत्रर थे ।वसिष्ठ 
द्वारा उपदेशित ज्ञात के मनन द्वारा प्रमयीररण के लिए स्पम्दित 
दाहगता से शुन्य, वितयथुक वाणी बनि एवं शिर तक्र जोड़े हुए हाथ 
उठाये और अपने सामने और दोतों पाइतेमागों में सतकेत। से देखते 
हुए तया अपनी किसी भी भुल पर क्षमा माँगने में तत्पर नेत्र और 
जिह्वा वाले सभी जनों से सुशोभित था । वह स्थान उन्मत्त और निष्ठुर 
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व्यक्तिपों से रहित होने के कारण विषप्र नहों था, इसीलिए वहाँ कष्ट 
आदि का भी नाम नहीं था । उस स्थान से सभी के द्वारा सत्फारित 
कोमल वचन वाले महाराज दशरथ आदि सातों लोकों के निवासी 
सज्जन पुरुष परस्पर पूछ कर, देवगण के इन्द्रनगरी से जाने के समान, 
परस्पर प्रेम पुण हृदय सहित अपने-अपने आश्रम को चले गए थे ॥३०- 
२५ 
अन्योन्यं प्रणयात्सव पृजयित्वा यथाक्रमम्‌ । 
तद्विसृष्टा स्वमागत्य गृह चक्र दिनक्रियाम्‌ ॥३६ 
अथ सव वसिष्ठात्तास्तथा दश रथादय: । 
चक्र दिवसकार्यारा राजानो मुनयस्तथा ॥३७ 
यथाप्राप्तं क्रियां तेषु कृतवत्स्वथ देवसीम्‌ । 
क्रमे णाऽऽक़्ाशपथिको भास्क रोऽस्तमुपाययौ ॥ ३५ 
तयव कथया तेषां रामस्य च महामतेः । 
प्रबोधवशतः शोघ्र सा व्यतीयाय शर्वरी ॥३४ 
उत्सारिततमःपांसुता राकुसुमनिभ रम्‌ । 
भुवन भवनीकुर्वन्नाजगाम दिवाकरः ॥४० 
करवीरकुसुम्भाभः करेररुणयन्‌ दिशः । 
जिवेश गग ताम्भोधिप्रय बालदिवाकरः ।।४१ 
उन्होंने यथाक्रम प्र मपूर्वक एक-दूसरे को सत्कार किया ओर विदा 
लेकर अपने घर पहुंचे, जहाँ दिन का कृत्य सम्पन्न किया ॥॥३६॥ 
इसके पश्चात्‌ वसिष्ठजी प्रादि मुनिजनों एव महाराज दशरय आदि सब 
राजाओं ने दिन के कृत्य सम्पन्न किये ॥३७।। इप प्रकार उनके उस 
दिन से सम्बन्धित कर्म करने के पश्चात्‌ गगन-पथिक भास्कर अस्त हो- 
गए ॥३८॥ महामति श्रीराम को ओर उन सब पुरुषों की कथा-वार्ता 
से जागते रहने के कारण वह रात्रि शीघ ही व्यतीत होगई ॥३६॥ 
उसके पश्चात्‌ प्रातः काल हुआ, घर को बुहारी से स्वच्छ करने के 


समान अशधकार रूपी पांसु तारागणरूपी पप राशियो से रहित ससार- 
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रूपी घर को स्वच्छ करते हुए भगवान्‌ दिवाकर उदित होगए ॥४०।। 
तब करवीर और कुसुम्म के समान वणु वाली रश्मियो से दिशाओं 
को रक्तिम करते हुए बालसूर्य गगन रूपी सागर में प्रवेश करने 
लगे ॥४१॥ 

राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो मुनयस्तथा । 

वसिष्ठाद्या: समाजग्मु: पुनर्दाशरथों सभाम्‌ ॥४२ 

यथाक्रम यथासंस्थं यथादेश यथासनम्‌ । 

सा विदेश सभा तत्र धिष्ण्यश्रीरम्बरे थथा ।।४३ 

ततो दशरथाद्येषु सुमग्ल्ादिषु वाऽप्यलम्‌ । 

वसिष्ठ संप्रशंसत्सु मुनिमासनऽस्थितम्‌ ।।४४ 

वसिष्ठस्य पितुश्चाऽग्रे राजीवदललोचनः । 

उवाच राघवो धीमान्मृढुवणमिदं वच ।।४५ 

भगवन्सर्वधमंज्ञ सवेज्ञानमह!णंव । 

सवसंदेह्‌१रशो परशोकभयापह ।।४६ 

श्रोतव्यमपर कि मे विद्यते वेद्यमेव वा । 

श्रोतव्यं विद्यते यद्वा तत्रूवं वक्त महसि ॥५७ 

ऐसे समय में र।जागण, राजपुत्रगण, मर्त्रगण एव वसिष्ठ आदि 
मुनिजन महाराज दशरथ की उस सभा में पुनः आगये ॥४२।। वे सब 
अपने-अपने क्रम से स्थान, देश ओर आसन के अनुपार. बैठ गए । 
उस सभा प्रवेश के समय को वहु शोभा ऐसी हुई, जसे कि आकाश में 
नक्षत्रों को शोभा प्रविष्ट होती है ॥४३॥ इसके पश्चात्‌ दशरथ आदि 
राजाओं और सुमन्त्रादि मन्त्रियो हारा आसन पर विराजमान मुनिवर 
वसिष्ठजी को प्रचर प्रशस्ति, की जाने पर ब.मलदल-लोवन श्रीराम ने 
वसिष्ठजी और अपने पिजाती के समक्षं निम्न मृदू वचन कहे ।।४४-४५।। 
श्रीराम बोले--हे अगवत | हे सवंध्मंज्ञाता, हे सव ज्ञात सम्पन्न महा- 
सिन्धो ! हे सव सन्दैहो के 5च्छेद करने वाले कुठार स्वख्प [ हे 
३त्रुओं को भी शोक और भय आदि से मुक्त करने वाले प्रभो | अबु 
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जो कुछ भी सुनने और जानते के योग्य शेष रह गया हो वह सब मुझे 
बताइये ॥४६-४७॥ | 

राप संप्राप्त बुद्धिस्त्वं श्रोतव्यं ते न विद्यते । 

कृतकृत्या तवेषा धो. प्राप्तप्राप्या स्थिताउडत्मति ॥४८ 

त्वमेव तावःकथय प्रविचाय घिया55त्मवा । 

कोहशोउद्य भवानन्तः कि शेषं श्राव्पमस्ति ते ॥४४ 

ब्रह्मन्नेवमह मन्ये यथाऽहं क्तकृत्यधी: । 

निर्वागोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि नाऽक्राङक्षा मम विद्यते ॥५० 

वक्तव्यमुक्त भवता ज्ञातं ज्ञ यं मयाऽखिलम्‌ । 

तव विश्रान्तिमायातु कृतकृत्या सरस्वती ॥५१ 

अधिगतमधिगम्य ज्ञे यमाप्तं मयेद 

विगतमखिलमेक्य द्व तमस्त प्रयातम्‌ । 
परिगलितमशेष' हृश्यभेदावभान' 
ननु नितुणमपास्ताऽशेषसंसारितास्था ॥५२ 

विष्ठजी बोले-हे राम ! आपकी बोध को प्राप्ति हो च॒ री है, 
इसलिए अश्र आपके लिए सुनने के योग्य कुछ भी शेष नहीं रह गया 
है । आप, बुद्धि पूणख्पे॥ कृतकृत्य हो चुरी है और प्राप्त करने 
योग्य वस्तु को पाकर आत्मा में अवस्थित होगई है ॥४८।। अब आय 
स्वयं ही विचार कर यह बताइये कि अपने अनु [व से आप अपने लिए 
केसा मान रहे हैं ओर आपके लिए सुनने योग्य का शेप रह गया है 
॥४६॥ श्रोराम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आपकी मान्यता के अनुमार मैं 
भी अपने को कृतकृत्य ही समझ रहा हुं । मैं पूर्ण शान्त, आकांक्षा मे 
रहित होफर निर्वाण को प्राप्त हो चुहा हूँ ॥५०॥ जो कुछ काइने योग्य 
था, वह आपके द्वारा कहा जा चुका भोर मैं सभी जानने योग्य को 
जान चुका । अब आपको कृतकृत्य हुई वाणी विश्राम प्राप्न करे ॥५१.। 
जानने योग्य तत्व को जात लेने से मुझेज्ञातव्प्र वस्तु की प्राप्ति हो 


चुकी है । अखिल वेर ऐक्य को प्राप्त हो चुका और जीव तथा ब्रा 
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में भेद करने वाले 'द्वत का अस्त होगया । अब मेरा हृश्य-भेद का 
ज्ञान नष्ट होगया है, क्योंकि मैंने पृर्ण!रूप से विचार-विमर्श करके 
सम्पूर्ण सांसारिक-आस्था का परित्याग कर दिया है ॥५२॥ 


न खनन 


११२--चित्‌ में दृश्य का परिमाजंन 

भुय एव महाबाहो श्रुणु मे परम वचः । 

आदर्शो राजतेऽत्यर्थं पौनःपुन्येन माजितः ॥ १ 

अर्थो वेदनसंकेतः शब्दो जलरवोपमः । 

हृश्यमेतञ्चिदाभान' स्वप्नवत्ववाऽभवऽङजगत्‌ ॥२ 

जाग्रद्व स्वप्नसंटृष्ट। स्मरथात्म स्थित पुरः । 

संविद्व दनमात्न सत्तदन्याकारवत्ततम्‌ ॥३ 

यथाऽच्छं संविदाकाशं मयि स्वप्तएरात्मकम्‌ । 

सरूपमपि नीरूपं तथेद भुवनल्रयम्‌ ।।४ 

बसिष्ठजी ने कहा--हे महाबाहो | मेरे इन परम वचनों को आप 
पुनः श्रवण कीजिए, क्योंकि बारम्त्रार मार्जन करने से दपंण की शोभा 
बढ़ जाती है ॥१॥ यह अथ भ्रान्ति वेदन संकेतरूप होने के कारण जल 
के समान (निरथक ही) हैं क्योंकि अर्थ के परिमाजंन से हो शब्द का 
परिमाजंन होजाता है, इस प्रकार शब्द रूप दो अर्थ वाला हृष्य स्वप्न 
के समान ही चिदाभान है तो जगत्‌ की यथाथ में उत्पत्ति हुई ही कहाँ ? 
।।२॥ मिथ्या होने से जाग्रत ही स्वप्न में देखी हुई वस्तु बन जातो है 
भोर स्मरण के समान ही सम्मुख होती है, इम लिए संविद्‌ ही वेदनमात्र 
होती हुई अन्य आकार के समान विस्तृत है, संविद्‌ से प्रथक्‌ 
उसमें कुछ भी नहीं है ॥३॥ जिस प्रकार मुझ प्रत्येक चेतन्य रूप में 
Me स्वच्छ संविदाकाश पाकार होता हुआ भी आकार-रहित 
है, उसी प्रकार यह त्रिलोकी भी साकार होते हुए भो आकार-हीन ही 


है ॥४॥॥ 
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संपन्न यं कथं भूमिः संपन्ना गिरयः कथम्‌ । 
कर्थ संपन्नमम्भश्न संपन्ना उपलाः कथम्‌ ॥५ 
कथं च तेज! संपन्न संपन्ना च कथं क्रिया । 
कथ च कालः सांपन्न! संपन्न: पवनः कथम्‌ ।।६ 
कथ च शून्य संपन्न सांपन्न चिन्नभः कथम्‌ । 
इति ज्ञातं मया भूपो बोधाय वद मे प्रभो ॥७ 
ब्र हि राघव तत्त्वेन स्वप्नदृष्टमहापुरे । 
सापत्ना भूः कथमिव संपन्न कथमम्बरम्‌ ॥८ 
कथ वारि च संपन्न संपन्ना उपलाः कथम्‌ । 
कथ चतेज# संपन्न सांपन्नाश्च कथ दिशा, ॥६ 
सापन्नश्च कथ कालः सुांपन्ताश्च क्रथ क्रिया । 
कथमेतन्निमित्तादि सव सांपन्नमुच्यताम्‌ ॥ १० 
केनेदं निमितं दग्धमानीतं रचितं चितम्‌ । 
उत्पादित प्रकटितं किमाचःरं किमात्मकम्‌ ॥११ 
श्रीराम ने कहा--हे मुने ! इस भूमि की सम्पन्नता चित्‌ में किस 
प्रकार हुई ? पर्वत कसे सम्पन्न हुए ? जल, पाषाण, तेज, क्रिया, काल 
ओर पवन यह सब कंसे सम्पन्न हुए ॥।५-९॥। शून्य कसे सम्पन्न हुआ ? 
चिदाकाश किस प्रकार सम्पन्न हुआ ? यह सब मैंने जान लिया है, फिर 
भी आप मेरे बोध को वृद्धि के लिए इस सब को पुनः कहने की कृपा 
करे ।।७।। वसिष्ठजी बोले--हे राघव | यह तो बताओ कि स्वप्न में 
दिखाई दिये हुए विशाल नगर में भूमि की सम्पन्नता केसे होगई ? 
आकाश, जल, पाषाण, तेज, दिशाएं, काल, क्रिया भादि सब के सम्पन्न 
* होने का कथा कारण है ? यह मुझसे कहो । किसने इसे बनाया, किसने 
दग्ध किया, किसने उत्पादन किया, किसने प्रकट किया ? इसका आचार 
और स्वरूप क्या है ? ।।८-११॥। 
आत्माऽस्य केवलं व्योम न सद्‌ भूम्यचलादिकम्‌ । 
' जगतः स्वप्नरूपस्य निराकारो निरास्पद॥ ॥। १२ 
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भात्मव व्योमरूपोऽस्य निराकारो निराकृतिः । 
विनाऽऽकृतेर्वा व्योम्नोऽव्य किमाधारेण कारणाम्‌ ॥१३ 
न किचिदेतत्संपन्न' सद्यथैतन्न संविदः । 

एतच्चित्कचनं नाम मन एव तथा स्थितम्‌ ।।१४ 
दिकालादल चिद्भानं चिद्भानमचलादिकम्‌ । 
चिञ्जलादि तथा बोधाच्चित्ख' वाग्वादि तद्विदा । ।१५ 
संविदेव किल व्योम तिष्ठति ब्यो प्रतामिता । 
हषत्तयाळस्ते काठिन्याद्‌ द्रवाञ्जलमिव स्थिता ।।१६ 


तस्तुतस्तु न भुम्यादि किचित्तन्न च दृश्यत । 
50 काशमनन्त तत्सवंमेक तदात्मकम्‌ ॥१७ 


८ मव बोले--यह ॒स्वप्नरूप जगत्‌ निराकार और निराधार 
न स्वल्प ही है।यह पृथिवी ओर पत आदि कुछ भी सत्य 
९ ९॥।२॥ इसका स्वरूप निराकार और आकृतिड्ीन आ।काशरूप 
ए ही है । भाकृतत न होते के कारण इथक़ा आधार भी क्या हो 
ए २॥ यह कुछ भी सम्पन्न नहीं हुए अत: संवित्‌ के अति- 
भा सत्य नहीं है। जगतू के भ में रि 
| हु के आकार में चित का स्फुरण 
गा ही इस प्रकार से अवस्थित है ।।।४।। दिया, काल, पर्वत 
ह, सभं चिदुमात हे, जल आदि चित है तथा वायु आदि चिदुत्योम 
i १५॥ संवित्‌ ही आक्राशत्व को पाकेर आकाशरूप से अवस्थित है 
ह ही से ७02” द्रेवरत्र से जल के समान हैं ॥१६॥ णी 
म आदि कुछ भी नहीं है, इन सत्र खुपो में ६ रि 
रूपो में अनः 
त त | त चिदाकाश हो 
्रवत्वादम्बुह्याब्धेर्नानावृत्तितया यथा । 
थनानत्र भवेन्नाना चिद्वयोमाऽऽत्मनि वे तथा ।। ड 


काठिन्यवेदना दुर्वी गिरितापागतेव चित्‌ । 
शुन्यतावेदनाच्छुन्यं वेत्ति व्योमेव चिद्व 


“| 
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द्रवत्ववेदनाद्व त्ति वारि स्पन्दतया5निलम ॥ 
ओष्ण्यसंवित्वतो बह्लिमत्यजन्ती निज वपुः ॥२० 
एवस्वभाव एवाऽयं चिद्धातुर्गगनात्मकः । 

पव नाम कचति निष्कारणगुणक्रमस्‌ ॥२१ 

न चतद्वथतिरेकेण किचिन्न 5पीह विद्यते । 
जन्यच्छून्यत्ववारिभ्यामृते खाणेवयोरिव ।।२२ 

नलु चिद्गनादन्यन्त सभवति किचन । 

इदं त्वमहसित्यादि पस्मादाशान्तमास्यताम्‌ ॥२३ 


हृद्य ह का जल एक होते हुए भी दव होने के कारण तरंग 
फेन आवत आदि के भाकार से अनेक प्रकार का होजाता है उसी 
प्रकार चिदाकाश भी एक होकर अनेकत्व वाला होजाता हे ॥९ ८।। 
क! ठिन्यता के संकल्प से चित्‌ ही पवंतत्व को प्राप्त होती है । वह स्वयं 
में शुन्यता के वेदन से अपने को आकाश के समान शुन्य, द्रवत्व के वेदन 
से जल, स्पन्दन वे वेदन से पवन भोर उष्णता के वेदन से तेज को 
जानती है ॥१४-२०॥ ऐसे स्वभाव वाला यह आकाशरूप चिद्धातु 
बिना कारक के, बिना गुण और क्रम के इस प्रकार स्फुरण को प्राप्त 
होता है_/जगत्‌ का तत्व उसके अतिरिक्त उसी प्रकार कुछ नहीं है, 
जिस प्रकार कि आकाश में शुम्यता और समुद्र में जल के अतिरिक्तः 
कुछ नहों है ॥२१॥ यह तुम और मैं इत्यादि वाला जगत्‌ चिदाकाशं 


से भिन्न नहीं है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ संभव है ही नहीं । अतः 


आप पूर्ण शान्ति को प्राप्त हो जाइये ॥२२-२३॥ * 
र ५ 
त्व यथाऽस्मिन्‌ गृहे कुवन्नाग्निशेलादिकां विदम्‌ । 
° तदेव पश्यस्थवपुरेवं चिद्गगन तथा ।।२४ 
चिद्वयोम भाति देहाभं सर्गादौ न तु देहकः । 
अकारणत्वादसतश्चिदुदेतीति चिन्त्यताम्‌ ॥२५ 
मनोबुद्धिरहंकारो भूतानि गिरयो दिशः ¦ 
शिलाजठरवन्मोनमयं सर्व यथास्थितम्‌ ।।२६ 
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एवं न किचिदुत्पन्न नष्ट न च न किचन । 

यथास्थितं जगद्र पं चिद्‌ब्नह्मात्मनि तिष्ठति ॥२७ 

चितौ यत्कचन नाम स्त्ररूपप्रविजुम्भणम्‌ । 

तदेतञःजगदित्युक्त द्रव एव यथा यथा जलम्‌ ॥२५ 

इद जगःद्भानमभानमेव 

चिद्व्योम शुन्यं परमाथ एव । 
यथाथंसं दशे नबु दबु ढे - 
रबुद्धबुद्ध स्तु यथा तथाऽस्तु ।।२६ 

जिस प्रकार आप इस गृह में स्त्रप्न एवं मनोरथ आदि से अग्नि 
भौर पवत भारि को बुद्धि के कारण अग्निया पवत न होते हुए भी 
डन-उन पदार्थो को उक रूप में देखने लगते हो, उसी प्रकार तिराकार 
चिदाकाश को जगत्‌ के रूप में देखते हो ॥२४।॥ सर्गारम्भ के समध 
चिदाकाश ही शरीर के समान ज्ञात होता है, यथाथं में तो बसा कुछ 
है ही नहीं । देह के होने पर भो अकारण ही असत्‌ से देह के आकार | 
में चित्‌ का उदय होता है, देह का नहीं होता, इध प्रकार विचार 
करना चाहिए ॥२५॥ मन, बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, पवत, ओर दिशा एं 
बह सभी शिलागर्भ के समान मोन एई यथा स्थित हैं ॥२६॥ इस 
त्रकार न तो कुछ उत्पन्न हुआ है ओर न कुछ नष्ट ही हुआ है, यथा- 
स्थित यह जगदाकार चित्‌ ब्रह्मात्मा में अवस्थित है ॥२७॥ जिस प्रकार 
बो द्रव हे वही जल है, उन दोनों में भिन्नता नहीं है, उपो प्रकार 
चित्‌ में स्फुरण नामक स्वरूप का जो विज॒म्भण है, उसी को संसार 
कहते हैं ।।२८।। जगत्‌ का यह भान होता यथार्थं दृष्टि से अमान अर्थात्‌ 
शुन्य चिदाकाश ही है । यहाँ प्रबुद्ध बुद्धि वाले की दृष्टि ही यर्थाथ है, 
भबद्धि वाले मुखे के विचार से क्या लेना है ? ॥२६॥ $ 

११३-जगत्‌ को स्थिति स्थुप्त के समान 
एव यथतद्धगवन्स्वप्ने हृश्यं पर नभः । 
तथव जाग्रतीत्यत्र न चेत्संदेहजालिका; ॥१ 
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इद मेभगवन्त्र हि महाप्रश्‍तमनुत्तमम्‌ । 

कथं भवत्यदेहा चिज्जाग्रत्स्वप्ने सदेहवत्‌ ।।२ 
हृश्यं जाग्रत्यथ स्वप्ने खाधार खात्मकं खजम्‌ । 
ख च ताउन्यत्पर जातु संदेहोऽस्त्युपपत्तितः ॥३ 
समस्तकारणाका रप्रत्यस्तमयरूपिरिए । 
सर्गादावेव भूतानि संभवन्ति न कानिचित्‌ ॥४ 


पुथ्व्यादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति किचन । 
भूतान्येव किलेतानि देहस्तानि न सन्त्यलम्‌ ॥५ 


श्रीराम बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! परमाकाश के स्वप्न में दिखाई देने के 
समान ही जाग्रतावस्था में भी यह साकार होता है यदि इस विषय में 
कोई शका नहीं है तो मेरे इस उत्तम प्रश्‍न को बताने का कष्ट करिये । 
अशरीर चित्‌ जागरणात्मक स्वप्न में सशरीर के समान कंसे होती है चित्‌ जागरणात्मक स्वप्न में सशरीर के समान केसे होती है 
॥(१-२॥ वसिष्ठजी बोले--हे राम ! यह हृश्य जाग्रत और स्वप्न दोनों 
_अवस्थाओं में हेतु-रहित आकाश से उत्पस्र होता. स्थाओं में हेत-रहित आकाश से उत्पस्र होता है, इसलिए शुन्याधार 
का का स ही स बा ह शा जो उस मन ही सिद्ध करना होगा ओर शुन्य परमन्रह्म के अतिरिक्त 
| कुछ नहीं है, अत: ब्रह्म के अद्व तत्व में किसी संदेह को उत्पत्ति नहीं में किसी संदेह की उत्पत्ति नहीं 
होती ॥।३॥ सभी कारणों के आकार के अस्तात्मक सर्गादि में किसी 
भूत को उत्पत्ति नहीं होती ॥४॥ „इसलिए पुथिवी झादिकी सत्ता से 
_उत्पन्त यह देह कुछ भी नहीं है। जो देह हैं, वे सब भूत ही हैं और यह देह कुछ भी नहीं है । जो दे 
उन भूतो का अस्तित्व है हो नहीं ।।५॥। 


वे सब भूत हो हैं और 


तेन स्वप्नवदाभासमिद पश्यत्ति चिस्नभः । 
स्वरूपमात्रकचनमाकारवदिवाऽऽकुलम्‌ ॥६ 


भानमाभानमात्रत्वमिदं यत्तञ्चिदात्मतः 
नभसा स्वप्नशब्देत कथ्यते जगदाकृतिः ॥७ 


यदेतद्वे दन नाम चिद्बद्योम्नो व्योमनिमलम्‌ । 
एतदन्तश्चितो रूपं स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ ॥ क 
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एतस्मिन्नेव तेनाइथ स्वभावकचने तते । 

चिद्र पेण कृताःसंज्ञा। पृथवपृथ्व्यादिका इमाः ।।५ 

चिद्धानमेव तत्स्वप्नजगच्छब्देः प्रकथ्यते । 

भानं चाऽस्याः स्वभावः खं तत्कदाचिन्न शाम्यति ॥१० 

ब ह्लूच। सगेहशो भिन्ना ब्रह्म व ब्रह्मखे च ता! । 

शून्यता नभसीवाऽतस्तिष्ठन्ति च विशन्ति च ॥११ 

इसलिए स्वप्न के समान प्रतीत होने वाले चिदाकाश में स्वरूपमात्र 
स्फुरण के समान संसारादि आक्षारमय मायागुण से विक्षोभ को प्राप्त 
इस हृश्य को देखता है ॥६।॥ चिदात्मा का भान होना ही स्वप्न का 
भान है। वही ल बात चिक्रकाशरूप ही स्वप्नादि शब्दों द्वारा 
उच्चारित की जाती है ।४ जो यह चिद्श्योम का वेदन है, वह 
व्योम के ही समान स्वच्छ हे । इस वेदन के भीतर भासमान चित्‌ का 
स्वरूप जब सूक्ष्म हो तथा स्वप्न और स्थूल हो तब जगत्‌ के रूप में 
अवस्थित होता है अर्थात्‌ स्वप्न या जगत्‌ दोनों ही रूपों में एकमात्र 
बेदन ही स्थित है ।।८।। इसके पश्चात्‌ सब ओर व्याप्त हुए स्तस्वभाव- 
कचन में उस चिद्रूप ने ही यह पृथिवी आदि के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ 
संज्ञाएं निर्धारित की हैं ॥|६॥ उपरोक्त चिद्भान ही स्वप्त अथवा 
जगत्‌ शब्द से कहा गया है, वह चित्‌ का भान ही स्वभाव है और वह 
चिद्व्योम का भान तो कभी शान्त ही नहो होता ॥१०॥ अनेक प्रकार 
के विभेदात्मक सृष्टि-दृश्य केवल ब्रह्म ही हैं। आकाश में शून्यता के 
अवस्थित होने के समान ही ब्रह्माकाश में उनकी स्थिति और प्रवेश भी 
है ।।११।। | 

सर्गाणां कोटयः प्रोक्ता भगवन्भवता किल । 

काश्चिद्‌ ब्रह्माण्डकोशस्थाः काश्चिदण्डविवजिता। ॥ १२ 

काश्चिन्महीकोशगताः क्राश्चिदाकाशसंस्थिताः । 

तेजःकोशगताः काश्चित्क।श्चित्पवनकोशगा| ॥ १३ 

काश्चिद्ठ्योमस्थभूपीठा ऊर्ध्वाधस्थविनिश्चयाः । 

बुन्धाकाशादूध्वंखुरा लम्बमानवनाचलाः॥१४.' 
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काश्रिद्टाताटमधृतौघाः काश्चिन्तित्यं तमोधरा! । 
व्योमसस्थानकाः का श्रित्का श्रित्कू मिकुलाकुलाः ॥।१५ 


काश्रिदाकाशकोशस्था: काश्रिच्चोपलकोशगा! | 
काश्चित्सकुण्डकोशस्थाः काश्चित्खे खगवस्स्थिताः ॥१६ 


तासां मध्ये यथा हीद ब्रह्माण्ड' याहशं स्थितम्‌ । 
अस्माकं भयवंस्तन्मे ब्र हि तत्त्वविदां वर ।।१७ 


श्रीराम बोले--है भगवन्‌ ! ग्रापने पहिले करोड़ों प्रकार की जिन 


दिई अवस्थित 3 कछ सीको मे 


आकाश कोश में कुछ तेजकोश में और कुछ पवनकोश में स्थित हैं 
'लवर-१३॥ आकाश में स्थित भूपीठों में निवास करने वाले कुछ ऊ में स्थित भुपीठो में निवास करने वाले कुछ ऊध्वे 
गौर अधोभाग में स्थित भूलोक से चींटियों के समान लगे हुए देवता, 
असुर भादि हम ही ऊचे हैं इस प्रकार मानते हैं। क्योंकि उन्हें 
पुथिवी के निचले भाग के लोग भूमि के यूलाकाश से उपरको ओर 
पाँव और नीचे की ओर सिर वाले दिखाई देते हैँ । इस प्रकार उन 
लोकों में मूल ऊपर और शाखा-शिखर नोचे होने के कारण बन ओर 
गिरि लटकते हुए-से प्रतीत होते हैं ॥१४॥ कुछ पवनांत्मक जीवों से 
॥ 2. कुछ निरन्तर अ धकार से युक्त रहने वाले हैं, कुछ आकाशा- 
रधारियो से और कुछ गूलर में व्याप्त करोड़ों कीटों से परिः 
पूर्ण हैं ॥१५॥ कुछ आकाशकोश में, कुछ शिलागभं में, कुछ सकुण्डकोश 
में, कुछ मण्डप कोश में ओर कुछ आकाश में विहगों के समान रहते 
हैं ॥१६॥ हे भगवन्‌ ! आप तत्वज्ञानियो में श्व हैं, आप मुझे यह 
बताइये कि हमको आश्रय देने वाला यह ब्रह्माण्ड कसा मरक 
प्रकार स्थित है ॥।१७।। 


यदपवमदृष्ट वा नाऽनुभतं न वा श्रृतस्‌ । 
तदण्यते सुहृान्तेगृ ह्यते च तदुह्मते ॥१ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


[ योगवासिष्ठ 
५४० | 

इदः तु राम ब्रह्माण्डमागमंमु निभिः सुर! । 

शतशो वणित तच्च ज्ञातमेतत्त्तयाऽखलम्‌ ॥१५ 

ग्रथेद' भव्रता ज्ञातमागमर्वेणितं यथा । 

स्थितं तदेतदखिलं किमन्यदिह वण्यते ॥२० 

कथमेतद्वद ब्रह्मान्संपन्न ।चन्महाततभः । 

कियत्प्रमाणमेतद्वा कितत्काल च वा स्थितम्‌ ॥२१ 

अनादिनिधन ब्रह्म नित्यमस्त्येतदव्ययम्‌ । 

आदिमध्यान्तता नास्ति नाऽकाराः परमाम्बरे ॥२२ 

ब्रह्माकाशमनाद्यन्तमेतदब्ययमाततस्‌ । 

एतन्मयमिद' विश्‍व विष्वगाद्यन्तर्वाजतमु ॥२३ 

परमस्याऽस्य चिद्व्योम्नः स्वयं यद्धानमात्मनि । 

तदेतद्विर्वमित्युक्त स्वयं तेनेव तन्मृषा ॥२४ 

बसिष्टुजी बोले--हे राम ! जो वस्तु अपूव, अदृष्ट, अननुभूत, अश्व॒त 
तथा अनुमान ओर शब्द से परे हो, उसका प्रतिपादन ही गुरु हार प्रतिपादन ही गुरु द्वारा 

सुन्दर दृष्टान्तादि से किया जाता है ओर शिष्य द्वारा भी उसी का सत्र दृष्टान्तादि से किया जाता हे ओर शिष्य द्रा न 

और ग्रहण किया जाता है ॥१८॥ हे राम | इस ब्रह्माण्ड का आगमो 
ने, मुनियों ने और देवत मुनियों ने और देवताओं ने सैकड़ों प्रकार से वणन किया है । यह 
ऐसा नहीं है कि पहिले न कहा गया हो और आप तो इस विषय में 
जानते ही हैं ॥॥१६॥ जिस प्रकार का आपको ज्ञात है तथा जसा कि 
आगमों ने बताया है, यह अब भी वसे का वंसा हो अवस्थित | ने बताया है, यह अब भी वसे का वसा ही अवस्थित हेतो 
फिर क्या वणन किया जाय ? ॥२०॥ श्रीराम ने कहा--हे ब्रह्मन ! 
चिन्महाव्योम ऐसा के से बन गया ? इसका परिमाण क्रितना हे ? भोर 
यह्‌ कितने समय तक स्थित रहेगा, यह मेरे प्रति कहिये ।।२१।। वसि एर 
जी ने कहा--हे वत्स ! यड ब्रह्म आदि-अन्त से रहित, नित्य ओर 
अविनाशी है, क्योंकि परमाव।श में आदिता, मध्यता, अनतता अथवा 
भाकारता का नितान्त अभाव है ॥२२॥ यह ब्रह्माक श अनादि, अनन्त, 
अब्यय, और सवव्यापी है, इसलिए ब्रह्माकाशमय आदि-अन्त से शूर ब्रह्वाकाशमय आदि-अन्त से शून्य 
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पढ्‌ संसार सब ओर विस्तृत संसार सब ओर विस्तृत है ॥२३॥ इस परम चिद्व्योम का आपने 


~ भ जी स्वय भान होता है, उसे उसने ही स्वयं विश्व कहा में जो स्वय भान हो [_ विश्व कहा है 
जोकि मिथ्या है मिथ्या है ।।२४॥। | न 

पुरुषस्य यथा स्वप्तपुरसंदशन' तथा । 

तत्तस्य भान पुरवत्तदिद' विश्वमुच्यते ॥२४५ 

कठिना नेह गिरयो न द्रवाणि जलानि च । 

न शून्थमेतद।काञ' कालो न कलनात्मकः ॥२६ 

यद्यथा चाऽव्यय यत्न स्वतः सचेतितं चिता । 

तत्तथा तल्ल चित्त्वे अलं शलादिवतिस्थितम्‌ ॥२७ 

अशिलेव शिला स्वप्ने नभ एबाऽनभो यथा । 

भवेत्तथेह्‌ सर्गादिस्वप्ने दृश्यस्थितिश्चिती ।।२८ 

अनाकारंव चिच्छान्ता स्वप्तवद्यरस्वचेतनम्‌ । 

वेत्ति तज्जगदित्युक्त तच्चाऽताकारमेव सत्‌ ॥२४ 

चायो: स्पन्दो यथाऽन्तस्थो वात एव निरन्तर: । 

तथेद' ब्रह्मणि ब्रह्म न चोदेति न शाम्यति ॥।३० 


जेसे पुरुष स्वप्न में नभर देखता हे, उसी के समास जो उस रुष स्वप्न में नगर देखता है, उसी के समान जो उसका 
भान है, वही विश्व कहा गया है ।।२४ ॥ यहाँ न तो कारिन्ययुक्त गि यहाँ न_तो_कारिन्ययुक्त गिरि 
दल करर मा हल हहे दा सि पहा कर लेने वाला काल हो है ॥२६॥ चित्‌ द्वारा जह, जिस प्रकार 
चिन्तन किया गया, वहाँ, उस प्रकार का ही पर्बत, नदी प्रादि ल्प में 
वह चित्तत्व में स्थित होगया ॥२७॥ जसे शिला न होते हुए भी स्वप्त 
में शिला होजाती है, आकाश न होते हुए भी आकाश बन जाता है, 
"वसे ही यहाँ के सर्गादि आकार स्बप्त में, चेतन में आकार की स्थिति 
हुई समझो ।।२८॥ आकार-रहित शान्त चित्‌ अपने जिस स्फुरण को 
स्वप्नवत्‌ जानती है. उसी को जगत्‌ कहते हैं, इसलिए चिद्र प जगत्‌ 
आाकारहीन ही है, यह मैंने सकड़ों बार कहा है ॥२६॥ जसे पवन में 
स्थित स्पन्द भी पवन मात्र ही है, बसे ही ब्रह्म में स्थित यह ब्रह्म ही 


है, जिसका न कभी उदय होता है, ओर न भस्त ही होता है ॥३०॥ 
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द्रवत्वमम्भासि यथां शून्यत्वे नभसो यथा । 
यथा वस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्मणीदं जगत्तथा ॥३१ 
'न प्रयात न वा यातमकारणमकारणातु। 
न च नास्ति न वाऽस्तीद' भिन्न ब्रह्मपदे जगत्‌ ॥३२ 
स चाऽनादि निराभासं निराकार चिदम्बरम्‌ । 
दृशः कारणमन्थस्याः कचिःद्रवितुमह्‌ति ।।३३ 
तस्यमाद्यथाऽवयविनोऽवयवाः स्वात्ममात्रका| । 
तथाऽनवयवे ब्रह्म्योम्नि व्योम जगत्स्थितम्‌ ।।३४ 
सवं शान्त निरालम्बं ज्ञप्तिमालमनामयम्‌ । 
नेह सत्ता न वाऽसत्त! न च नानाऽस्ति किचन ॥ ३४५ 
संकल्पस्वप्ननगरवृत्तवत्सवमाततम्‌ । 
स्थितमेव समं शान्तमाकाशमजमव्ययम्‌ ॥३६ 
परमचिदभ्नरहदयं 
चिच्व।द्यत्कचति कान्तममलमलस्‌ । 
तदिद जगदिति ्कालतं 
तेनेव तदात्मरूपमाकल्पम्‌ ।।३७ 
जिस प्रकार जल में द्रवत्व है, आकाश में शुभ्यत्व है और पदार्थ 
में पदाथत्व है, उसी प्रकार ब्रह्म मे इस विश्व की स्थिति है ॥३१।। 
में यह प्रलय-काल में विलीन होता है ओर न सग-काल में संसार के 
कारण-रहित ब्रह्म से अकारण उत्मन्त ही हुमा है। ब्रह्मपद में यह 
संसार न तो अभिन्न है ओर न भिन्न हो है ॥३२।। आदि-रहित, आभासः 
हीन और आकार-शुन्य चिद।काश अपने से भिन्त सग दृष्टि का कारण 
कभी नहीं बन सकता ।।३३।। जिस प्रकार अवयवी के अवयव स्वात्म- 
मात्र होने के कारण उससे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार अवयव-हीन 
ब्रह्माकाश में जगदाकाश स्थित है, वह उससे पृथक नहीं हो सकता 
॥३४॥ यह जो कुछ दिखाई देता है, वह सब शान्त, निरालम्ब, अन[= 
मय ज्ञानमात्र ही है । उसमें जगत्‌ की सत्ता या असत्ता अथवा कुछ. भी 
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भेद नही है। 'नेहनानास्तिकिचन” अर्थात्‌ नानात्व किचित्‌ भी नहं, 
यह श्रुति इसका अनुमोदन करतो है ॥३५।। यह सभी कुछ संकल्प से 
उत्पन्न स्वप्ननगर के समान है, यथार्थ में तो यह सम, शान्त, अज एवं 
पपप आकाश हो स्थित हे ॥३६॥ परम चिदाकाश का तिर्मेल, उज्वल, 
सं।रभूत रूप ही चित्स्वभाव होने से भ्रम के कारण निउ-जिस आका 
में विकास को प्राप्त होता, अपने द्वारा कल्पित उसी आत्मस्वरूप क्रो 
बह्‌ विदाकाश ही जगद्ग प से जानता है, किसी अभ्य को तहीं जानता 


[।२७।। 
ककन 


c= प जाओ a] 


११४--कुंशद्वी पेश्वर का समाधान 


थदकारणक भाति भानं तन्न॑व किचन । 
तत्तथा परमाथन परमार्थ: स्थितोऽनघ ॥१ 
अत्रेम केनचित्पृष्ठोऽयमह' तं महामते । 
सम्यरबोधस्य पृष्टयर्थं महाप्रशन' पर श्रुणु ॥२ 
अस्त्यब्धिभ्यामुभयतो व्याप्तं ख्यातं जगतूत्रये । 
कुशट्टीपमिति द्वीपं भुमौ वलयवत्स्थितम्‌ ॥३ 
तत्राऽस्तीलावती नाम हैमी पूर्वोत्तरे पुरी । 
दीप्तिञ्व।लामयस्तस्भप्रोतावनिनभस्तला ॥४ 
पूव तस्यामभूद्र जा प्रज्ञप्तिरिति विश्वृतः । 
भनुरक्तजंगद्भूतः शक्रा सगं इवाऽपरः। ५ 
केनचित्कारणेनाऽहं कदाचित्तस्य भूपतेः । 

` प्राप्तः समीपं नभसः प्रलयाक॑ इव च्युतः ॥६ 
पुष्पार्ध्यांचमनोयेर्मा पुजयित्वोपविश्य सः । 
सध्ये कथायां कस्यांचिदपृच्छरप्रणायादिदम्‌ ॥७ 
वसिष्ठजी बोले--हे राम ! हे अनघ अकारण जिस जगत्‌ का भान 


-होता है, वह कुछ भी नहीं है, परमाथत: तो परमार्थभूत ब्रह्म ही इस 
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रूप में स्थित है ॥१॥ हे महामते ! किसी समय किसी ने मुझसे जो 
पूछा, उप विषय में सम्यंग बोध को पृष्टि के लिए पूछे गये उस प्रश्न 
को.सुनिये ॥२॥ सुरोदक ओर घृतोदक नामक महाप्तपुद्रों से दोनों ओर 
से वलय के समान, पृथिवी पर स्थित कुशद्ठीप नामक द्वीप तीनों ९ त कूशद्वीप नामक द्वीप तीनों लोकों 
में विख्यात है '।।३॥ उसके पूव भर उत्तर के मध्य में इलावती नाम 
की एक स्वणिम नगरी है, जिसमें प्रकाश-युक्त ज्वालावली के स्तम्भों 
से पृथिवीन्आाकाश गुथे हैं ॥४॥ उस नगरी के परव भाग में प्रज्ञप्ति 
नामक एक भूपाल हुआ | संसार के सब जीव उसमें अनुराग रखते 
थे, वह स्वगं में इन्द्र के समान ही दूसरा इन्द्र था ॥५॥ किसी एक 
समय मैं प्रलयकाल में आकाश से गिरते हुए सूय के समान उस राजा 
के पास जा पहुंचा ॥॥६॥ उसने उठ कर पुष्प, अर्ध्य और आचमनादि 
हारा मेरा पुजन किया ओर किसी कथा के प्रसंग में उसने मुझसे विनय 
पुर्वक प्रश्‍न किया ॥७॥। 


भगवन्सरवंसंहारे जाते शुन्यतते स्थिते । 

अवाच्ये परमे व्योम्नि सवंकारणासंक्षये ।।द 
सर्गारम्भस्य भूयः स्याद्द कि मूलकारणम्‌ । 

कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्‌ ॥।४ 
कि जगत्कि च सर्गादि काञ्चिन्नित्यं तमोधराः । 
व्योमसंस्थाणेवा॥ काश्चित्काश्चित्क्ृमिकुलाकुला। ॥१० 
काश्चिदाकाशकोशस्थाः काश्रिच्चोपलको शगा: । 
किच वा भूतभूतादि कुतो बुद्धयादयः कथम्‌ ॥११ 
क! कर्ता कोऽथवा द्रष्टा काऽऽधाराधेय्ता कथम्‌ । 
न कदाचिन्महानाशो जगतामिति [निश्चयः ।। १२ 
समस्तवेदशास्त्रार्थाविरोधाय समितः । 
यथा सवेदन नाम तथा नामाऽनृभूतयः ॥१३ 


यतस्ततो वेदनं स्यात्किमनाशमसन्मयस्‌ । 
_ अन्यच्च जम्बूद्वीपादौ देशेऽद्य मुनितायकः ।।१४ 
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मुतानामग्निदग्धानामिह वा देहनाशिनाम्‌ । 

नरकस्वगभोगाय विदेहे देहकारणम्‌ ।।१५ 

हे भगवन्‌ ! सम्पूण जगत्‌ का सहार होने और शुन्य रूप में स्थित 
होजाने पर अवाच्य परमाकाश में सर्गारम्भ का मूल कारण कौन हुआ ? 
वे कारण कहाँ से, किस प्रकार हुए ॥८-६॥ जगत्‌ क्या है? सगं से 
प्रलय पर्यन्त के विकार क्या हैं ? उप्तमें अंधकार से आच्छादित 
भूमिय, आकाश में स्थित ब्रह्मलोक आदि, कृमि आदि से भरी नरक 
भमियाँ, भ आकाशकोश में स्थित लोक, उपलकोश में स्थित पृथिवियाँ, 
पंचभूत्र ओर उनमें स्थित जीव ओर उनके बुद्धि आदि पदार्थ क्या एच 
केसे हैं ? ॥१०-११॥ इनका कर्त्ता और द्रष्टा कोप है ? इनकी आधार- 
भाधेयता क्या है ? इस जगत्‌ का कभी महा प्रलय नहीं होता यदि 
ऐसा निश्चय करें तो सैँवेदन के अनुसार ही अनुभूत्तियां होंगी, इसे 
देहादि का कारण कहें या कुछ अन्य ? ॥१२-१३॥ वह संवेदन स्थायी 
है या नाशवान ? यदि नाशत्रान्‌ है तो उस्का कारण क्या है ? हे मुनि- 
नायक ! आज जम्बूद्रीप आदि देश में मरण को प्राप्त हुए ओर अग्नि 
में दग्ध किये गये देहनाश वाले प्राणियों के नरक-स्वग रूपी भोग के 
लिए देह के कारेण कोत होंगे ? ॥१४-१५॥ 

कि तत्स्यात्सहकारीणि कारणान्यथ कानि वा । 

धर्माधर्मावमूतौं द्वौ तस्याऽमूतेस्य मतता ॥१६ 

निद्र व्यं कुरुते द्रव्यंयु ्तिरित्यसमञ्जसा । 

मातापित्राद्यभावो हि बीजं कि तत्र कारणम्‌ ॥१७ 

अन्ये वा हेतवः के स्युः कथं द्रव्यादिसंभवः । 

परलोक्रोऽस्य नास्तीति यथा संवेदत॑ स्थितेः ।।१८ 

समस्तलोकवेदादिविरोधाञ्चाऽसमञ्जसम्‌ । 

अनिच्छितेहितेदू रदेशान्तरगतेः फलम्‌ ॥१६ 

प्रजा प्राप्नोत्य संबन्धे रमूते रत्र कः क्रमः । 

स्तम्भो वरेण सौवर्णो बिना हेमगमा' में: ।।२० 
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क्षणात्संपद्यते तत्र संपत्ति: कथमृच्यतास्‌ । 
विधीनां प्रतिषेधानां निर्निमित्तं विवल्गताम्‌ । 
रूढानामप्यरूढानां कि प्रयोजनमुच्यताम्‌ ॥२१ 
असदासीञजगत्पूर्वं सत्संपन्नमनन्त रम्‌ । 
इति श्र॒ते! कथं ब्रह्मन्कथ्यतां संगतार्थंता ।।२२ 
हे मुने ! तब क्या धमं-अधमं ही देह रूप से मूर्त हो जायेंगे ? उन 
दोनों के अमूत्त होने से मूत्तता संभव नहीं है ? ॥१६॥ अद्रव्य ही 
घम-अधम के हारा शरीर आदि को बनाते हैं, यह मुक्ति सामञ्जस-युक्त 
नहीं है । माता-पिता का अभाव होने पर उपादान कारण और निमित्त 
कारण क्या होंगे ? द्रव्य आदि की उत्पत्ति का क्या कारण है ? धर्म 


अधर्म करने वाले के लिए परलोक न होने की बात कहना श्री उचित करने वाले के लिए परलोक न होने की बात कहता भी उचित 
है ।।१७-१८।। समस्त 


नहीं है, बल्कि जन्म संवेदन के अनुसार हो स्थित है, बल्कि जन्म संवेदन के अनसार ही हि 


लोक और वेदादि के बिरोध से भी न होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
राजाज्ञा आदि से प्रजाजन जो स्वेच्छा चेष्टा आदि से अगोचर हवे 
दंड रूप में मृत्यु या बंधन प्राप्त करते हैं, इसमें क्या क्रम है ? जहाँ, 
कोई लोहे आदि का स्तम्म, बिना हहीं > "हे लाद की स्तम्म, बिना कहीं जाये-आये केवल वरदान से 
ता ते तका कारण ताय भर में स्वर का होजाता है, उसका कारण बताइये,? विधि प्रति- 
षेधरूपी शास्तो का, किसी के द्वारा अनुष्ठान न होते से अप्रसिद्ध का 
क्या प्रयोजन हो सकता है, यह भी कहिये ।।१६-२१॥ पहिले जो असद्‌ 
था, वह जगत पीछे सत्‌ हुप्रा अथवा पहिले यह सत ही था, या यह 
कमी न असत्‌ था, न सतत था ऐसा जो परस्पर अन्तर है, वह एक 
व।क्याथक केसे मान लिया गया यह बताने की कृषा करिये ।।२२॥ 

अयं भवेत्कथं ब्रह्मा भवेच्च त्तन्महामुने । 

एवप्रभावान्नभसः कि सव॑स्मान्न जायते ॥२३ 

ओषधीामथार्थानां सर्वेषां वा स्थिति गताः । 

कथं स्वभावाः कथय यथाबोध॑ मुनीश्वर ।।२४ 

एकस्य जोवितं पु सः सुहृदा मरणं द्विषा । 

मृत्वार्शथतं प्रयागादो क्षेत्रे तत्कथमुच्यताम्‌ ॥२५ १०५ 
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खे स्यामक्षयपुर्णन्दुरिति ध्यायिचितः फले: । 
तुल्यकालमनुप्राप्तः सहस्रं न्दु न कि नभः ॥२६ 

अन्यच्च ध्यायिनां लक्षर्ध्यातका स्त्री यथाक्रमम्‌ । 

जायात्वेन समं कालं लब्धं ध्यानफलं च तेः ॥२७ 
साध्व्यसाध्वी गृहे भतु: संस्थिता तपसा परा । 

तेषां च जाया संपन्ना कथमेतन्महा मुने ।।२८ 
गृहानिगच्छमाकल्पं नृपः स द्वीपसप्तके । 

वरत्वं वरशाप।भ्यामिति अन्तः क्व तिष्ठति ॥२९ 

हे महामुने ! सर्गारम्भ में शुन्य आकाश से यहु ब्रह्मा किस प्रकार 


होगा ? यदि इसे आकाश का प्रभाव मानें तो सब प्रदेशों में ही आका से आकाश का प्रभाव माने तो सत्र | में ही आकाश 
से ब्रह्मा क्यों नहीं उत्पन्न हो जाते ? ॥२३॥ हे मुनीश्वर ! औषधि यों 


के अपने बीज आदि से उत्तन्न होने के स्वभाव के अनुसार सब वस्तुओं 

को उत्पत्ति के स्वभाव कंसे स्थित हैं? यह मुझे बताइये ॥२४॥ हे 
र 

ने | जब एक ही पुरुष के मित्र ने प्रयागादि काम्यप्रद क्षेत्र म उस प्रद क्षेत्र में उसके 
न की कामना कर मृत ने उसी 


क्षेत्र में मरते हुए, उसकी मरण-क[मना की तो दोनो के परस्पर [वरो | मरते हुए, उसकी मरण-क्ामना की तो दोनों के परस्पर विरोधी 
फल एक ही पुरुष के लिए कसे फलित होगे, यह बताइये केसे फलित होंगे, यह बताइये ।२५।। एक 


समय में ही “मैं आकाश में पूर्ण चन्द्र होजाऊ इस चन्द्रत्व के प्राप्त 
कराने वाली इच्छायुक्त ध्यान वाले अनेक उपासको केद्वारा प्रातिरूपी 
फलों के कारण आकाश एक साथ ही बहुत-से चग्द्रमाओं से सम्पन्न क्यों 
नहीं होजाता ? ॥२६॥ भथा एक स्त्री को ही अपनी पत्ती के रूप 
मे प्राप्त करने की इच्छा से जब लाखौं पुरुषों ने उसका ध्यान किया, 
« तब उसके फलस्वरूप उत रुभी पुरुषों को एक ही स्त्री विभिन्न स्थानों 
में एक समथ हो कैसे प्राप्त होगई ? ॥२७॥। हे महामुने ! वृहू एक ही 
उस पति के प्रति साध्वी होती हई भी, बहुत पुरुषी को भोग्य होने से ई भी, बहत पुरुषों की भोग्य ला मन त न नका जय से ` 
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सकी, यह सुझ बताइये यह सूझ बताइये ॥२६।॥। हे ब्रह्मान्‌ | मैं कल्पपर्यन्त सात द्वीपों का 


अधीश्वर होकर भी घर से बाहर कभी न निकलू' ओर घर में ही रहा 
आऊ यह संभव नहीं है । किसी के वरदान और अभिशाप आदि के 
फल द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाना भी होगा, तो वरदान या अभिशाप 
के भोग की प्राप्ति किस प्रकार होगी ? ॥२६॥। 


दानधर्मादितपसामौध्वंदेहिककम णाम । 

इहस्थानाममूर्तानां मृत प्रीत्याऽस्ति सत्फलम्‌ ॥३० 

व्यवहर्ता न मूर्तोऽत्र विद्यते लोकयोद्व योः । 

देशान्तरे भूश जीवो भृश' कालान्तरेऽपि वा ।।३१ 

फल संभवतीयत्तद्विनाऽनुभवन ' मुने । 

असमङजसमेवाऽति कथ स्यात्सुसमञ्जसम्‌ ।।३२ 

इत्यादिसंशयगणं गिरा शीतावदातया । 

छिन्धिमे$भ्युदित भासा सान्ध्यमान्ध्यमिवोडुपः ॥३३ 

शयु राजन्यथा स्पष्टमेतत्ते कथयाम्थ हम्‌ । 

येन ते सर्वेसंदेहा यास्यन्त्यलममूलताम्‌ ।।३४ 

सवं तावज्जग-द्भावा असद्र पाः सदेव हि । 

सद्र पाश्च सदेवेमे यथासंवेदन' स्थितेः ।।३५ 

इदमित्थमिति प्रोता यत्र संवित्त देव तत्‌ । 

भवत्यवश्यं तत््वङ्ग सदेवाऽस्त्वसदेव वा ॥ ३६ 

ईहृवस्वभावा संवित्तिस्तया देहो विभाव्यते । 

एक एव स्वरूपेण तस्यास्तेन च तद्विदा ॥।३७ 

हु उता उर बाज गला होगी. दान, धम, ऊध्वेदेहिक कर्म आदि की जहा अदृष्ट क्रिया होती है 
बह उसकी उत्पन्नता है तो की जाते वालो क्रिया का फल ल 
सलोक मे, जहाँ उक्त क्रिया को उत्ति ही नहीं है, किस प्रकार । नहीं है, किस प्रकार होना 
आ है! और यह कहें कि अदृष्ट मत्त शरीरादि में प्राप्ति की उत्पत्ति 
सफलता है तो परलोक स्थित शरीर में अदृष्ट का अस्तित्व ही कहाँ 


है fl । ३०।। हे हि मे 4 
२०॥ यदि कहें कि उसमें और व्यवहार करने वाले प्राणी में 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


कुशद्वीपेश्वर का समाधान ] | ५४४ 


समवाय सम्बन्ध से उसका अदृष्ट अपने भोग स्थान पर है तो यह कहना 
भी युक्त नहीं हे । क्योंकि इहलोक के मूत्त पदार्थ परलोक या भिन्न 
कोल में रह ही नहीं सकते ।। २१-३२॥ इत्यादि संशथों का समाधान 
किस प्रकार होगा ? इस सबको अपती स्वच्छ वाणी से उसी प्रकार 
काट दीजिए, जिस प्रकार कि सायंकाल न अधकार को चन्द्रमा अपनी 
शीतल और स्वच्छ फान्ति से छिन्न कर देता है ॥३३॥ वसिष्ठजी बोले- 
हे राजव ! मैं तुम्हारे प्रति आत्मतत्व को स्पष्ट रूप से कहता हूँ उसे 
सुनो, इसके द्वारा तुम्ह।रे सब संशय नष्ट ही जाँयगे ॥३४॥ जगत्‌ के 


सेब पदाथ सदव असद्र प हैं ओर सद्र प भी हैं, पदार्थ सदेव असद्र प हैं ओर भी हैं, क्योंकि यह संवेदन के 
रि है rr NR 
_अनुसार ही स्थित रहते है ही स्थित रहते हैं ।।३५॥ -युह इस प्रकार का पदार्थ है, ऐसे 


निश्चय से ही संवितू व्याप्त है, उसका वही अंग होता हे. से ही संवित व्याप्त उसका वही अग होता है। .इसके असतु_ अस 
त हक Og Ses विश TERR सत्‌ होने के विषय में कोई विशिष्टता नहों हे ॥३६।। संवित्‌ का 
यही स्वभाव है, शरीर के द्वारः ही सवित्‌ अभिव्यक्त होती है, इस प्रकार 
भोग के निमित्त शरीर के उत्पन्न करने वाले माता-पिता आदि से कौन 
उपादान हे ओर कोन निमित्त है ? इसके द्वारा इसका समाधान हुआ 
।।३७।। 

विदमेव विदुदेह स्वप्तादावितरेत रा । 

संवित्काचित्संभवति नचाऽन्याऽस्ति शरीरता ।।३८ 

आश्रितस्वप्तसंदशस्तथेद भासते जगत्‌ । 

समस्तकारणाभावात्सर्गादावस्पतात्र का ॥३& 

एवं यदेव विमलं वेदन ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 

तदेवेद जगद्धाति तत्केव जगतोऽन्यता ॥४० 

` एवं पूर्वापर' शुद्वमविकायजगरिस्थतेः । 

लोकवेदमहाशास्त्तरनुभूतमुदाहृतम्‌ ॥४१ 

अपलाप्येव ये मूढा अन्धक्पकेभेकवत्‌ । 

समस्तभुतसवित्तौ रूढ़पूर्णा महात्मभि: ॥४२ 
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बर्तमानानुभवनमाल्लमोहप्रमाणकाः । 

शरीरकारणा संविदिति मोहमूपागताः ॥॥४३ 

उन्मत्ता एव तेऽज्ञास्ते योग्या नाऽस्मत्कथासु ते । 

अक्षीबद्षी बयोमू ढबुद्धयोः केव संकथा ॥४४ 

इसीलिए स्वप्न और जाग्रत्‌ में शरीर का आत्मरूप में अनुभव करते 
हैं, इस प्रकार भ्रान्तिूपी भंवित्‌ ही शरीरता है, उससे अन्य नहीं है 
।।३८॥ सर्गारम्भ में सब कारणों का अभाव होने से आश्रणीय स्वप्त- 
दरष्टा संविदात्मा ही जगत्‌-र्‌प में भासमान है, इस अवस्था में इस संसार 
में स्वप्नवैधम्प र्यी भिन्नता कौन हो सकती है ? ॥।३८॥ इस प्रकार 
ब्रह्म संज्ञक विमल संवेदन ही इस जगतु-रूप में भासित है, इसलिए इस 
जगत्‌ में ब्रह्म से भिन्नता हो कैसी है ?।।४०॥। इस प्रकार पूर्व ओर 
अपर सदैव शुद्ध, विकार रहित ब्रह्म के जगतू-रूप में स्थित होने से जगत में स्थित होने से जगत्‌ 
ब्रह्म ही है, लोक, वेद, महाशस्त्र रूपी प्रमाणों से अनुभव करके ही हम 
यहाँ ऐसा कह रहे हैं ॥०१॥ यह जगत्‌ संवित्मात्र है, यह धारणा सब 
प्राणियों की बुद्धि में जड़ जमाए हुए एवं दृढ़ अनुभव से भी सिद्ध है । 
300 004 पन मेट के समान नाम: रूप के अनुभव को हो भमा अन्धे-कूप के मेंढक के समान नाम-रूप के अंतुभव_को ही प्रमाण 
मान कर अतित्य सवित्‌, जिसका कारण देह हैँ, वह जड उपादान आर कर अतित्य संवत्‌, जिसका कारण देह है, वह जड़ उपादान और 
जड़ात्मा को गुण मानते हुए मोह में फसे अज्ञानीजन उन्मत्त हूँ को गुण मानते हुए मोह में फंसे अज्ञानीजन उन्मत्त हैं। वे इस 
ज्ञान कथा में भाग लेने के सवथा अयोग्य हैं। क्योंकि ठीक मस्तिष्क 
वालों ओर उन्मत्तों अथबा ज्ञातियों एव मूर्खा के मध्य में चर्चा हो 
केसी ? ।।४२-४४॥। 

यया विपश्चित्कथता सवेसंशयसंक्षयः । 

न भवेत्‌ त्रिषु लोकेषु ज्ञेया मूखकथव सा ।।४५ ; 

प्रत्यक्षमात्रनिष्ठोऽसौ मूढास्थ इति वक्ति यत्‌ । 

तेन नियुक्तिनोक्तन शिलासहृशवृत्तिना ॥४६ / 

प्रोक्त! सवंविरुद्धे न सोऽज्ञः कुपान्धददु र: । 

पूर्वापरधिय' त्यकत्वा वतमाने मतिस्थितः ४७ 
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वेदा लोकादयश्रा ते पृष्टा। स्वानुभवान्विताम्‌ । 

वदन्तीमां हशं सर्वे यथा नश्यन्ति संशयाः ।।४८ 

संविदेव शरीर चेच्छवं कस्मान्न चेतति । 

इति यस्य मतिस्तस्म' मूढायेद मिहोच्यते ॥४८ 

ब्रह्मो ्रह्मरूपस्य संकल्पनगरं ततम्‌ । 

इद तावज्जगद्धान तव स्वप्नञरं यथा ।।५० 

“जस विद्वान्‌ कहे जाने वाले पुरुष के उपदेशों से सब संशय दुर = विद्वानु कहे जाने वाले परुष के उपदेशो सब सशय दर न 
हो सकें, वह इहलोक क्या त्र्वैलोक्य में भी मूख की कथा मात्र ही जाननी 
चाहिए ।।४ ५॥। ज मूख यह कहे कि यह प्रपंच प्रत्यक्ष प्रमाण वाला मखे यह कहे कि यह प्रपंच प्रत्यक्ष प्रमाण वाला है; 
इसलिए श्रुति आदि द्वारा सिद्ध जगतु का ग्रहण करना उचित नहीं, श्रुति आदि द्वारा सिद्ध जगत्‌ का ग्रहण करना उचित नहीं, वहु 


अपने ही युक्तिहीन सवंमत : ही क्तिहीन सवमत के निरुद्ध और अभिज्ञजनों के लिए कण्‌ के लि कण कटु 
एवं पाषाण-वत्‌ कठोर वचनों द्वारा विद्वज्जनों द्वारा अ धकूप का मेंढ द्वारा अधकूप का मेंढक 


एव अज्ञानी माना गया है । क्योंकि वह विचार बुद्धि को छोड़ कर 
प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास बुद्धि से ही पशु के ममान स्थित है ॥४६-४७॥ 
वेद एवं तथ्यज्ञानी पुरुष, प्रश्‍न करने पर मेरे ही समान दृष्टि का संशय 
नाशक रूप से प्रतिपादन करने में समथ होते हैं ॥४८॥ यदि प्रत्यगात्म 
पान कक क ह ले तो मृतदेह भी संवितु होते से 
चेतन्य क्यों नहीं रहता ? जिस मूढ़ श्रोता की इस प्रकार की शंका. है, 
सके लिए यहाँ हम कहते हैं ॥४७॥॥ जिस प्रकार तुम्हारा स्बप्ववगर 

है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भो ब्रह्महपी परब्रह्म का स्वप्ननगर हो प्रकार यह जगत्‌ भी ब्रह्म छपी का स्वप्ननगर ही 
[rer 

तत्समस्तं सदेवेदं चिन्मात्रात्म निरन्तरम्‌ । 

भवत्यत्र न ते श्रान्तिः स्वे स्वप्ननगरे यथा ॥५१ 

तत्र तावहिश: शेलाः पृथ्व्यादिनगरादि च । 

सर्वं चिन्मयमाकाशःमिति ते स्वानुभूतिमत्‌ । ५२ 
संविद्व्योमघन' ब्रह्म तत्संकल्पपुर विराट, । 
, शुद्धसांविन्मयो ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ।।५३ 
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ब्राह्म संकल्पनगरे यद्यत्संक्रल्पितं यथा । 

= तथाऽनुभूयते तत्तत्त्वत्संकल्पपुरे यथा ॥५४ 
सांकल्पनगरे यद्यद्यथा संकल्प्यते तथा । 
तत्तथाऽस्त्येव च तदा त्वत्संकल्पपुरे यथा ।।५५ 
तस्माद्द हस्य नियतौ यथंती ब्रह्मणा चिता । 
स्पन्दास्पन्दौ कल्पितौ द्वौ स तर्थंवाऽनुभुतवान्‌ ।॥ ५६ 


यद्यपि यह सब चिन्मात्न ही हैं, फिर भी जिस प्रकार स्वप्ननगर 
भे चेतन भ्रान्ति नहीं होती, उसी प्रकार जड़ में भी नही हो चेतन भ्रान्ति नहीं होती [भी नहीं होती ॥५१।। 
स्वप्न में दिशाए , पर्बत, पृथिवी आदि, नगर आदि_जो_कुछ-है,-न न 
ब चिन्मयाकाश ही यह स्वानुभूति से सिदध है ॥५२॥ ब्रह्म संविदा- 
5 ७ ॐ धर रो पु सा विराट है, बह्मा गुड संवित-. है, उसके संकल्प की परी भी विराट है, ब्रह्मा शुद्ध संबित- 
मय है वाह कि पता सर भी शुद्ध डि उसके द्वारा निमित यह ससार भी [3 तू-मय ही-कहा--> 


कति तिस तस mp या = "> 


म । जिस प्रकार तुम अपने संकल्पनगर में जिस पदार्थ का 
जसा-जसा संकल्प करते हो, वसा-वेसा ही अनुभव करते हो । उसी 
प्रकार ब्रह्म के संकल्पनगर रूपी इस संसार में चित्‌ द्वारा जंसा-जंसा 
संकल्प किया जाता है, वेसा-वौसा ही अनुभव में आता है ॥।५४।। 
तुम्हारे संकल्पनगर में संकल्पों के अनुसार ही पदार्थ की स्थिति है 
उसी के समान इस संकल्पनगर में भी जिसका जब जेया संक्रल्य वि गा 


जाता है, उस समय वह व सा ही रहता है ॥५५९॥ इसीलिए मृतशरीर 
को चेष्टा जीवित शरीर के समान नहीं होती । वोसेतो इस प्र गती । बसे तो इस प्रहार 
नियत इन चेष्टा ओर अचेष्टा दोनों घतने की है, और उसो के जना न डौ जलमा विय खा. ही १ल्पना हिरण्यगर्भ रूप 
SAMs SOR EET ती की है, ओर उसी के अनुसार उसने अनुभव किया है। इसीलिए . 
८ र भिजत करने वाली चेष्टा) प्रात नहीं हो चेतना का भभिव्यंजन करने वाली चेष्टा प्राप्त नहीं हो ° 
उग तत 

महाप्रलयपयन्ते पुनः सगे: प्रवर्तते । 

समस्तकारणाभावादृद्रव्यं तावन्न विद्यते ॥५७ 
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विमुक्तत्वात्प्रजेशस्य न च संभवति स्मृति: । 

ब्रह्म वेयमतो दीप्तिजंगदित्येव भासते ।।५८ 

तस्मादाचात्मना भातं स्वमेव ब्रह्मणा स्वत! । 

जगत्संकल्पनगरमिति बुद्ध च खेन खम्‌ ॥१४ 

यथा संकल्पनगरं चिन्मात्रं भाति केवलम्‌ । 

तथवा5कारणं भाति चिन्मांत्रोन्मेषणं जगत्‌ ॥६७ . 

शरो रमस्तु वा माइस्तु यत्त यत्राऽस्ति चिन्नभः । 

वेत्त्यात्मानं तल तत्र ह ताद्व तमयं जगत्‌ ॥६१ 

महाप्रलय को समाप्ति पर पुनः सर्गारम्भ होता है, किश्तु सभो 
¦ कारणों का अभाव होने के कारण वह सृष्टि द्रव्य नहीं है । यदि पूव 
कल्प वाले प्रजापति के बनाये द्रव्यों का इस नये सम में प्रयोग होने से 
वह निद्रव्य़ केसे होया ? यह कहें तो भी अनुपयुक्त है क्योंकि पूर्ब 
कल्प वाला प्रजापति ही नहीं रहा और उंसका बनाया संसार भी पूरा 
विलीन होचुका तो पूर्णा संतार के प्रकारादि की स्मृति आदि निमित्त 
कारण नहीं हो सकते । तुम्हारा यह आशय हमारे सिद्धान्त से मिलता 
है, क्योंकि जगत्‌ के रूप में जो भासतां है, वह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है 
नः इसलिए हिरण्यगर्भ के रूप में सर्व प्रथम प्रजापति ब्रह्मा 
स्फूऱित हुए और उन्होंने स्वयं ही आकाश रूपी संकल्प. नगर को जगत 
ळव से समझा ॥५ॐ॥ जिस प्रकार चिन्मात्र रूपी संकल्पतगर का ही 
भान होता है, उसी प्रकार अकारण चित्मांत्र का उन्मेष ही जगू 
में भाममान है ॥॥६०।। देह हो अथगा न हो, जहाँ-जहां चिदाकाश को 
विद्यमानता है, वह-वहाँ बह द्वेल-अदध तमय विश्वरूप आत्मा को जानता 

॥६१॥। | ph [ 

° तस्माद्यथा स्वप्नपुरं यथा संकल्पपत्तनम्‌ । | 
तथा पश्यति चिद्वयोम मरणानन्तरं जगत्‌ ॥ ६२ , : 
अपृथ्व्यादिमयं भाति पृथ्व्यादिमयवज्जगत्‌ । => + 
यथेदमाप्रथमतो मृतस्याऽप्यखिलं तथा ॥६३ : _ | 


१ क 
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देशकालौ न सगण प्रबुद्धस्येव तौ यथा । 
अणुमात्रमुपि व्याप्तौ तथव परलोकिन! ॥६४ 
इदं प्रबुद्धविषये स्वानुभूतमपि स्फुटम्‌ । 
जगन्न विद्यते किंचित्कारणं गगन यथा ।॥६५ 
अप्रबुद्धस्याऽसदेव यकेदं भाति भासुरम्‌ । 
तर्थव संगेवड्भाति व्योमेव परलोकिनः ।।६६ 
चिदाकाश जिस प्रकार स्वप्ननगर या राकल्पनगर को देखता है 
"वसे ही मरण के पश्चात्‌ जगत्‌ को देखता है ॥६२॥ जिम प्रकार सण 
आरम्भ से यह पृथिवी-रहित विश्व, पुथिवी आदि से युक्त प्रतीत होळा 
है, उसी प्रकार मृतक कए भी सम्पूर्ण विश्व प्रथिवी आदि के रहित 
होकर भो. पृथिवी आदि से युक्त ही भाममान होता है ॥६३॥ जे 
बुद्धिमान पुरुष के अथवा स्वप्न से निवृत्त हुए पुरुष के स्वष्नावस्था 
वाले देश ओर काल ज ग्रत्‌ जगत्‌ से सम्बद्ध नहीं रहते, वसे ही परलोक+ 
गत पुरुध के भी इस लंक के देशकाल परलेक भें सम्बद्ध नहीं रहते 
| | ।९४॥ अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभुत होने पर भी यह संसार 
! बुद्धिमान के लिए उसी प्रकार कुछ नहीं है, जिप प्रकार कि आका. का 
“कुछ कारण नहीं हे ॥६५।॥। अज्ञानी पुरुष को जसे यह असच्‌ जगत्‌ 
| भासमान हे. वसे ही परलोक को प्व हुए जीव को चिदाकाश हूँ _ वसे ही _ जीव को चिदाकाश ही 
सृष्टि के समान लगता है ॥६६॥ 
'* `ˆ द्युधराद्रियमाद्याढ्य खमेव परलोकिन: । 
` अभूतपुवमाभाति भतपुवंवदाततम्‌ ।।६७ 
मृतोऽय पुनरुत्पन्नो यमलोके शुभाशुभम्‌ । 
भुञजेऽहमित्यतिघनं मृतो भ्रान्ति प्रपइयति ॥६८ ही 
मोक्षोपायानादरिणामेष मोहो न शाम्यति । 
बोधादवासनत्वेन मोह एष प्रशाम्यति ॥६६ 
भप्रबुद्धस्य या सांवित्सा धर्माधमंवासना । 
छ एव खाह्मिका भाति यत्तदेव जगत्स्थितमु ।।७९ 
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न शुन्यरूप न च सत्स्वख्पं 

बह्याभिधं भाति जगत्स्वरूपम्‌ | 

तच्चाऽपरिज्ञानवशादन्थ- | 

भूत परिज्ञातवत! शिवात्म ॥७१ 
|; परलोक में गये हुए को यह चिदाकाश ही भाकाश पृथिवी ओर 
म आदि से युक्त पहिले से ही व्याध्त जसा प्रतीत होता है ।।६७॥ मैं 
मर कर पुन; जीव रूप से यमलोक को प्रास हुआ अपने शुभ-अशुभ 
कर्मा को भोगता हूं, इस प्रकार की घोर भ्रात्ति को मृत-पुरुष देखता 
है ॥६५॥ मोक्ष के उपायों का ग्रादर न करने वाले पुरुषों का यह मोह 
'कभो नहीं मिटता, बोध से वासना मिट जाती है, तो मोह भी शान्त 
होजाता है ॥।६४। अप्रबुद्ध पूरुष को सवित्‌ ही धर्म-अधमं रूपी वासन को संवित्‌ ही धम-अधमं रूपी वासना 
कल आकार ने हो आशाशद्य ते रीत होती है, बही यह जग जो आकाश में ही आकाशरूप से प्रतीत होती है, वही यह जगद्र प 
से स्थित है ॥७०॥ यह जगतु न तो शुन्य रूप है और न सत्‌-रूप है, 
र्थ॑ अपितु जगत्‌ के रूए में ब्रह्म संज्ञक चेतन्य ही है जो. अज्ञान छै अनर्थ 
रूप ओर ज्ञानी पुरुष के लिए आनन्द स्वरूप परम कल्याण ही है ॥७१६। 


११५--सब रूपों में ब्रह्म ही स्थित है 

शुभाशुभं यथोदेति प्रजानां गृहसंगमे-। 
असंबद्ध रप्रतिघदू रस्थस्तदिदं श्युणु ॥॥१ 
ब्ह्म॒संकल्पनगरं जगत्ताबदिदं स्थितम्‌ । 
यदृश्यं हश्यबोधेन ब्रह्म व ब्रह्माबोधत। ॥२ 
तद्यत्संकल्पनगरे यदा संकल्प्यते यथा । 
तथा$5नुभूयते तत्तत्ताहग्विरचबं तदा ॥।३ 
एवमस्मिन्गृहे याते सांपन्नेवमियं प्रजा । 

_ इमसं सांकल्पसंपन्ते जगत्येवं भवत्यलम्‌ ७४ 
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एतत्स्वसांकल्पपुरे याहशं ते तंथा स्थितम्‌ । ` 
यथा संकल्पर्यास यत्तत्तथा किल पश्यसि ॥% 
वसिष्ठजी बोले--हे राजन्‌ ! प्रजांओं को अप्रकट, दूरस्थ होने से 
असम्बद्ध राज-आज्ञा आदि से अपने ही घर में जँसे शुभाशुभ की प्राप्ति 
. होती है, उसे सुनो ॥ १॥ ब्रह्म ही अज्ञान से दृश्य प्रतीत होता है ओर 
` ब्रह्मज्ञान से ब्रह्म है, ६ ब्रह्म हे, इसलिए यह विश्व ब्रह्म के संकल्पनगर के रूप में 
(विद्यमान है ॥२॥ संकल्पनगर में जब जिस वस्तु का जेसा स!ल्प किया 
'जाय, उस समय वह वस्तु बसी ही अनुभव में आयेगी ।।३॥ तुम्हारे 
! संकल्पमय घर को सृष्टि तुम्हारे संकल्प से हो हुई है, उसी के.स घर को सृष्टि तुम्हारे संकल्प से ही उसी के समान 
; ब्रह्मसंकल्प वाले इस विश्व की सृष्टि ब्रह्मसंकल्प से ही हुई. वाले इस विश्व की सृष्ट्र [कल्प से ही हुई है ॥४।। 
“अपने सकल्पनगर में तुम्हारा यह सब जेसे स्थित है और तुम उसमें 
'ज॑सा सकल्प करते हो, उमे वसा ही देखते हो ।।५।। 
` यथेव वरशापाभ्यां शुद्धसंविदवाप्यते । 
` संवित्तथेव भवति ब्राह्मामेवेति कल्पनम्‌ ।।६ 
प्रजाविधिनिषेधाभ्यामेकयाऽऽस्थाव्यवस्था । 
तथव फलमाप्नोति ब्राह्म मेवेति कल्पनम्‌ ।। 
देहिनो ये जगत्यस्मिस्तान्प्रत्यनुपलम्भतः । 
` असदासीज्जगत्पुवं सत्थ मित्युपलभ्यते ।।८ 
चिद्रपब्रह्मसंकल्पवशादेवेतदङ्ग सत्‌ । 
चिदुन्मेषनिमेषो यौ तावेतौ प्रलयोदयौ ।।8 
कि नोषलभ्यते, पुर्वं कि पश्चा दुपलभ्यतै । 
जगच्चलद्वपुरिद सुस्थिरारम्भभास्वरम्‌ ।।१० 
बर ओर शाप से संवित्‌ जे हट में समर्थ है दे 
हे है बंध 
के हहा ये समबन्धित स्य ही होता है. सिद्ध हों इस ब्रह्म-कत्पन | ब ककती 
स्‌ ङ "धत सत्य हो ह ।।६।। 
OE ह gn धर्माधम से अपनी आस्था के अनुः 
_ ' फल प्राप्त करता है, वह भी ब्रह्म के 
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सब रूपों में ब्रह्म ही स्थित है | [ ५५७. 


उस प्रकार के संकल्प से ही उत्पन्न होता है ॥७॥ शरोरों को अभिव्यक्ति. 
के पूर्व उपलब्धि न होने के कारण यह जगत्‌ - पहिले असत्तु- रूप: 
था, वही अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर सध्यरूप प्रतीत होता है ।।८॥।, 
इसका ब्रह्म संकल्प से कुछ सभय तक सत्ता रूप से जो किचित्‌ भान 
होता है, अर्थात्‌ सत्यरूप से प्रतीति होती है, बहू उम बह्म के उन्मे ष- 
निमेष होने से संसार के उदय और प्रलय ही हैं. ॥६॥ राजा ने कहो, 
हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्म के संकल्य से यदि सप्तार सत्‌ है तो सुषप्ति और प्रलया-; 
वस्था में प्रतीत न होकर जाग्रत या सर्यकाल में ही क्‍यों दिखाई देत! 
है ? सदेव विकार से ग्रस्त रहता हुओं यह विश्व भले प्रकार स्थिर, 
हुए कार्ये जेसा कसा भसित है ? यह बताते का कष्ट करिये ।, १०१ 


अध्मिश्रिद्रद्यो लसंकल्पपु रस्थे भाव ईदृशः । 

यद्भूस्वा न भवत्येव पुनभवति च क्षणात्‌ ॥११ | 

बालसंकल्पपुरवद्वचोमकेशोण्डूकादिवत्‌ । 

किलेते सदसद्र पा भान्ति सर्गाश्रिदात्मनि ॥१२ 

रवं संकल्पपुर कृत्वा विनाशयसि तरक्षणात्‌ । 

स्वतोऽन्यसं विह्ृशतः स्वस्वभावः स ते मथा ॥१३ 

चिट्टयोमकल्पनपुरे यदुऱ्मञ्जनमञ्जनम्‌ ॥. 

स्वभावकचनं तस्य तद्विद्धि बिमल तथा ।।१४ 

संविद्धनस्त्वताञ्चन्तष्योमव त्रिजगन्नभः । 

सेनाऽसावद्य यस्नाम करोत्यपि च चेतति ॥१५ 

तदनावंरणस्याऽस्य योजनाना शतेष्वपि । 

युगेरपि स्वप्त इव कार्य ङृद्वतमाचवत्‌ ॥१६ 

इस चिदाकाश के संकल्पतमर में स्थित जगत्‌ में ऐसा स्वभाव हो 
है कि यह सृष्टि में उत्पन्न होकर मोक्ष में प्रकट नहीं होता भोर फिर 
क्षणभर में. ही प्रकट होजाता है ॥१९१॥ बालक के संकल्पनगर के 
तमान और आकाशस्थित केशोण्डक के समान यह सब सतू-रूप ओर 
अंसद्र प सुष्टिमाँ चिदात्मा में भासित हैं ॥१२॥ तुम सकल्पनगर को 
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बना कर अन्य संकल्प से तत्काल ही प्रलय संकल्प द्वारा उसे नष्ट कर 
देते हो, तुम्हारा यह ऐसा स्वभाव है, उसी के समान चिदाकाश के 
सकल्पनगर में जो उन्मेष-निमेष हैं, वह ब्रह्म का विमल स्वभाव है 
॥१३०१४॥ त्रिजगदाकाश संवित्‌-मय मात्र होकर आदि और अन्त से 
रहित ब्रह्माकाश ही है । क्योंकि जगत्‌ वह स्वयं ही है, इसलिए जो- 
जो संकल्प करता है, वह-वह कार्य करता है। उप्तके अनावृत्त सत्य 
संकल्प से सेकड़ों योजन में, अनेक युगों से व्याप्त कमं परलोक आदि 
में निकट ही विद्यमान के समान, स्वप्त-सदृश ही कार्यकारी होते हैं 
॥१५-१६॥ 

यथा मणो प्रकचति प्रोग्मज्जननिमज्जने । 

परावत; स्वभासाऽस्य चिन्मणौ जगतां तथा ।१७ 


विधीनां प्रतिषेधानां लोकसंस्थाप्रयोजनम्‌ । 

संव सांविदि रूढत्वात्प्रेत्यापि फलदा स्थिता ॥ १८ 

न कदाचन यात्यस्तमुदेति न कदाचन। 

ब्रह] ब्रह्मचिदाभानं सवंदात्मन्यवस्थितम्‌ ॥। १४ 

यथा तु द्रष्टश्यादिकल्पना कल्पनापुरम्‌॥ 

स्वयं जगदिवाऽऽभाति जातमित्युच्यते तथा ।।२० . 

यदा स्वभावात्कचनं सांहत्याऽऽत्मनि तिष्ठति । i 
| ब्रह्मचिदृगगनेकात्मा शान्त इत्युच्यते तथा ॥२१ 

जसे मणि में उसकी चमक से ही उन्भज्जन और निमज्जन का 

अनुभव होता है, वसे ही चिन्मणि में जगतों के सग एव प्रलय रूष. 


इषो कल्पना-१गर, मिरी कलना ही है, व से हो बह सये जगत्‌ जला _ कठ्गन!-तेगर, निरी कल्पना ही हैं, वसे ही वह स्वयं ज 
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आसता है । वाणी हारा उसके जन्म का वर्णन करता भौ अयथाथं है 
है ॥२०॥ जब चिदाकाशरूपी जीव स्वभाववश स्फुरण को छोड़ कर 
अपने ही रूप में स्थित होता है, तब उसको उस अवस्था को शान्त 
कहते हैं ।।२१।१ 


कचनाकचने यस्य स्वभावो निमलो$क्षया । 
यथेतावात्मनो नःन्यो स्पन्दास्पन्दै नभस्बतः ॥२२ 
जरामरणहन्तृणि क्षणाच्यत्र पृथबपृथक्‌ । 
भवन्त्विति यर्थतानि सन्ति त्वत्कल्पनापुरे २३ 
ब्रह्मासंकल्पनगरे स्वभावा उदितास्तथा । १ 
ओषधीनां पदार्थाना सर्वेषां च जगत्त्रये ॥२४ 

न संकल्पयिता राजन्संकल्पनगरे स्वयम्‌ १ 

जुणं तृणं कल्पयति बालः क्रीडनकानिव ॥२४ 


जैसे स्पन्दन और अस्पन्दत बायु के स्वभाव से भिन्न नहों हैं, बसे 
| ही यह स्फरण ओर स्फरण-रहितता आत्मा के निसंल और अविनाशी 
व्र से भिन्न नहीं हैं ॥२२॥ तुम्हारे कल्पनापुर के सदृश पहाँ जरा, 
दण और बिनाश करने वाले मणि, मन्त्र, अषधि पृषक्‌-पृयक्‌ lh 
खाले होकर ब्रह्म-संकल्प से हो अ।विभू त होते हैं, इसलिए इस त्र लोक्य 
के सभी पदार्थ संकल्प से ही उत्पन्त हुए हैं ॥२३-२४॥ हे राजम्‌ ! 
अपने संकत्पनगररूपी चौलोकय में हाही सनम मनन संकलपनमररूपी चालोक्य में ब्रह्म ही क्षण-क्षण में विविध वस्तर्भो 


का संकल्प करता है, दम ऐसी कल्पना गही क न संकल्प करता है, दम ऐसी कर्पा नहीं करते। बालक का क्रोडाओं 


के एक वार ही संकल्प करने के समान ही ह्म [र फ त क बार ही संकर समान ही ब्रह्मा अपने कार्यों की कल्पना 
० करता है-॥२%।१ है 
स्वयं स्वभाव एवष चिद्धनस्याऽस्य सुस्झुटय । 
यद्यत्संकल्पयत्याशु तत्र ते$वयवा अपि ॥२६ 
चिदात्मकतया भान्ति नानात्मकतया$$त्मना । 
` अप्येक्सारास्तिष्ठन्ति नावाकारस्वभावगाः ।।२७ 
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प्रत्येक किल तत्रार्शस्त ब्रह्म चिन्माबतात्मनि । 
० त्मिका सा यत्रा5स्तेयथा$न्तर्भात तत्तथा ॥२८ 
नादिमध्यान्तमनस्तवीयं 
किचिन्न किचिच्च सदप्यसत्यम्‌ । 
स्थितं यथा यत्न तदात्म तत्त 
सर्वात्मभूभू तंतृणादिजातौ ॥२९ 
चिद्घन का यह स्वयं स्वभाव है कि वहु जो कुछ संकल्प करता 
है वह सब पदार्थ क्षणभर में ही ग्रपने भवथवों के साथ ही सिद्ध हो 
जाते हैं ।।२६।। संकल्पित पदार्थ स्वभाववश विभिन्न रूप से अवस्थित 
हीने पर भी ब्रह्म में चिदात्मरूप से भासित हैं, उसो के समान विभिन्न 
आकार के स्वभाव वाले होने पर सद्र प से एकाकार में स्थित हैं॥।२७।। 
| उनमें से प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म चिन्मात्रता ही है,,क्योंकि सर्वात्मक चित 
+ जहां जसे स्थित है वहाँ व से ही भाकित है ।।२८।। इस प्रकार अनादिं 
¦ भमध्य, भनन्तवोय ब्रह्म सत ओर क्षसत दोनों रूप में विद्यमान हे। व 
। सर्वोत्मक होने]के कारण, जहाँ जो वस्तु है,बह! उसी स्वभाव में 
प्रसद्ध होकर स्थित है ।।२६। 


[१६-अन्य संकल्प से अन्य ब्रह्माण्ड 
एकस्य जीवितं पु सः सुहृदा मरण द्विषा । 
मृत्वाऽशितं प्रयागादी क्षेत्रे यत्तददः श्रणु ।।१ 


क्षेत्राणामथंधर्मागां सवषां प्रति तं फलम्‌ ॥ 
ह्णा कल्पितं सगं स्वके सांकल्पपत्तने ॥२ 


यत्न पुण्यं यदर्थ च क्षत्रं ताभ्यां तशा कृतम्‌ । 
यदि तद्विनियोज्यस्य तस्योन्नमति निष्कृतात्‌ ।।३ 
तत्तस्मान्महतः पापाःद्वागमनोऽखिलं च वा। 


चितिशक्त्यात्म तत्पुण्यं परिश्राम्योपशाम्यति ॥४ 
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विनेयपापमल्पं चेतक्षेत्रघर्मोऽधिकेश्तदः । 
तत्पापं नाशयित्वा तच्छब्द एव विवल्गति ॥।५ 


वसिएजी बोले- हे राजन्‌ ! इच्छित फल के प्रदान करने वाले 
प्रयाग आदि क्षेत्रों में एक पुरुष के मित्र. ने ही उसके चिरजीवन की 


7 शुभकामना करते हुए अन्तिम साँस ली, परन्तु उसी के शत्रु ने उसके 


) शीष्ल ही मर जाने की प्राथना कर मृत्यु का आह्वान किया तो दोनों 


/ 


>> 


की चिर जीवन ओर शीघ्र मरण रूपी विरुद्ध अभिलाषाओं की सम्पन्नता 


तथा अथ, धम आदि के फलों का समर्थन उस अधित्वारी पुरुष के हेतु 
ही किया है॥२।। जिसमें जिसकी अभिर्लाषत फल की सिद्धि के 


हेतु काम्य फलों के प्रदाता प्रयाग आदि क्षेत्र, उनमें किये गए धर्म--- 
तप, जप, दान, स्तान, यज्ञ आदि तथा उन दोनों से, तीथ ओर पुण्य 
से सस्कृत हुए देह-यदि यह तीनों शास्त्र सम्मत कर्मा में रत रहने वाले 
अधिकारी के हैं, तो उपे यहाँ मेरे द्वारा किये गए पुण्य से मेरे इच्छित 
फल की उत्पत्ति अवश्य होगी । इस प्रकार विश्वास से अनुष्ठान किये 
गए प्रयाग आदि क्षेत्रों में मरण आदि से इच्छित फल अवश्य ही निष्कृत 
होता है ॥।३॥ धर्मात्मा एव अधिकारी पुरुष को जो उपरोक्त फल की 


उपलब्धि बताई गई है, उसके अतिरिक्त जो पापी किन्तु श्रद्धालु पुरुष 


हैं, उनका प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र में मरण होने से उत्पन्न हुए चिति- 
शक्ति स्वरूप वह पुण्य क्षेत्र के माहात्म्य के अनुसार ही पुरुष को उसके 
पापों से पृथक्‌ कर स्वय भी शान्ति को प्राप्त होता है ॥४॥ पापी 

रुष मे पाप की मात्रा न्यून हो और पुण्य क्षेत्र मे किया जाने वाला 
न्ति दान तप, आदि पुण्य अधिक मात्रा में हो तो वह प्रबल पुण्य 


. ही उस पाप को पूर्णतया नष्ट कर श्रति-प्रतिपादिक फल के प्रभाव का 


समर्थन करता है ।।५॥ 
क्षेत्रघमरा तेनाऽस्य विनेयस्य महीपते । 
द शरीरे विदौ सम्यक्चर। प्रतिभात्मिके ॥६ 
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इत्येवमादि पापानां पुण्यानां च फलं महत्‌ । 

ब्रह्मसंकल्पकचितं यथा यद्चत्तथव तत्‌ ॥७ 

ब्रद्योच्यतेऽसौ चिद्धातुः सोऽब्जजाद्यहमादि च । 

स यथाऽऽस्ते यथा तत्तत्तस्य स कल्पनं जगत्‌ ॥८ 

प्रतिभव विनेयस्य क्षेत्रपुण्पेत तादृशी । 

तथवोदेति सा धातुविपरीतवतो यथा ॥।& 

एकात्मनाऽहमद्यैष मृतोऽमी मम बन्धत्रः। | 

रुदन्तीमे पर लोक प्राप्तोऽय्रमहमेककः ।।१० 

किन्तु जहाँ ज्ञानी पुरुष का पाप-,्य क्षेत्रों में अजित धर्म के तुल्य 
होता है, वहाँ बल के तुल्य होने के कारण ही उस धम के कारण पाप 
में प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिए पाप ओर पुण्य दोनों के भोग के लिए 
उसके दो देह और उनके चिदाभास भ्रान्त ओर प्रतिभामय स्फुरित 
होते हैं ।।६।। पाप-पुण्य का इस प्रकार "का जो महान फल, जिस प्रकार 
प्रह्मसकल्प से स्फुरण को प्राप्त होता है, बह se । किसी प्रकार के 
परिवतन के यथावत्‌ स्थित रहता है ॥७॥ वह प्रतु ही ब्रह्म है 
वही ब्रह्मादि समष्टि जीव तथा पइ गण पाप बि पता, कहा गया हे। वह - 
में उसी प्रकार के जगद्र प सें स्थित होता है ॥५॥। ब्रह्म-संकल्प के अनु- 
सार ही शासन के योग्य व्यक्ति की उन-उन पुण्प-क्षेत्रो पै अजित पुण्यादि 
के अनुसार ही फल-भोग रूप वाली प्रतिभा, स्वप्न के समान उसी 
प्रकार उदय को प्र।प्त होती है, जिस प्रकार कि पुण्य के विरुद्ध अर्थात्‌ 
पापी की प्रतिभा नरकादि के रूप में' प्रकट होती हे ।।९॥ बहू पोचता 
है--अरे, मैं आज भकेला ही मरण को प्राप्त होग्या, मेरे जो यदद 
सगे सम्बन्धी अथवा बन्धु-बान्धव हैं वे जीवित रह कर मेरे लिए रुदन 
कर रहे है, में एकाकी ही परलोक को प्र,प्त होगया हूँ ॥१०॥ 


बन्धुनामाप तब्नैव तदेवाऽस्य तशैव च । 
प्रतिभा ताइशेवेति धातुक्षोभवतामिव ॥११ 
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अत्युग्रं : पुण्पपापे: महात्मभि रीक्षिते | 
छक्ष्याण्यप्यन्यथा सन्ति नृणां चित्कल्पनावशात्‌ ।॥१२ 
अचेतनं शवो भूतं तेऽपि पश्यन्ति त मृतम्‌ । 

रुदन्ति तं च दहने क्षिपन्ति सह बान्धवः ॥॥१३ 


विनेयः स यथाऽन्येन संविद्र पेण देहिना । 
ऽजरामरणामात्मान वेत्ति स्थितमदुःखितमु ॥ १४ 


यथास्थितेन देहेन वेत्त्परसो जीवितस्थितिम्‌ । 
मृति त्वहृश्येनाऽन्येन क्षेत्रपूण्यविदेरितः ॥१५ 


जिस प्रकार इस पुरुष का मरना प्रतिभा रूप है, उसी प्रकार इसके 

बन्धु-बान्धवों की मृत्यु पर भी रुदन एवं मृतक-कमं आदि सब घातुक्षोभ | 
युक्त व्यक्तियों के समान वैसी ही प्रतिभा समझो ॥११॥ किन्तु अति 
दारुण अथवा अत्योत्कृष्ट पुण्य होने पर झोभ को प्राप्त हुए उन पाप या 
पुण्यों से महात्माओं द्वारा निग्रह-अनुग्रह ,वाली हृष्टि से देखे जाने पर, 
अन्य पुरुषों द्वारा देखने या न देखने योग्य पुण्य था पापों के जो फल 
भूत देहादि होते हैं, उनका भाव चित्संल्प से ही होता है ॥१२॥ | 
सभी प्राणी कहीं अत्यधिक पाप या पुण्य से शासन के योग्य पुरुष को 
शवरूप में अचेतन पडा देखते, रुदत करते भोर बन्धु-बान्धवो के साथ 
जाकर उसका सस्कार करते हैं ॥१३॥ मित्र अथवा शत्रु के विरुद्ध 
कर्मा से शासन के योग्य एक उस मित्र पुरुष ने जो प्रय।गादि क्षेत्र में 
अभिलाषा की थी, उती के अ नुसार वह अपने को जरा-मृत्यु-रहित 
तथा दुःख से मुक्त जानता है ॥१४॥"वह अपने यथा अवस्थित शरीर 
से भावित होते का अनुभव करता है, तब उसके शत्रु का मनोरथ £ जवित होने का अनुभव करता है, तब उसळे शत्र का मनोरथ छिप 
प्रकार पूर्ण होगा, इसका समाधान यह्‌ है कि प्रयागादि क्षेत्र में शत्रु का यह है कि प्रयागादि क्षेत्र में शत्रु का 
मरण कराने वाले पुण्यकर्मा शत्रु से बलातु मरण के लिए प्रेरित होक कर!ने वाले पुण्यकर्मा शत्रु से बलात्‌ मरण के लिए: प्रेरित होकर 
हे अन्य मित्र, बन्धु-बार्‍धवादि सतै न दिखाई पड़ने वाले देहू छे मरण 
| 


|) ~ 
| कक या तती भो Fb करता है।१५।। 
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आविला संविदा संविच्छून्यया वेद्यते क्षणात्‌ । 
नहि सन्नद्धगात्रस्य क्लेशोऽसन्नद्ध भेदने ।। १६ 
पश्यन्ति बन्धवोऽप्येन तथवाऽमरता गतर्म्‌ । 
हृयमित्येष लभते जीवितं मरणं समम्‌ ॥१७ 
इदमप्रतिघारम्भं भ्रान्तिमाल्ं जगत्त्रयम्‌ । 

न संभवति को नाम श्रान्तौ भ्रान्तिविपययः ।। १७ 
संकल्पस्वप्नपुरयोर्या भ्रान्तिरनुभूयते । 
ततोऽधिकेयं न न्यूना जाग्रत्स्वप्तेडनुभूयते ॥१५ 
धर्माधमों कथ ब्रह्मन्कारणं देहृसंविदः । 
तस्यामूतौं कथ चेको द्विश रीरत्वमृच्छति ॥२० 


ks अभिवार चे प्रतीकार से रहित शासन-योग्य संवित शत्रु 
की/कलुषित संवित्‌ को - तुरन्त जान लेती है । कवच एवं शस्त्रास्त्र से 
सुसज्जित शत्रु को, कवच एवं शस्त्रास्त्र रहित विश्वस्त पुरुष के देह 
को आहत करने अथवा. भेदने में सरलता ही रह सकती है ॥१६॥ उस _ 
ने न का इस 
प्रका उसे जीवन ओर मरण दोतों को हो एक साथ प्राप्ति होती हे 
॥॥७॥ अप्रतिहित रूप से ग्राविर्भाव को प्राप्त हुआ यह निजगत्‌ 
भ्रान्तिमात्न है । भ्रान्ति में क्या विपरीत भ्रान्ति नहीं उत्पन्न हो सकती ! 
॥१५।। संकल्पनगर और स्वप्ननगर में अनुभव होने वाली भ्रान्तिसे 
जाग्रतूरूप स्वप्न में अधिक भ्रान्ति का ही अनुभव होता है, न्युन भ्रान्ति 
का नहीं होता ॥१६॥॥ राजा ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ | धमं भोर अधमं 
ब्रह्मसंवित्‌ के कारण किस प्रकार हैं ? जब धमं और अधमे दोनों ही 
भमूत्त हैं तो उनमें से एक अन्य देह कसे होजाता है ? ॥२०॥। र 

संकल्पनगरे ब्राह्म जगत्यस्मिन्महामते। | 

कि नाम नो सभवति सत्यं वाऽप्यसमञ्जसभ्‌ ॥२१ 

यथेव संकल्पपुरे.यन्त संभवतीह हि 
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स्वप्नसंकल्पपुरयोरेका गच्छति लक्षताम्‌ । 
तथा चेकेव चित्स्वप्ने सेनात्वमुपगच्छत ॥२३ 
सहस्राण्येकताँ यान्ति तथा सौव सुषुप्तकम्‌ । 
अन्यथा स्वप्नसांकल्पसेना नुभवसांस्मृतौः।।२४ 
साकल्पस्वप्नपुरयोरिति को नाऽनुभूतवान्‌ । 
सांविदाकाश मात्रेऽस्मिञजगत्यनुभवात्मनि.॥२५ 
तस्मार्दास्मिश्चिदाकाशसंकल्पे जगदात्मनि । 
न संभवति कि नाम तत्संभवति वाऽपि किम्‌ ॥२६ 
वसिष्ठजी ने कहा--हे महामते ! ब्रह्म के संकल्पनगर रूप से स्थित 
इस स सार में क्या सत्य-संगत ओर क्या असत्य-संगत नहीं हो सकता ? 
।।२१॥ जिस प्रकार हमारे संकल्पनगर में असंभव कुछ नहीं है, उसी 
प्रकार ब्रह्म के सकल्पनगर रूपी त्रिजगत्‌ में भी कुछ असंभव नहीं है 
।।२२॥ जसे स्वप्ननगर और संकल्पनगर में एक ही चित्‌ लाखों रूप 
धारण कर लेती है, वसे ही जाग्रत रूप स्वप्न में एक ही चित्‌ सेना के 
'रूप में असंख्य होजाती है ॥२२३॥ जाग्रत्‌ में चित्‌ के एक से अनेक रूप 
. होने के समान ही लाखों एक -रूप वाली सुषप्ति भी चित्‌. होती है । 
` एक ही चित्‌ अनेक रूप धारण करती और अनेक रूप से एक «रूप हो- 
जाती है । इसका स्वप्त ओर संकल्प में सेना के होने ओर समूह के एक 
होने में अन्यथा अनुभुति होती है ॥२४-२५।। इस सब का संकल्पनगर 
` ओर स्वप्ननगर में किसे अनुभव नहीं है ? इस प्रकार इस जगद्रप 
चिदाकाश-संकल्प में क्या संभव और क्या असभव है ? ॥२६॥ 

एवमेवमिय भ्रान्तिर्भाति भास्वन्नभोमयम्‌ । 

नेह किचन सञ्नाऽसन्त वाऽऽसदिह किचन ॥२७. 

यथाऽनुभूयते यद्यत्तत्तथा तत्त्वदशिन: । 

प्रबुद्धस्याऽन्न कि नाम तत्स एवाऽङ्गतेत्यलम्‌ ॥।२८ 

इह चेद्विहितो धर्म॑स्तत्स्वगऽमृतपर्वताः । 
, स्थिता इतीह संकल्पे कस्मान्ना प्राप्तवान्गिरीन्‌ ॥२६ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


५९६९] ` [ योगवासिष्ठ 


इह यत्क्रियते कम तत्परत्रोपभुञ्यते । 
इतीह संक्रल्पपुरे सवेमेवाऽसमञजसम्‌ ॥।३० 
यदि स्यात्सुस्थिरं कि चिद्ठस्तु तद्हश्यको भवेत्‌ । 
न्याय एषोऽखिलः किन्तु संवित्त्वात्स्वस्वकं स्थितः ।।३१ 
इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्वनुभवस्ततः । 
यतो जगन्ति संकल्पश्चितो ब्रह्मस्वरूपतः ॥३२ 
04 इस प्रकार यह भ्रान्ति भास्वर चिदाकाशमय ही भासती है । यहाँ 
सत्‌, असतु या सदासत्‌ कुछ भी नहीं है ॥२७॥ जिस-जिस का जंसा 
अनुभव है उस उसका वह वसा ही है । तत्वदर्शी और प्रबुद्ध पुरुष को 
इतमें असमंजस ही क्या हो सकता है ? ॥२८॥ स्वर्ग में स्थित अमृत- 
मय झरने, सरिता, फल-पुष्पादि से युक्त देवोगभोग्य पर्व तादि का ज्ञान 
होने पर और तदनुसार संकल्प करके काम्य अनुष्ठान करने वाला पुरुष 
वहाँ पहुँच कर उन-उन संल्पों के अनुसार पर्वतादि को प्राप्त होने का 
अनुभव क्यों नहीं करता ? ॥२&॥ इस संसार में किये गए कायं का 
फल भोग परलोक में मिलता है, इस प्रकार इस संकल्पनगर में जो कुछ 
भ्रनुभूति है, वह संब असमंजस ही है ॥३०॥ यदि संसार में भूत भुवन 
आदि जो भी वस्तु है, उसमें विरोध होना असमंजस है या | नहीं है, 
| इस प्रकार से न्याय से भ कुठ। होती है । परन्तु सभो द्रष्टाओं के संवितू- 
होने से स्वसंकल्प ही द्रश्यरूप में अवस्थित है, यह यथार्थ कुछ भी नहीं 
है ॥३१॥ सब जगत्‌ ब्रह्मरूप से अवस्थित चित्‌ के संकल्प रूप हैं, इस- 
लिए इस असमजसता को दूर करने वाले न्याय की स्थिति स्वप्न और 
सकल्प को कल्पनाओं के आधार पर है, उसकी योजना जगतों में की 
जानी चाहिए ॥३२॥ 


तव संकल्पनगरे नास्त्येवाऽसंभवो यथा । 
सर्वार्थानां तथा ब्राह्म संकल्पे नास्त्यसंभवः ॥३३ 


यद्यथा कल्पित तत्र यावत्संकल्पमेव तत्‌ । 
स्वभावेन तथेवाऽस्ति यतस्तत्संनिवेशवत्‌ ॥३४ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


अन्य संकल्प से अन्य ब्रह्माण्ड ] 0०५३७ 


तत: संप्रेक्षणमिह संकरो न प्रवर्तते । 
विना5न्यचित्प्रयत्नेन भवत्यथंस्तु नाऽन्यथा ॥३५ 
आकल्पमजसंकल्पे यथा भात जगत्स्थितम्‌ । 
पुन रन्येन स कल्परूपेणाऽन्यदुपेष्यतिः ।।३६ 
राकल्पात्म स्वयं भाति कल्पे कल्पे जगत्तथा । 
- तिजीवं चितिस्वप्ने स्वप्ने स्वाप्नयुर यथा ॥३७ 
संकल्पपत्तनतनोन तदस्ति क्रिचि- | 
यद्यन्त संभवति तच्च चिदात्मतोऽस्मात्‌ । 
नाऽन्यत्प्रकल्पयितुराद्यपरस्वरूपा- 
ब्रह्म व तेन सकलं जगदङ्ग विद्धि ॥३८ 
जिस प्रकार तुम्हारे संकल्पतगर में कोई भी पदार्थ असंभव नहीं 
है, वसे ही ब्रह्म के संकल्यनगर में किमी भी पदार्थ का असंभव न होता 
समझो ॥।३३॥। ब्रह्म-संकल्प में जिसकी जैसी कल्पना कोगई, वह संकल्प 
के रहने तक उप प्रकार के ही स्वभाव ओर सन्निवेश से युक्त व्हती है 
।।३४॥। उप प्रकार के सन्निवेश से ही यहां सब वस्तुए ज्ञ।नेन्द्रियों द्वारा 
दिखाई देती हैं और कमेन्द्रियों का व्यवहार भी सांकयत से पृथक 
रहा हे । चित्‌ के «यत्न से नियत प्राकार वाला पदाथ, चित्‌ के अन्य 
प्रयत्न बिना, अन्यथा नहीं हो सकता ।।३५॥। ब्रह्म-पकल्प में जगत्‌ का 
जिउ प्रकार अनुभव हुआ, वह उसी प्रकार प्रजय होने तक स्थित रहा 
और प्रलयोपरान्त अन्य संकल्प होने पर अन्य ब्रह्माण्ड को प्राप्ति होगी 
।। र६।। स्वप्न में स्वप्ननगर के अनुभव के समान हो कल्प कल्प में 
. चितिरूप चितिस्वप्न में संकल्परूपी जगत्‌ का ही प्रत्येक जीव के प्रति 
2 होता है । ३७। हे नृपे द्र ! संकल्पनगर रूपी इस ससार में 
आप जो कुछ नहीं हो सकता समझते हो, वह समझना मिथ्या है, अर्थात्‌ 
इसमें सभी कुछ हो सकता है । वढ़ जो कुछ है, सब कल्पना करने वाले 
चिदात्मा ब्रह्म से पृथक नहीं है, अत: आप सम्पूर्ण संसार को ब्रह्म ही 
जानो ।।३८॥ 


छ पन. ल्ल os 
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११७ -ब्रह्म ही जगत्‌ है 

फलेऽक्षयेन्दुभारूपे प्राप्ते ध्यातृशतंनभ: । 

यथा न शतपूणन्दु तथेद कथन झणु ॥।१ 

चन्द्रबिम्बस्य ध्यातारः प्राप्ताः प्राप्तव्यसुस्थिता: । 

नेदं नभस्तलं प्राप्ता न चेमं शनिनं श्विता। ॥२ 

क्वेवाऽन्यसांकल्पपुरमन्यः प्राप्नोति कथ्यताम्‌ । 

संकल्पपुर्यामर्थाप्तिस्तज्जन्तावेव नाऽपरे ॥॥३ 

प॒थक्पृथक्स्वरांकल्पसगखेष्वेव ते स्थिताः । 

चन्द्रास्तपन्ति तल्नव कला क्षयविर्वाजताई ।।४ 

विशेयमस्मिन्नेवेन्दाविति ध्याता निशाकरे । 

'अस्मिन्तेव विशत्यन्तरात्मबुद्धिसुखोज्भितः ॥५ 

वसिष्ठजी बोले- है राजन्‌ | ध्यान करने वाले सेकड़ों व्यक्तियों 
के द्वारा अक्षय चन्द्रस्वरूप को प्राप्ति हो जाने पर, जिस प्रकार आकाश 
में सेकड़ों चन्द्रमा नहीं हो सकते, उस प्रफार के मेरे कथन को श्रवण 
करो ।।१।। यद्यपि अहंभाव से सत्यचन्द्रबिम्त का ध्यान करते वाले पुरुष 
अपने चिर ध्यान के अभ्यास से अन्य भावके भूलने के कारण चन्द्रत्व 
को प्राप्त हैं, तो भी वे न आकाशतल में पहुंचे और न चन्द्रत्व को ही 
प्राप्त हुए ॥२॥ अन्य के संफल्पतगर में अन्य का प्रविष्ट होता कहाँ देखा 
ज।ता है ? संकल्पनगर के एदार्थो को प्राप्ति उसी संकल्पनगर वाले पुरुष 
को होगी, अन्य को नहीं हो सकती ॥३॥ अपनी-अपनी संकल्प-सृष्टियों 
के पृथक्‌-पृश्रक्‌ आकाशों में अवस्थित अक्षय कला वाले वे चन्द्रमा, वहीं- 
वहीं प्रकाशित होते हैं ॥४॥ “मैं इसी चन्द्रमा में प्रवेश करू ऐसे ध्यात 
वाला एव अन्तर में आत्मबुद्धि के सुख से शून्य जो ध्याता है, वह इसी 
चन्द्रमा में प्रवेश प्राप्त करता है ।।५।। 

अहमिन्दू प्रविष्टः स्यामिन्दरविम्त्रसुखान्वितः । 

ध्य।तेति ताहृक्सुखभाग्भवतीति विनिश्चयः ॥६ ` 
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जहा ही जगत्‌ है | [ ५३४ 


यथाउय मनुसंधत्त स्वभावं संविदव्यया । 

त तथवाऽनुभवति भवेच्चेद्‌ हृढ़निश्चयः ।।७ 

यथेन्दुत्वं स्वसांकल्पात्सवंध्यातुः पुशवपृशक । 

भात्येवमेव वनितालाभः काल्पनिकः स्वतः ॥८ 

या ध्याते ध्यातृलक्षाणां साध्वी भार्यात्वमागता । 

तत्कल्पनानुभवव तेषां सत्त्वात्मनि स्थितम्‌ ॥९ 

गुहादनियंतो जीवः सप्तद्वीप गतिः स्थित: । 

तस्याऽपि तत्काल्पतिकं राज्यं व्योम्नि स्वमन्दिरे ।।१० 

में चन्द्रबिम्ब के सुख से सम्पन्न होकर चन्द्रमा में प्रवेश व्‌. स" 
ऐसा ऽपान करने वाला उपासक इसी प्रकार का सुख प्राप्त करता है । 
भर्थात्‌ उसका जेसा निश्चय हुआ बेसा ही पाया ॥६।। ध्यान करने 
चाले के दृढ़ संकल्प के कारण उक स्वभाव छी अविताशिनी साक्षिसवित्‌ 
उसी प्रकार का अनुभव करती है, उससे बिपरीत नहीं ।।७।॥ जिस 
प्रकार स ध्यान करने वालों को अपने-अपने स कल्प के अनुसार पृथक - 
उृथक्‌ चन्द्रत्व को अनुभूति होती है, उसी प्रकार अपनी कल्पना से ही 
स्त्रीलाभ को सिद्ध भी पृथक-पृथक होती है ॥५॥ ध्यान में जो साध्वी 
नारी लाखों ध्यान करने वालों की पत्नी बनी, उसकी कल्पना से उत्पन्न 
अनुभूति उनके अन्तःकरण में उपहित साक्षी में विद्यमान है ॥&॥ अपने 
चर से बाहर न निकलते वाला जो जोब वहीं सप्तद्वीऐश्वर होकर स्थित 
है, उसका बह्‌ कल्पनासिद्ध राज्य अपने ही ।चदाकाश में प्रतीत होता 
है ।।१०५१ 

समस्त कल्पनामात्नमिदमादजजन्मनः । 

शुन्यमप्रतिघं शान्त तेष्वपि स्यात्किमन्यथा ॥११ 

दानोध्वंदेहिकतपोजपादीनां परत्र यत्‌ । 

अमूर्तानां फले मूर्तं तदिद कथ्यते श्वुणु ॥॥१२ 

दानादिचिह्वतधियः परत्र स्वप्तवत्फलम्‌ । 

पश्यन्त्यमूर्ता मूत भमजं चिन्मूतिकल्पनातु ॥१३ 
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CS) | योगवासिछ 


वेदनावेदनाक़ारा स्पन्दास्पन्दात्म वे पुन! । 
चिन्मात्रस्याऽस्य तद्श्रान्तिशान्तौ शान्तात्म निर्मलम्‌ ॥१४ 


चिन्माल्ाभमितो दानादमुनत्राऽऽतमवाप्नृयात्‌ । 
संकल्पात्मेति कवयः कथं तन्नोपलभ्यते ,।१५ 


जब हमारा यह दिखाई देने वाला सम्पूर्णा ससार जन्म से सर्वज्ञ 
ब्रह्म को कल्पनामात्र तथा शून्य, आक र रहित और शान्त है, ठब 
उपाक्षकों के द्वारा कल्पित स साररों में क्या अन्यथ! ,॥र विचित्र ती 
हो सकती है ? ॥११॥ हे नृप ! दान, ओध्व-दंहिक कर्म, तप, जप 
भादि भमूत्त कर्मों का फल परलोक मे मतिमान किस प्रकार होगा ? 
अपनी इस शंका का समाधान सुन ।।१२॥। दन आदि लक्षण बुद्धि 
वाले अमूत्त जीव परलोक में. स्वप्नवत्‌ मूत्त जपे भाममान अनुत्पन्न 
फल को देखते हैं । इनके आकार की कल्पना चित्‌ से ही हो सकती है 
॥१२॥ मन एवं ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा वेदत और वेदत जेसी भ्रान्ति 
होती हे । उस भ्रान्ति के विषय गी प्रापि, के लिए ही चिन्मात्र मनके 
सहित कर्मेन्द्रियों द्वारा स्पन्द तथा अस्पन्द रूपत्व होता है । परन्तु उस 
भ्रान्ति के शमन होने पर स्वच्छ शान्त चिद्रप आत्मा हौ शेष रह जाता 
है ॥१४॥ इस लोक में किये गए दान से परलो क में चित्‌-प्रतिभारूपी 
वहू-वहू फल मिलता है। विद्वानों का कथन है कि उसे स'कल्परूप 
जीव पाता है तो फिर” उप्त फल की प्राप्ति परलोक में क्‍यों न हो ? 
॥ १ ‰।। [ 


कल्पनात्मनि संसारे संकल्पोऽक्त्रिम: फलम्‌ । 
चिन्मात्न मभितो$दानाहान द्वाउस्तु यथोदितः ॥१६ 
एतत्त कथित सर्व यथा।पृष्ट महीपते । 
जगदप्रतिघ सवेमिद' चिन्मात्रकल्पनम्‌ ।।१७ 
सर्गादौ भदवन्देहमिदं चिन्मात्रकल्पनम्‌ । 

कथ भाति कथं कुझ्य' विना दीप; प्रकाशते | १८ 


© पु 
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जहा हो जग ॥ 
हा हो जगत्‌ है | [ ९७१ 


स्वया5थो देहशब्दस्य यो बुद्ध: स महामते । 
तत्त्वज्ञ प्रति नास्त्येव शिलानृत्तमिवाऽम्बरे ।। १९ 
अ एव ब्रह्मशब्दार्थों देहशब्दाश एव स: । 
नाऽथ यो रनयोभेदो विद्यतेऽगबत्रम्भसोरिव ।।२० 
इस कल्पनाथुक्त ससार में फिये ग ए दान से पत्र कटे हए 
स कल्प ही परलोक में सव ओर चिन्मात्र रूपी A दान कर 
आदि के रूप में हो और दाव-रहितता से द।रिद्रच आदि के छप में हो 
इसमें कोई विरोध नौं है ॥१६॥ हे महीपते | आपने जो कुछ मुझे 
रछा, उस सबके विषय में मैंने कह दिया | यह सम्पर्ण निराकार ससार 
चिन्मात्र की कल्पना ही समझो ।। १७॥ राजा ने कहा--हे भगवन्‌ ! 
सर्गारम्भ में चिन्मात्र (देह-रहित जीव) और उसके द्वारा की गई शरीर 
को कल्पना किस प्रकार भासती है। शरीर के बिना चित्‌ की अभि- 
ब्य स भव नहीं । अला कभी मित्ति के बिना दोप-प्रभा का प्रकाश 
टेक सकता है ? ॥१८॥ वसिष्ठजी ने कहा--हे महामते ! हे राजन्‌ ! 
शरीर शद्ब का जो अथ आपने जाना है, द ह॒ तत्वज्ञानी के प्रति उसी 
प्रकार असंभव है, जिस प्रकार कि आकाश में पत्थरों का तुत्य सभव 
| नहीं है ॥१६॥ ब्रह्म शब्द का जो अथं है, वही अर्थ शरीर शब्द कर 
है । जसे अम्बु और अम्भसु शब्द का अथ जल ही होने से अभिन्न है 
कसे ही ब्रह्म और शरीर के अर्थ में अभिन्‍तता है ॥२०॥। | 
यदेव ब्रह्मदेहो5सो स्वप्नाभः स्वप्न एव तु । 
त्वब्दोधायोच्यते युद्यिन तु तत्स्वप्न एव तु ।।२१ 
स्वप्नस्तवाऽनुभूताथस्तेनाऽतस्त्वं प्रबोध्यसे । 
` नतु सय चिदाभाते साहृश्यं स्वप्नभस्मना ।।२२ 
कस्तत्र नाम देहोऽय कस्येते स्वप्रधी: क्वा वा । 
स्वप्नेन ज्ञावबुद्धे न भ्रमे णाऽज्ञोऽवत्रोध्य ते ।।२३ 
त्न जाग्रन्न च स्वप्नो न सुषुप्तं न चेतरत्‌ । 
कसरी छा जिउ भुल लामो ec by ०००॥००५ 


५७२ ] [ योगवासिष्ठ 

अभातमेव भातीव यदययत्थामिद तु तत्‌ । 

प्राग्विभातं नथाऽत्यच्छं जाग्रतत्स्वप्तादि नो यथा ॥२५ 

स्वप्त-देह के समान यह देह ब्रह्म ही है । इसमें जो स्त्रप्त का दृष्टा 
स्त दिया गया है, वह आपको सरलता से समझाने के लिए ही हैं, 
यथाथ में तो स्वप्न-देह भी ब्रह्म है ॥॥२१।। स्वप्न के अर्थ का आपको 
अनुभव होने से ही स्वप्न का दृष्टान्त दिया है। स्वप्न रूपी भस्म के 
साथ चिद्रूप से भासित सृष्टि में समानता कभी नहीं हो सकती ।(२२॥ 
स्वप्त में यह शरीर कीत है ? स्त्रप्प के यह पदार्थ किसके हैं? अथवा 
स्वप्त-बुद्धि कहाँ है ? ज्ञानी अवबुद्ध भ्रगछूपी स्वप्न के द्वारा अज्ञानीजन 
को प्रबोध करते हैं ॥।२३॥ ब्र:मपद में जाग्रतु, स्वप्न, सुषष्ति अथवा 
अन्य कुछ भी नहीं है, अपितु मत और वाणी से अग्राह्य विराट्‌, विश्व 
एव तेजस्‌ और सव प्रलय होने पर भी एक भात्र अवशिष्ट रहने 
वाला, स्वयं प्रकाश, निर्मल, अवाच्य चिदाकाश ही इप जगद्रूप में 
प्रकाशित रहता है ॥ २४॥॥ जो आज यह स सार भासमान-सा लगता 
है, वह भासित नहीं है । सच्चिदानन्दरूप से पूव भाषित हुआ भी वह 
स्वरूप से उसी प्रकार अभासित हे । जसे जाग्रत्‌, स्वप्न आदि कमी 
नही हैं, व सा ही अत्यन्त स्वच्छ ब्रहम भी हे ॥२५।। 

देशाह शान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपुः । 

तन्मयं सवमेवेद द्व तमद्वं तेमेव च ॥ २६ 

अन्यत्र चिन्मयं स्वप्नं द्व ताद्व तं शुभाशुभम्‌ । 

निरावरणाचिन्मात्रनभस्ौवोपमीयते ॥२७ 

शन्यमर्थोपलम्भश्र भानं चाऽभानमेव च । | VA 

द तमेक्यमसत्सञ्च सर्व चिद्गगन परम्‌ ॥ २८ 

पूर्णात्पूर्ण प्रसरति पृर्णमेव स्थित जगत्‌ । 

न च भातं न चाऽऽभातं शिलाबद्धोदरोपमम्‌ ॥२९ 

यतो जमच्चदुन्मेषो व्योमात्मा5प्रतिघं ततः । 

चिन्मालं यत्र यत्राऽस्ति तत्र तत्रोचितं जगत्‌ ।।३० 
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भ्रह्मा ही जगत्‌ है ) [ २७३ 


जिस प्रकार संवित्‌ एक देश से दुसरे देश में जाने पर मध्य में 
संवित्‌ का र्‌प विषय-रहित रहता है, उसी प्रकार द्वत-अद्वौत आदि 
विषय-रहित यह समी कुछ चिन्मात्रयुक्त है ॥२६१ अज्ञानी को दृष्टि 
से भिन्न अर्थात्‌ ज्ञानी की दृष्टि में चिन्मय स्वप्न, द्वत, भद्व त, शुभ, 
अशुभ आदि जो कुछ भी है, उस सबकी तुलना निरावरण चिन्मात्र से 
को जाती हैं ।॥।२७।. शुन्य, अर्थो का उयलम्भ, भान-अभान अर्थात्‌ सग- 
प्रलय, दत, ऐक्य, सत्‌, असत सभी कुछ चका सत्‌ अस्त सभी कळ चडकाश है॥र5॥प्त पे 

विश्व उत्पष्त होता है ओर यह पूर्ण ही इस प्रकार स्थित हे । इसका 

कभी भात या अभान हुआ ही नहीं किन्तु शिलाबद्ध उदर के समान 
उसके घनीभूत मध्य जेसा यह चिन्मात्र घन है ॥२६। इस विश्व के 
चित्‌ का उन्मेषमात्र होने के कारण यह निराकार चिद्व्योम मात्र ही 
है । इस प्रकार जहाँ-जह चिन्मात्र की स्थिति है, वहां-वहाँ विश्व का 
रहना भी उचित ही है ॥३०॥ 

चिद्व्योम चाःस्ति सवत्न सवं चेतृज्जगन्मयम्‌ । 

सवं ब्रह्ममयं शान्तं जगदित्यपि शब्दितम्‌ ॥।३ १ 

यथा स्थिमिदं विश्व तथासंस्थामनामयस्‌ । 

ब्रह्मं व निरवद्यात्म चित्संकब्पपुराकृति ॥३२ 

असंभवादन्ययुक्त यु क्तिरेषेव शोभना । 

अयुत्क्यतुभवं तूक्त नाथिनामिह शोभते .।३३ 

लोके शास्त्रे$थ वेदादौ यत्पिदृर्ध सिद्धमेव तत्‌ । 

सदस्त्वसद्वाऽऽत्मनि तद्धातु शक्यं न वा क्वचित्‌ ।।३४ 

तदेवेत्थं परिज्ञात ब्रह्मतामुपगच्छति । 

यदा तेन समं विश्वं स्थितमेव विलीयते ॥३५ | 

न्यायेनेतदिहोक्ते त लोकवेदादि सिद्धयति । 

सवं सजीवन्मुक्तत्वमेष एवोचितस्ततः ।॥॥३६ 

चिद्व्योम सव त्र और सव व्यापक है, यही जगन्मय है, इसलिए 
जगत्‌ शब्द से कहा जाने पर भी यह सब ब्ररममय ही है ॥३१॥ चिदृ- 
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व्योम र स कल्पर्‌प में यथा अवस्थित यह विश्व उसी प्रकार अन[मय 
शक पिरवद्यात्मक ब्रह्म ही है ।।३२॥ इस विषय में अन्य कोई युक्ति 
उचित नहीं होने के कारण यही युक्ति शोभामयी है । यहाँ युक्ति और 
अपने अनुभव के बिना किसी पुरुष का पुरुषाथ की इच्छा करने वाले 
ब्यक्तियों के प्रति उपदेश देना अशोभनीय होता है ।३३॥ लोक, शास्त्र 
या वेदादि में युक्ति, प्रयाग एवं ग्रनुमवादि से मिद्ध वस्तु ही हल तथा 
प्रा है । इस प्रकार वेदादि से सिद्ध ब्रहम को सद्रप माने तथ 
भ्रसिद्ध द त को अस्द्र प समझे ॥॥३४।। जब उपलब्ध ज्ञान के द्वारा यह 
सम्पुण विश्व यथा स्थित ही विलीनता को प्राप्त होजाता है, तब प्रथम 
गह्मरूपता से भिन्न जाना हुआ विश्व ही ब्रह्मारूप से जता जाकर 
ब्रह्मता भात होजात। है ॥३५॥ मेरे द्वारा कहे गए न्याय से जीवन- 
पुक्तत्व सहित लोह एव वेदादि रूप सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म ही सिद्ध 
अत: मैंने यह जो न्याय प्रज्ञिपादित किया है, बह पर 
साधक होने के कारण सर्वथा ग्रहणीय है ॥।३ ६. 
९ २ ।। २६।। 


[जात चिदाकाश 'परिज्ञातपादपे । 
साऽह लिजगदित्येव बन्धमोक्षविनिर्णय: ॥३> 
यथास्थितमिदं हृद्यं परिज्ञानाद्विली यते । 
पञ्झह्याऽस्तेगतस्येव शिला न तु शिष्यते ॥३८ 
लोके शास्त्रे च वेदे च यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌ । | 
सवद्यत तदेवाश्तस्तदेव फलति स्फुटम्‌ ॥।३ 5 
सकलार्थेनिरामेन यद्यत्संतेदय ते चिरम्‌ । 
तदेव प्राप्यतेऽवश्य सवब्षेवाऽन्यभावितम्‌ [४० 
पयत “तत्तत्तथा नामा5नुभूयते । 
तत्सत्यमस्त्पसत्य वा यावल्लाभ तथा नु तत्‌ ।।४१ 


~ 


इत्थं महाप्रइनवि वारणा ते 
मगेद वक्त मतियर महात्मन | 
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अनेन गच्छाऽऽशु प॒था निराधि- 
निरामयो निव्येसनो भवोच्चो: ॥४३ 


केवल इस अपरिज्ञात संसार रूपी वृक्ष में परिज्ञात चिदाकाश ही 
है ओर उस परिज्ञात चिदाक्ाशछूप में त्रि नगतूरूती बत्धन ओर मोक्ष 
में ही हूँ अर्थात्‌ जो अपरिज्ञात चिदाकाश हैँ वह जगत्‌ रूपी बन्धन एव 
परिजात चिदाकाज मोक्ष है, यही मेरा निर्णय है ।।३७।। यह सम्पूर्ण 
यथास्थित दृश्य परिज्ञात से जल में डाले हुए लवण के समान बिलीनता- 
को प्राप्त होजाता है । इप प्रकार हध्यरूग में अस्त हुए ज्ञानी का शिला, 
के समान मोन स्वरूप हो अवशिष्ट रह जाता है ।।३८॥। लोक, शास्त्र 
भोर वेर के द्वारा जो सिद्ध है, बह सिद्ध ही है । असंख्य विचारों द्वारा 
निश्चित वस्तु अपने अनुभव से भी जाती जाती है, इसलिए वही पुरुष.थ 
रूप से फल देने वाली होती है।।३६ सभी बस्तुओं के निरास द्वारा 
जिस-जिस का चिरकाल तक ध्यान किया जाय, उसको प्राप्ति अवएयं- 
भावी है । उती प्रकार अल्यभावित वस्तु की प्राप्ति लोकिक कार्यों में भी 
अवश्य होती है ।।४०॥। परन्तु, जिस वस्तु का जेता अनुभव होगा, बह 
बसी ही प्रतीत होगी । चाहे वह सत्य हो या असत्य, जब तक उसकी 
स्थिति रहती है, तब तक यथावत्‌ ही रहती है ।।४१॥। है मतिम।च्‌ | हे 
महात्मन्‌ ! तुम्हारे महान्‌ प्रश्नों का मैंने यह विचार पूर्वक फलभुत 
समाधान कह दिया है। तुम इसी मागे पर चलो । इससे तुम आधि- 
व्याधि से रहित ओर इद्द्रियों के व्यसनों से बचते हुए उच्चतया को 
पाप्ल करो ॥४२॥ "क  ------- = 


ge SC FN 


११८--जगत्‌ ब्रह्म ही है 
इति तत्रोपविश्याहं पूजितस्तेन भुभुजा । 


प्रयोजन स्व संपाद्य स्वमश्तु गगन घ्छुत। ॥१ 
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भयतद्भवत्ीा प्रोक्ते भया मतिमतां वर । 
अनया सुट्या शान्तमनाः ख.त्मा भविष्यसि ॥२ 
ब्रह्मा व तदिदं सवं निर्नामेवाऽमलं नभ: । 
किमप्येवाऽजमांान्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ । ३ 
चि-्धानमात्रमित्युक्त ब्रह्मा ति कलित। भिम्‌ । 
परात्परमिति प्रोक्त तत्तु निर्नामक पदम्‌ ॥४ 
सिद्धसाध्ययमन्रह्मविद्याधरदिवौकसाम्‌ 
्रह्मन्कथय दृश्यन्ते लोका लोकघ रा: कथम्‌ ॥॥५ 
वसिउजी बोले- हे रघुनन्दन ! उप राजा > द्वारा पूजित हुमा सैं 
उस कुशद्वीप की इलावती नगरी में स्थित होकर जब राजा प्रज्ञप्ति पर 
"उगहरूप अपना प्रयोजन पूरा कर चुका, तब स्वर्ग में ज.ने के लिए 
गगनमाय द्वारा चल पड़ा ॥१॥ हे बुद्धिमानों मे श्रेष्ठ ! आज यहाँ इस 
भयोध्या नगरी में अस्थित हुए मैंने आपसे यह जो कुछ कहा है, उसके 
अनुसार अपनी श्रष्ठ हृष्टि ररते हुए आप शान्त मन वाले और ठ 
रप हो जाप्रोगे ॥२॥ क्योंकि यढ सव कुछ त्राणी से अगम्य, अजन्मा 
परमशान्त, आदि-मध्य अन्त से सवथा शुन्य है, इसलिए, लाल 
ही है ।।३॥ जो चिद्भानमात्र कहा गया है ओर जिसकी “ब्रह्म” रप से 
कल्पना की गई है, वह परात्पर कहा हुआ और नाम-रहित पद ही है 
॥॥४॥ रामने कहा--हे भगवन ! सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर 
भोर देवताओं के जो लोक हैं, उनके निवासी जीव छि प्रकार के 
दिखाई देते हैं, यह आप मेरे प्रति कहिए ।।५।। 
सिद्धसाध्ययमब्रह्मविद्या धरदिवौकसाम्‌ 
अन्येषामपि भूतानामपुवांणां महात्मनाम्‌ ॥६ 
प्रतिराव्वं प्रतिदिन पुरः पश्चादुपयंधः । 
पश्यस्यालोकयंल्लोकानपश्यंश्च न पश्यसि ।।७ 
एते लोका: किलेतेषां नाऽ$यासः स्थानद रगाः । 
एत सकल्पलोकाड्या ठ्याप्तमेभि: किलाऽ'खलम्‌ ।।ऽ 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


4७9 


जगत ब्रह्म ही है ] 


~~ 


यथते कल्पनालोका अयं लोकस्तर्थव न: । ` 

यथा काल्पनिको वातो लोका लोकास्तर्थंव ते ॥ : 

सकल्पस्वप्नलोका ये तव भान्ति दिवानिशम्‌ । 

त एव ताहृशाश्चाऽन्ये संकल्पेन स्थिरीकृता: ।।१० 

वसिष्ठजी बोले--हे राम! सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा विद्याधर, 
देवता तथा अन्यान्य अपूव भूत महात्माओं के लोकों को प्रत्येक रात्रि, 
प्रत्येक दिवस, सम्मुख पीछे, ऊपर ओर नीचे वाली धारणाओं से देखने 
पर ही तुम देखते हो, यदि उक रीति से न देबो, तो कुछ भी नहीं देख 
सेठ तर ६०७ सिद्ध-लोक, महर्लोक दो प्रकार के हैं--पहलोंक, जनो- 
लोकु,तपीलोक ओर सत्यलोऊ । प्रथम प्रकार के यह लोफ बहुत दूर हैं 
था दूसरे प्रकार के जो सिद्धो के लोक हैं, वे उनके संकल्प से निमित 
भकल्पलौक कहे जाते हैं। इनके सत्र त्र विद्यमान होने से सम्पूर्ण जगत्‌ 
इनसे व्याप्त है । इन दोनों प्रकार के लोकों को घारणा के अभ्यास को 
आवश्यकता है, जो कि आपको नहीं है ॥८॥ जिस प्रकार वे सिद्धलोक 
कल्पनाजन्य हैं, उसी प्रकार यह लोक भी एल्पनामात्र ही है। जसे 
काल्पनिक वात सव त्र भ्रमण-शीज है, व॑ से ही वे लो» भी घूमते, फिरते 
हैं । परन्तु यह लोक इससे भिन्न विशेषता वाला है। दित-रात्रि जिन 
स्वप्नलोकों ओर संकल्पलोफ़ों की प्रीति होती है, वे ही सिद्धलोक हैं । 
उन्हीं के समान उन्होंने अन्योन्य लोकों की रचता करके संकल्प से उन्हें 
स्थिर किया है ।।5- ०॥। 

ध्यानेन त्वमपीतांश्र त्स्थिरतां सुस्थिरात्मना । 

नयस्याशु तदेवेते स्थिरतां यान्त्यविघ्नतः ।'११ 

यथामिमतविस्तारा यथाभिमतसंपदः । 

संकल्पभावर्वालतो जनः पश्यति सिद्धवत्‌ ॥१२ 

कितु ते स्थिरतां नीता: सिद्धः स्वर्यानसंपदा । 

अस्थिरध्यातविश्रान्तो तदू :खेस्तदमी कृताः ॥१३ 

जगदप्रतिघं सव शान्तचित्व्योम सवेदा । 


` यपा हढ सिदत तथेवाऽऽभाति नाऽन्यथा ॥१४ 
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न भात्येवाडसंविदितमंस्ति नास्ति न चोद्यता । नस्ति न चोद्यता । 


न 
शुन्यं ह्यप्रतिष चेतत्पराकाशम रोधकम्‌ ।।१५ 
EO ती 


हे राम,! यदि आप भी उसी प्रकार योगधारणा युक्त स्थिरीकृत 
ध्यान द्वारा सकल्पजन्य लोकों को स्थिर करने का यत्न करो तो वे भी 
निविष्त र्‌प से स्थिर हो जायगे।।११॥ जेपी इच्छा डो बता ही उनका 
विस्तार कोर इच्छित सम्पत्तिथों से परिपूर्णे कर सकते हैं। हृढ़ संकल्प 
से युक्त पुरुष उन्हें सिद्धों के समान ही स्थिर देख सकता ह ॥१२।। 
धुव जन्म में उत्पादित जिन पुण्य सम्पत्तियों स्वर्ग की प्राप्ति होती है, 
उन्हीं साधन रूपी सम्पत्तियों द्वारा सिद्धों ने उन लोकों को स्थिर किया 
है । तस प्रकार उनके वे लोक अनायास हो सिद्ध होगये हैं । परन्तु 
जिन्होंने अस्थिर ध्यान के अभ्यास में प्रयत्न किया है वे अत्यन्त दुःख- 
पब क ही इन लोकों को स्थिर बना सकेंगे ॥१३॥ सम्पूणे जगत्‌ सदैव 
निराकार, शान्त चिद्व्योम ही है । अपने-अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार 
ही दृष्टि का स्फुरण होता है, उससे भिन्न नहीं होता ।।१४।। निशचथ- 
शुन्य जगत्‌ का भान नहीं होता । जो जगत्‌ अनिश्चित है, उसमें भाव 
या अभाव का तकं उठ ही नही सकता । इसलिए शून्य, निराकार 
रोध-रहित यह जयत्‌ परमाकाश Rot SS 


_ चित्स्वभावतया भात प्ाह्पतिय त्स्वभावतया भाते भारूपमिव हृश्यते । 
अस्मिश्चिदभिमानश्च विद्यते न स्वभावतः [।१६ 


कायका रणभावाच्चेत्कथैवाउद्च न विद्यते । 
व्योम्नोऽनन्तस्य सिद्धस्य कि कथं किल जायते ।। ५७ 
यच्च ना व्योम्नि व्यो मव तत्तथा । | 
प्रतरकाइत्वकलत्ा कोहशी स्यादरूपिणी ॥१८ 

तद्धि याहृशमेवाऽऽसी त्ताहृगेवाऽव तिष्ठते । 

निविकार यथा स्वप्ने ब्योमेवा ऽच॑लवःूवेत्‌ ।।१७ 
सकल्पे चित्तमाकार' यथो देत्यद्रिलीलया। । 

न च सोऽद्रिनं तदग्योम तथा भ्र जगत्स्थितिः ॥२५ 
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जगत्‌ ब्रह्म ही है. ] 
। ५७३ 


दृढ़ निश्चय सेर |! 4 
हक र जस ह क| भान होता है, वह चिस्स्त्रभाव होने 
म विय म न दिखाई देती है । परन्तु इस असंबिदित लोक 
RE र स्फुथि की व्याप्पि स्वभावत: न होने से यङ्ग शुन्य एव 
के के व भु > त र 
कक हु ही सिद्ध होता है ॥१ ६॥ यदि हहें ७ कार्य-कारण भाव 
अन्य सत्ता होगी, तो उसका यहाँ कहना ही क्या वि 
में प्रलीन हुए आकाश से अनन्त £ । जाल २ NS 
Eo ef अनन्त विश्व को उत्पत्ति क्या और किप प्रकार 
हर ४ ।।१७।। भाकाश में जो भुत, भुवन आदि उत्पन्न हुए 
020 द बेह सब आकाश में आकाश की ही उस प्रकार ढी 
"त होती है इसलिए ट्वत-प्रह | 
त इ इः & त-अद्व त को कल्पना भी कः 
बह ठी क | ी कठिन हे ॥१५.॥ 
क I, a ही रहता है, उसमें कभी किवी प्रकार के विकार 
क त नहीं होती । जिस प्रकार स्वप्न में अपने रप को छोड़े 
दे चिदाकाश स्वप्न-त्र विवर्ति FT 
अस्तु का विवर्ताधिष्ठान है, उती 

I 2 ड टे, उसी प्रकार वठ 
क य ही है अर्थात्‌ उसमें कारणता या विकार कुछ भी नहीं 
हर हे । चित्त सकल्प में जिस आकार को कल्पना करता हुआ पव त 
उद त हे 2 
नम ग को प्राप्त होता हे, वह असार ही हे! यथार्थं में तो न 

२ > र 
7 हें औरन पर्वत हो है, उसी प्रकार ब्रह्म में विश्व को 

स्थात हे ।।२०॥। 


काछवन्मोनमास्शाथ रटन्तोऽपि महाधियः । 

इह व्यवहुरन्त्येते बुधा दारनरा इव ॥२१ 

यथा वारिणि वतन्ते तरज्भावतवृत्तय: । 
अनन्या: परिवतंन्ते तथा ब्रह्माण सृष्टयः ॥२२ 
यथा वायो परिस्पन्दा यथा व्योमनि शुन्यता । 
जनन्याश्चाऽप्यमूर्ताश्च तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥२३ 
यथा संकल्पनगर शून्यमेव पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमप्यनाकार' ब्रह्मणीद' तथा जगत्‌ ॥२४ 
तिरानुभ्ूतमध्यर्थकायपी ई जगवृत्रयम्‌ । 


शनयम निराकार संकल्पनगर' यथा ॥२५ 
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काष्ठ के समान मौन में स्थित एव रठते हुए भी ये महान्‌ बुद्धि 
घाले जीवन्मुक्त पुरुष कठपुतली के समान व्यवहार करते-से जान पड़ते 
हैं ॥२१॥ जसे जल में तरंग ओर आरत्त आदि वृत्तियाँ जल से अभिन्न 
ही हैं, वासे ही ब्रह्म में सृष्टियाँ भी अभिरन हैं ॥:२॥ जैसे वायु से 
झभिन्न स्पन्द की स्थिति है और जैसे आकाश से अनन्य भमूत्त शून्यता 
है, वसे ही ब्रह्म से अभिन्न वे सब अमूत्त सृष्टियाँ हैं । २३॥ जिस 
प्रकार निराकार संकल्यनगर भी समक्ष स्थित रहता है, वह साकर 
प्रतीत होने पर भी निराकार है, उसी प्रकार ब्रह्म में विद्यमान यह 
जगत्‌ भी आकार-रहित होने पर भी स,मने स्थित है ॥|२४॥ यइ 
त्रिलोकी चिरकाल से अनुभव में क्‍यों न आरहो हो, ओर यह अथंयुक्त 
क्रिया के करने वाली भी क्‍यों न हो, तो भी जपे स्वप्ननगर निराकार 
ओर शून्य है, वसे ही यह भी आकार-रहित और शुन्य ही है ॥२५॥ 
यदेव चित्तसंकल्पस्तदेव नगर यथा । 
तदा तथाऽयं ब्रह्माच्छं तदेव जगदुच्यते ॥२६ 
चिर नित्यानुभूतोऽपि जगदर्शो न किचन । 
` विद्यते पुरुषस्येह स्वप्ने स्वमरणं यशा ।।२७ 
स्वप्ने पुसा मृतेनाऽपि स्वदाहो दृश्यते यथा । 
असदेव सदाभास' जगदु परे तथा ॥२८ 
जगत्ता चा5जगत्ता च परस्येवाऽमल' वपुः । 
पराभिधान च पर न सत्परमार्थत: ।।२६ 
इत्शमस्तु यदि वाऽपशाऽस्तु वा 
मव भूद्धवतु कोऽक्न संभ्रम: । 
मुच फल्गुनि फले फलग्रह 
बुद्धवानसि कृतं परिश्रमं; । ३० 
संकल्रनगर के व्यवहार में चिन्तका सकहप ही उस नंगर के रप 
में है। उसी प्रकार यह निमं ल ब्रह्म ही दिखाई पड़ने वाला जगतु है। 
बही जगत्‌ कहा जाता है ॥२६।। चिरकाल से नित्यप्रति अनुभङ्ग आता 
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हुआ यह जगद्रूपी पदाथ उगी प्रकार कुछ नहीं है, जिस प्रकार कि 
स्वप्न में कोई पुरुष आने मरण का अनुभव करके भी मरता नहीं है 
।॥॥२७।। जसे स्रप्न में मरण को प्राष्त हुओ पुरुष अपना दाह-संस्कार 
प्रत्यक्ष देखता है, तो भी वह मिथ्य है, वसेही ब्रह्म में दशमान 
जगत्‌ सत्य के समान भासित होने पर भी असत्य है ॥२५।। जगत्ता 
और अजगत्ता (असंसारता) ब्रह्मा के ही मन-रहित देह हैं, जो रज्जु 
आदि के सर्पादि संज्ञक न हो सकने के समान ही परमार्थत: असत्‌ है 
| ७. २८।॥ हे रघुनन्दन _! सद्ध-लोको के भोगादि का जो फल मैंने कहा 
बहू कल्पताम” हो, च/३ अन्य मुनियों द्वारा कहा गया फल अन्य 
हो, चाहे न हो, तो भी आप जीवन्मुक्त का उनके 
श्र में क्या स भ्रम हो सकता है ? हे वत्स | आप सिद्धि आदि 
विषयक तुच्छ फल की इच्छा मत करो | ब्रह्मतत्य को आपने जान 
लिया है, इत लए केव मायार्‌पी सिद्ध लोगों के ऐशत्रर्य-ज्ञान के लिए 
व्यथ परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं है ॥३०॥ 


११६--ब्रह्म हो संकल्पमय ल्लैलोवय है 
चित्वा दृब्ह्म खमेवाऽहमिति वेत्तीव यत्स्वयम्‌ । 
तदेव परमेष्ठित्वं तस्पोदरमिद' जगत्‌ ॥१ 
एव स्थितेन च ब्रह्मा च जात जगत्स्थितम्‌ । 
स्थितं यथास्थितमज पर ब्रह्म॑ व पूववत्‌ । २ 
सवित्तो तु जगद्रूपं भासतेऽप्येवमेव तत्‌ । 
मृगतृष्णेव मिथ्यव हश्यमानमपि त्वसत्‌ ॥३ 
अतःप्रभृति शून्येय ्रान्तिरभ्युदिता न वा । 
कुत केव किल श्रान्तिब्र हां व तदनामयम्‌ ॥४ 
जगद्‌ब्रहाजलावर्तो द्वित्वेकत्वे किलाऽत्र के । 


* कत्राऽऽवतपयसोित्वं द्वित्वाभावात्क्व चेकता ॥५ 
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तद्ब्र घनमाशान्त चित्त्वाच्चेतत्यह विदत्‌ । 

निजं शुन्यत्वमन्तस्थं व्योमेब विततान्तरम्‌ ॥६ 

पवन! स्पन्दनमिव हुताशन इवोष्णाताम्‌ । 

स्वशेत्यमिव पूणन्दुः सत्त।मर्थं इवाऽऽत्मनः ।७ 

वसिष्ठजी बोले--डे राम! जो पुरुष, ब्रह्माकाश चित्‌ होने के 
कारण अपने को ध्रहंकार समष्टि स्वरूप हिरण्यगर्भ जानता है, उसका 
व सा ज्ञान ही परमेष्ठि स्वर्‌पत्व अथवा हिरण्य-गर्भत्व है, उसका उदर 
ही यह त्रौलोक्य है ।।१॥ इस प्रकार न ब्रह्मा ही उत्पन्न हुआ भौर 
न यह दृष्ट जगत्‌ ही । परश्रह्म आज ही यथा-पूवं अवस्थित है ॥२॥ 
स वितू में भमित जगद्रूप ही सत्‌ है. वह मृगतृष्णा के समानत मिथ्या 
एव दिखाई देता हुआ भी असत्‌ ही हे ॥३।॥ आरम्म से शुन्य तक 
भ्रान्ति का हो अभ्युःय हुआ है अथवा वह भी «हीं हुआ । यह भ्रान्ति 
क्या है ? कहाँ से है ? यह जगत्‌ निश्चय ही भनामय ब्रह्म है ॥४॥। 
जग प ब्रहम जल से आवत है इसमें एकत्व ओर द्वित्व कौ-पा है? 
भावत ओर जल में हौं भेद है क्य ? जब भेर ही नहीं है तव एकत्व 
भी कहाँ से आया ? क्योंकि एझत्व की घिद्धिभी दित्व प९ आधारित 
है ॥५॥ वह चिद्धन शान्त ब्रहम चित्‌ होने से 'अहम्‌' के द्वारा 
अहंकार समाष्टि रूपत्व को उसी प्रकार जानता है, जिस प्रकार कि 
विस्तृत आकाश अपनी भान्तरिक शाम्यता को जानता है ॥६॥ 
जसे वायु को अपने स्पन्दनशोल गुण का ज्ञान है, जेते अग्नि को 
अपने उष्ण स्त्रभाव की जानकारी है ओर जैपे पण चन्द्र अपनी शीत- 
लता से परिचित है, व से ही ब्रह्म अपनी सत्ता के अर्थ पे पुण परिचित 
है ॥७॥। 


एतदब्रह्मन्कदा नाम तन्न चेतितवन्मुने । 
निरावृतमनाद्यन्तं किमिदानीं प्रचेतति ॥८ 
एवमेतत्सदेवतदहमाद्यपि चेतति। 


नह्यनादेरजस्या5स्य काइ ० 
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सर्गापगनभोरूपं ब्रह्म सवत्र सर्वदा । 
ने कदाचिदिदं नेद ज्ञात नेदच किचन ।।१० 
वनस्पन्दन चन्द्रशैत्यं शुन्यत्वमम्बरम्‌ । 
*ह्याहुत्वमनन्यात्म न कदाचिन्न चेतति ।।११ 
Bs सत्ता न कदाचिदनी हशी । 
जगद्यस्मादनायन्तं ब्रह्मात्मेव निरामयम्‌ । १२ 
गथ त्वमबुद्धत्वाच्छब्दश्रवणवेधित: । 
अद्वये ब्रह्मबोधे5स्मि न्द्वितामभ्युपगच्छसि ।| १३ 
न कश्चित्किचिदेवेह न कदाचिन्न चेतति । 
न कश्चिच्च तदन्यात्मा न केदाचिच्च चेतति ।।१४ 
इद त्रिभुवनाभाममीदशं भाति सवदा । 
गान्ति राम समं ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किचन ॥ १५ 
न कदाचन जायन्ते नभ : पादपाद्रय: । 
*ह्यराश्च जगन्तीति मत्वा शाम्ति परां ब्रज १६ 
उपदेश्योपदेशार्थ संदेहावसरेश्ल्पधी: | 
यावन्न बुद्धस्तावत्त्व भेदमभ्युपगच्छसि ॥१७ 
क विबुद्धस्य न शास्त्रादि न शब्दधी! | 
न भेदबुद्धिनों भेद: किमप्येष प्रजापतेः ॥१८ 
न च २ 
/ क्योंकि यह तो सदा आदि-अन्त-रहित तथ 
हीन है, उसे सृष्टि काल से चेतत हुआ गानि र क 
वसि जी बोले--यह ठी 6 हे कि ब्रहम सदैव अहमादि हुन 
से बोध को प्राप्त होत है, 'योंकि अनादि एव' जन्म-रहित उस त | 
को किसी PI अपेक्षा नहीं है ।।5।। सग-असगे एव नभ रद 
के सदव सव त्र विद्यमान रहता है, यह भ्रम-पुणां दृष्टि से कभी भी 
९ गाना जा सकता और ज्ञान-दृष्टि से देखने पर यह किचितु भी 


पहं है |? ० मै मे स्पर में ॥ 
2 ९,।।१०॥ जसे वायु में स्पन्दन, चन्द्रमा में शीतलता, आकाश में 
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शब्यता अभिन्न रूप से है, वसे ही ब्रह्म में अहुंकारादि जगद्र,पता 
अनन्य रूप से है ॥॥११॥। क्योंकि आदि-अन्त ते रहित ब 
शून्य एव ब्रह्मरूप है बतः स्वेदा इसकी ऐसी ही धन एव ब्रह्मरूप अत: सर्वदा इसकी ऐसो I 
यद्यापि इस अद्वितीय ब्रह्मबोध को प्राप्ति आपको होचुकी है, तो भी 
आप अज्ञान से मेरे उपदेश के सुनने में आसक्ति वाले होकर मिली हुई 
दष्टि से द्वत को मानते हो, तत्व दृष्टि से नहीं । मिश्रित दृष्टि में सर्वा- 
त्मक ब्रह्म के अन्तगंत जो कोई जीव कुछ चेतता है वह उप्त जीव से 
अभिन्न ब्रहम ही है । इस प्रकार उठी के रूप से सब कुछ की प्रतीति 
है । किन्तु निविशेष ब्रहम से कुछ भी नहीं चेतता क्योंकि उपसे भिन्न 
रूप वाला अन्य कोई नहीं है ॥१३-।४॥ हे राम ! बद्ध-दुष्टि से यह 
ब्रह्म व लकय जसा ही सदा प्रतीत-होता-हैन परम्ठु-मुक्त-दष्टि से वढू 
परम श.म्त है । उस उस ब्रहम के अतिरिक्त. कहीं कुछ नदों हे ॥१५॥ 
जोग नभसे वृक्ष और पर्वात आदि उत्पन्त नटीं हो सकते, वंसेही 
ब्रह्म से जगत्‌ भी उत्पन्न नहीं होते, यह्‌ समझ कर आप परम शान्त 
हो जाइये ॥१६।। यदि सन्देह उपस्थित हो तो उपदेश के हेतु न्यून बुद्धि 
वाला बतकर (अर्थात्‌ जिज्ञासु भाव से) जब्र तक पूर्ण ज्ञान को प्रॉप्त 
न हो, तब तक भेद मानो तो कोई हानि भी नहीं है ॥१७।। बोध के 
प्राप्त होते पर न शास्त्र की आवश्यकता है न शब्द-ज्ञान की, प्रजापति 
की यह भेदःबुद्धि भी आप में नहीं होगी ॥! ८॥ 

बुद्धमेतन्मया ब्रह्मन्प्रक्ृतं तदुदाहर । 

वघो मदवबोधार्थं यदुदाहृतवार्तास ।॥॥१४ 

कि तस्मिश्च तितेऽहंत्वे पदे संपद्यते परे । 

बुद्धवानसि शुश्र पुर्ना$हं तृप्तिमुपमि हि ॥२० 

` अहत्वे सत्यथंतस्मिन्व्योमसत्त। प्रवतते । 

दिक्सक्ता कालसत्ता च भेदसत्ताऽभ्युदेति च ।।२१ 

यदा किलेह!ऽहाम त तदा नाऽत्राऽहमित्यपि । 

भातोत्युदेति नाना खे स्वात्मोत्र दृ तमक्रमम्‌ ॥२२ 
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व्योमाट्मिकानामेतासां सत्तानार्माभिधानधी। । 
भविष्यत्युत्तर' काल तदा त्वाकाशमेव तत्‌ ॥२३ 
एतस्मिन्परिसंपन्ने दिक्कालकलनात्मनि । 
अहभावे निराकारे व्योम तन्मात्रवेदिति ।।२४ 
इदमाभाति भारूपं वेदनं हृश्यनाम यत्‌ । 
भूत्वा ब्रह्म व तिर्बाधमब्रह्म व विराजते ॥२५ 
ब्रह्म व शान्तसजमेकमनादिमध्यं 
व्योमेव जीवकलनामिव भावयित्वा । 
व्योम्न्येव पश्यति निरावरणे विस्तारि 
हश्यं स्वरूपमपि चाऽन्यदिवाऽऽत्मवित्त्रात्‌ ।।२६ 
राम बोले--हे ब्रह्मन्‌ | में अपने प्रश्‍नों का निराकरण आपके द्वारा 
प्राप्त कर चुका हुं । भब श्राप मेरे बोध के लिए सुझाए हुए समष्टि 
अहंकार आदि का निरूपण करिये ॥१६॥ उप परमपर में अहंकार 
चेतित होता है, तव क्या होता है? आप सर्वज्ञ होने के कारण सब 
कुछ के ज्ञाती हैं। आपके उपदेश सुनने से अभी में तृप्त नहीं हो रहा 
हुँ ॥२०॥ वसिष्ठजी बोले--हे राम ! अहक्रार के स्फुरण पर आकाश, 
दिशा, काल और त्रिविध परिच्छेद का अध्प्राप हुआ करता है ॥२१।। 
घ्रात्मा जब देह आदि में अहम्‌ का आरोप करता है, तब वह शून्य 
स्थल में अपने न होने को भी मान लेता है, यही देह से उत्पन्न परिच्छेद 
है । इस प्रकार अपना आत्मा ही विभिन्न परिच्छेदों के क्रम से द्वत 
रूपत्व से आकाश में उदय को प्राप्त होता है ॥२२॥ इसके पश्चात्‌ 
व्योमात्मक पदारथ-भेद आदि सत्तओओं का भोर भविष्य आदि काल 
वाचक शब्दों का अध्यास होता है, वह सब चिदाकाश ही हे ॥२३॥ 
० इस प्रकार इस परमपद में देश-काल आदि कल्पनाओं के सिद्ध होने 
पर दिखाई पड़ने वाले इस जगत्‌ को प्रतीति होती है, उप्तमें अहम्‌ भाव 
के कारण, गावर्ताभाव से अकृतिम चित्‌ की अभिव्यक्ति द्वरा जगदा- 
कार रूप से निराकार ब्रह्म ही विराजता है ॥२४-२५।। शान्त, अजन्मा, 
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एक, अनादि ब्रह्म ही जीव-भाव की कल्पना से अनावते चिदाकाश में, 
जब तक आत्मज्ञान द्वारा तत्व का बोध प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक 
उस विस्तृत दृश्य को देखता है ॥२६॥ 


= mr 


१२०-गुरु-शिष्य सम्वाद 


यथा यत्पृष्टवानद्य त्व मामरिनिषूदन । 

शिष्येणेत्र सना पूवेमहं पृष्टो गुरुस्त्वया ॥। १ 

पुरा कल्पे हि कस्मिश्रित्तत्त्वमात्मादिकात्मिका । 

आसीदियं चित्प्रतिभा गुरुहिष्यात्मना वने ॥२ 

गुरुस्तत्राऽहमभव . शिष्यस्त्वमभवस्तदा । 

पृष्ठवान्माँ त्वमग्रस्थ इदमुद्रामधी रधी! ।। ३ 

स्वस्थ भगवञ्छिन्धि ममेममतिसंशयम्‌ । 

कि नश्यति महाकल्पे कि वस्तु न विनश्यति ।।४ 

पुत्र शेषमरोषेण हश्यमाशु विनश्यति । 

यथा तथा स्वप्नपुरं सौषुप्तीं स्थितिमीयुषः ।। ५ 

` वासिष्ठजी बाले- हे रिपुसुदन | जो प्रश्‍न आज आपने किया है, वह 

पूर्व जन्म में भी किया था । उस समय मैं गुरु था ओर आप शिष्य थे 
।।१॥ पूवं कल्प की बात है, उत समय भी आपको वैराग्य उत्पन्न 
होगया था, तब आप मेरे पास वन में भाकर प्रश्‍न करने लगे थे । अब 
के समान ही चिःप्रतिमा रूपी यह गुरु-शिष्य वार्ता उस सभय भी हुई 
थी ॥।२।। उत समय मुझ गुरु से शिष्य रूप में मेरे सामने बँ हुए 
आपने उदार बुद्धि होते हुए भी अज्ञानी के समान यह प्रश्न किया था 
॥३ ।। शिष्य ने कहा- है भगवन्‌ ! सम्पूण लोक के बिषय में मेरा जो 
यह सशप है, उसका निवारण कीजिए । मह।कल्प को प्राप्ति पर कौन- 
सी वस्तु नाश को प्राप्त होती है ओर कौन-सी नष्ट नहीं होती ? ॥४॥ 
गुरु बोले--है पुत | जसे सुषप्तिअवस्था से जागने पर र 
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च ही जाता है, बैसे ही यह हृश्यमान जगत्‌ प्रलयकाल रो 
"प्त पर नष्ट होजाता है ॥५॥ 

निविशेषेण नश्यन्ति भुवः शैला दिशो दश । 

किया कालः क्रमञ्चौ वन क्रिचिदवशिष्यते ॥ ६ 

नश्यन्ति सर्वे भूतानि व्योमाऽपि परिणश्यति । 

अ सवजगदाभासमुपलब्धुर संभन्गात्‌ ॥७ 

ब्रह्मविष्ण्वन्द्ररुद्राद्या ये हि कारणकारणम्‌ । 

तेषामप्यतिकल्पान्ते नामाऽपीह न विद्यते ॥८ 

शिष्यते हि चिदाकाशमव्ययस्याऽनुमी यते । 

तत्कालशेषताऽनेन सर्गानुभव हेतुना ॥३ 

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 

इद तत्कथमाभोगि विद्यमान क्व गच्छति ॥१० 

उस समय सम्पूण पृथिवी, पवत, दशों दिशा, क्रिया, काल, सभी 
कुछ तो नष्ट होजाता है, शेष कुछ बचता ही नहीं ॥६। सभी भूत 
नाश को प्राप्त होजाते हैं सब लोकों के आभास के साथ आकाश भी 
अव्याकृत में लीन होजाता है । भोग्य की स्थिति भोक्ता के अधीन होने 
से प्रलव-काल में भोक्ता का रहना ही असंभव है ॥७। ब्रह्मा, विष्णु, 
इन्द्र, रुद्र आदि कारणों के भी कारण हैं, उनकी महा कल्पान्त में एवं 
विज्ञानोत्पन्त प्राकृतिक लय में स्थिति ही नहीं रहती, तो वे भोग्य वस्तु 
के भोक्ता भी कसे रह सकते हैं ? ॥८॥ जब्र अविनाशी चिद्वस्तु का 
विवत्त नष्ट होजाता है, तब चिदाकाश के ही अवशिष्ट रहने का आभास 
होता है । क्योंकि स्त्रयं में अध्यस्त जगत्‌ के अनुभव में जो कारण-भूत 
» चिदात्मा है उसी से सव प्रपंच-रहित अवशिष्ट प्रलयकाल की सिद्धि 
होती है । यदि प्रलय में उसका भी नष्ट होना मान लें तो साक्षि-रहित 
प्रलय को सिद्धि ही नहीं होती ॥5॥। शिष्य ने शंका की-जब असत्‌ पदार्थ 
का अस्तित्व नहीं और सत्‌ पदार्थ का अभाव नहीं, तब यह विद्यमान 
जगत्‌ कहाँ चला जाता है ॥१०॥ | 
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न विनश्यत एवेदं तत: पुत्न न विद्यते । 

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः ॥११ 

यत्त॒ वस्तुत एवाऽस्ति न कदाचन किचन । 

तदभावात्म तद्‌भा८॥ कथं नाम विनश्यति ॥१२ 

कव स्थिर मुगतृष्णाम्बु कत्र स्थिरो द्वीन्दुवि्रमः । 

कव स्थिरा केशहर्व्योम्नि क्व ्रान्त्यनुभवः स्थिरः ॥।१३ 
सवं दृश्यमिदं पुत्र भ्रान्तिमात्रमसन्मयम्‌ । 

स्वप्ने पुरमिवाऽऽभाति कथमेतन्न शाम्यति ।।१४ 
शाम्यतीदमशेषेणा तथा सवत्न सवदा । 

यथा जाग्रद्विधौ स्वप्न; स्वप्ने वा जागरो यथा ।।१५ 


गुरु बोले--हे पुत्र ! प्रत्यक्ष रूप से सावयव पदार्थ नष्ट होते देखे 
जाते हैं, इससे जगत्‌ का नष्ट होना सिद्ध है । इमीलिए असत्‌ की सत्ता 
नहीं रहती और मत्‌ का अभाव नहीं होता ॥ ,१॥ यथार्थ में जो कभी 
अभावात्मक नहीं है उस सत्‌ का भाव अस्तित्वट्रीत किप्त प्रकार हो 
सकता है ! ॥१२॥ मृगतृष्णा का जल कहाँ है ? आकाश में कहीं 
दूसरे चन्द्रमा की स्थित है ? आकाश में दिखाई देने वाला केशों का 
गोला कहीं है ? भान्ति का अनुभव कहीं टिक सकता है? हे वत्स | 

हे सम्पूण दृश्य भ्रान्ति रूप होते से असत्य ही है । स्वप्न में दिक्षाई 

पड़ने वाले नगर के समान यह भासित है तो नाश को प्राप्त क्यों नहीं 
होगा ! जो असत्‌ है उपके नष्ट होने में ग्राएवयं ही केता ? ॥ १३-१ i 
यह उसी प्रकार नाश को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार जाग्रति में 
स्वप्न या स्वप्नावस्था में जाग्रति का अभाव होजाता है ।।१५।। 

यथा स्वप्नपुर शान्त न जाने क्वा55शु गच्छति । 

शान्त तथा जगह इये न जाने क्वाऽऽशु गच्छति ॥१६ 

किमिद भाति भगवत विभाति च फ्रि पुनः । 

कस्येदं वस्तुनो रूप चिद्‌व्योम्नो वितत [कृतेः ।। १७ 
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'चदाकाशमिदं पुत्र स्वच्छं कचकचायते । 

यज्ञाम तज्जगद्धाति जगदन्यन्न विद्यते ।।१८ 
अस्यतद्वस्तुनो रूपं चिद्‌ब्योम्नो वितताकृते: । 
रूपमत्यजदेत्राऽच्छं यदित्थमवभासते ।।१४ 

कचना ७चनं सगक्षयात्माऽस्यः निजं वपुः । 
व्योमात्म शुक्छक्ृऽणं स्वाद्ययाज्वयवि तो वपु: ॥२० 


जसै जागने पर स्वप्न न जाते तुरंत ही कहाँ चला जाता है, वैसे 
ही बोध-बाध को प्राप्त हुआ यह जगत्‌ भी न जाने कहाँ ज क! अदृश्य 
होजाता हे ॥१६॥। शिष्य ने कहा-हे भयवन्‌ ! यह दिखाई पड़ता हुआ 
विश्त्र गोध को प्राप्ति पर अदृश्य कसे हो जाता है! यह कौन-से 
विस्तृत |चदाकाश का वस्तु स्वरूप है ? ॥१७॥ गुरु बोले-हे पुव ? 
जसे चमक-दमक वाली सीप भ्रान्ति से कभी चाँदी जेरी दिखाई दे 
जाय, बसे ही यद जगत्‌ चिद।काश का अत्यंत स्फुरण होने के अतिरिक्त 
कुछ भो नहीं है ।१८।। यह्‌ विश्व इस विस्तृत चिदाकाश वस्तु का 
स्वरूप है । बहु चिराकाश अपने स्वच्छ रूप में स्थित रहता हुआ भी 
जगत्‌ रूप से भाति। है ॥१&।। अवयव-भेद से अत्रयत्री के देहो में जसे 
विभिन्नता को प्रतीति होती है, बसे ही सृष्टि ओर प्रलय इम ब्योमात्म 
के लक्षण ही हैं ॥२०॥ | 


यथाऽयं स्वं सितोदान्तरेक एवाऽऽदितः कचे: । 
तथा ब्रह्म वमच्छात्म सग सर्गक्षयेऽक्षयम्‌ ॥२१ 
यथा स्वप्ने सुषुप्ते च निद्रे केतराऽक्षयाऽनिशस्‌ । 
सग$स्मन्प्रलय चव ब्रह्म क चितिरव्ययम्‌ ॥२२ 
यथा स्वप्ने जगह ष्ट: शान्तं शास्यत्यशेषत। । 
तद्वदस्मञ्जग।दद शान्तं शाम्यत्यशेषतः ॥२२३ 
तदन्यत्राऽस्ति खे खाख्यं तथेत्यद्भ न विद्महे । 


* अशङ्क्य परब त्वेतदस्मञ्चिद्ब्योम्नि खंभवातू ।,२४ 
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यथेहा$स्मच्चिदाकाशकचनं पर्गसक्षये । 

तथाऽन्यत्सविदाकाश' नेवमित्यत्र का प्रमा ॥२४ 

वत्स ! स्वच्छ जल वाले सरोवर में प्रविष्ट होकर जब तुम अषनी 
परछाई देखते हो, उसको भाव और अभाव रूपी भेद होने पर भी तुस 
ओर वह एक ही हो, गोसे ही ब्रा अपने सगं और प्रलय रूपी भेद से 
भी अक्षय और अभेद ही है ॥२१॥ जैसे स्वप्न अथवा सुषुध्ति दोनों 
अवस्थाओं में एक अक्षय निद्रा ही रहती है, गोसे ही सगं या प्रलय दोनों 
में चिति रूप अव्यय ब्रह्म ही अवस्थित रहता है ॥२२॥ जिस प्रकार 
न देखने वाले पुरष का स्वप्न वाला संसार जागने पर अथवा निद्रा 
(सुषुप्त) में दिखाई नहीं देता उप्ती प्रकार हमारा यह संसार भी ज्ञान 
उत्पन्न होने पर शास्त होजाता ॥ २२॥ बाधित होने के कारण शुन्य 
हुआ कह स्वप्नलोक अन्य स्थान पर भी नैपे ही रहता है, इसफा ज्ञान 
हमें बोध दृष्टि से नहीं है। जीवाकाश में वह अन्य पुरुर्षों के साथ 
रहेगा, यह शंका इसलिए निमुल है कि हमारा वासनामय लोक 
चिदाकाश में ही संभव है । यदि उसे बाधित न मानें तो भी बह अन्य 
चिदाकाश में नहीं जा सकता ॥२४॥ जीते बोध होने पर सग का क्षय 
होजाता है, तब हमारा संविदाकाश स्फुरित होता है, गैसे ही बोध होने 
पर अन्य के संविदाकाश में गुद रि श F 
ge च हे झु चिदाकाश के स्पुरित न होन के विषय 

एव चेतद्यथा स्वप्ने द्रष्टुरन्यः स दृश्यधी। । 

विद्यते तद्वदन्यत्र मन्ये$स्ति जगदादिधीः ॥२६ 

एवमेतन्महवाप्राज्ञ स्वरूपं तु न तज्जगत्‌ । 

चिति श्राति स्वरूपतत्तद्रदेव न भाति च।।२७ 

ल हि [तिन चतत्किचिन्न च तत्किचिदेव सत्‌ । 

ण चुदाकाशकाचन के तत्र सद धह, शौ ।।२८ 

विद्यते तद्धि सवंत्र सवं सर्वेण सवदा । 

न विद्यते च तरिकिचित्स सर्वत्र सर्वदा । २९ 
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तत्सत्तत्सवदा सर्वमसच्च$सदिवाध्खिलम्‌ । 
तन्मयं तच्चिराकाश न नाशिन च नाशि तत्‌ ॥३० 


शिष्य ने कहा--हे गुरुदेव ! यदि हमारी संविद्‌ विषयक सृष्टि 
अन्य को सृष्टि में भासित नहीं होती तो स्वप्न देखते वाले से भिन्त 
अर्थात्‌ जाये हुए पुरुष की रश्य-त्रृद्धि से युक्त रने वाले के समान ही 
भ्रलयकाल में भी अन्य पुरुष में ससारादि दृश्य बुद्धि का होना समझता 
हुँ ॥२६।। गुरु बोले--हे महा प्राज्ञ ! तुम ठोक कहते हो, इसीलिए, 
प्रलय मे भी ऐन्दब जातों के सद्भाव का ब्रह्मा को दर्शन होते विषयक 
चर्चा हमने को थी । यदि जगत्‌ चित्‌ का स्वरूप होता तो विशिष्ट 
नहीं होता । परन्तु जगत्‌ चित्‌ का स्वरूप न होकर चित्‌ में अध्यस्त 
होने से देखने वालों को दिखाई देता है, किन्तु दूसरों को बसा दिखाई 
नहीं देता । इसलिए उन ५षषों के अनुमार ही स्वरूप व्यवस्थित होता 
है ॥२७॥ सब को समान अनुभूत न होते के कारण न बह तुच्छ है, 
न सत्‌ ही है, अपितु उन-उन प्राणियों के चिदाकाश का स्फुरणमात्र ही 
है, तब उसके प्रति पल्‌ या असत दृष्टि का प्रश्‍न ही कंसा ? ॥२५।१ 
यदि उसे चिदाकाश के खूप से वसा साले तो उस अवस्था में सम्पूणं 
विश्व सर्वत्र है, “न्तु स्वरूप से वह कुछ भी नहीं है, उसकी सत्ता 
कभी कहीं है ही नहीं ।।२&।। बहू ब्रह्म सत्‌ ओर असत्‌ स्वरूप है, इस- 
लिए यह विश्‍व भी सत्‌-असत्‌ स्वरूप है तथा इस चिदाकाश के नाश- 
चान न होते के कारण यह जगत्‌ भी नाण को प्राप्त नदीं होता ॥३०।५ 


यन्नाम सच्चिदाकाशं सर्गेप्रलयरूपि तत्‌ । 
तदू _:खायाध्परिज्ञातं परिज्ञात परः शमः ॥३१ 
विद्यते सवेथेवेद सर्व स्तवं सबदा । 
न विद्यते सर्वथा च सर्व सबत्र सवदा ॥३२ 
,एष देवो घटः शैलः पट: स्फोटस्तटो वट: । 
०० छ सतित० स्पा क्र चाव्या स्रा). ॥) ३३7९० by eGangotri 
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अस्ति नास्ति च शून्यं च क्रिया कालो नभो मही । 
भावाभावो भवो भूतिर्नाशा: पाशाः शुभाशुभाः ॥३४ 
तन्ञास्त्येव न यन्नाम नित्यमेकस्तथा बहिः । 
भादिमध्यमथाऽन्तं तु काललितयमेव च ।।३५ ५ 
वढी विदाकाश सगै और प्रलय रूप होता है, उसका ज्ञान होना 
ही दुःख का कारण है और ज्ञान होने पर तो दुःखों का शमन हो ही 
जाता है ॥३१॥ अपने-अपने ज्ञान के अनुसार ही यह चिदाकाश सत 
और असत्‌ है । ज्ञानी की दृष्टि में सदा सव त्र विद्यमान ओर अज्ञानी 
को दृष्टि में अविधमान २ हता है | ३२॥ घट, शेल, वस्त्र, शब्द, तट 
वट, तृण, अग्नि, स्थावर, जगम आदि सब कुछ यही है, विद्यमान, 
अविद्यमान, शुन्य, क्रिया, काल, गगन, थिवी, भाव, अभाव, भव, 
भुति, विनाश, पाश तथा शुभाशुम यही सब कुछ है ॥३३-३४।॥ जिस 
बहतु का आदि, मध्य ओर अन्त तीनों कालो में नित्य एक ही चिद्व्योम 
उन प्रकार का रूप धारण न करे तो वह वस्तु है ही नहीं ॥३५।। 
सर्वे शवण सवत्र सवदेवा$त्र विद्यते , 
सरव सवण सव्व सर्वेदा5त्र न विद्यते ॥३६ 
यदव राम सर्वात्म सर्वमेताऽस्ति सर्वदा । 
अत्यात्मत्वात्स्वप्नसंवित्पुरन्यायेन वे तदा ॥३७ 
ण कतृ तृण भोक्त ब्रह्मात्मत्वा्त ण विभु! | 
घट: कर्ता घटो भोक्ता घटः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ २८ 
पट; कर्ता पटो भोक्ता पट; सवेश्वरेश्वर: | 
2 कत। हशिर्भोक्ता हशिः सर्वेश्वरेश्वर: ।। ३ 
ब Si i [ES सर्वोर वरेश्वर: । 
नर: सवश्वरपवर: iyo 


जो ज्ञानीजन हैं उनके कि मे 
९ न्‌ वच [र्‌ कुछ रु 
सरद इममें हे भौर अज्ञानियो के £ ल नतल हे वह स भी, सव त्र, 
Uh वचार में सवः ५ 
कुछ भी इसमें नहीं है गर मे सब प्रकार, सर्वत्र या सदेव 
९. है ॥र९.। हे राम | जब इत प्रका ब्रह्मात्मक 
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होने के कारण स्वष्न में अनुभूत पुरी के समान सभी कुछ सवदा सर्वा- 
त्मक है तब ब्रह्मरूप होने के कारण तृण कर्ता भोत्ता एवं विभु है । घट 
भी कर्ता, भोक्ता और सब ईशवरों का ईश्वर है ॥३७-३५॥। उसी प्रकार 
पट अर्थात्‌ वस्त्र कर्त्ता भोक्ता और सब श्वर है । द्रष्टा भी कर्ता, 
भोक्ता ओर सबो हा ईश्वर हे । परत कर्ता है, पव॑त भोक्ता है, पवत 
सब इंश्वरों का ईश्वर भी है ॥३६-४०॥। 

प्रत्येक सववस्तूनां कर्ता भोक्ता परात्परः । 

अनादिनिधनो घाता सर्ग ब्रह्मात्मकं यत: ॥४१ 

तुणकुम्भादयस्त्वेते स्वया विभुतया विभुः । 

एगंरूपा स्थिता रूप यद्विभात: क्षयोदयौ ॥४२ 

बाह्योऽर्थोऽस्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाविधः । 

विज्ञ,नमाव्रमेत्राऽस्ति कतृ भोक्तृ तथाविदाम्‌ ।।४३ 

न कश्चिच्चव कर्तेह न च भोक्ता तथाविदाम्‌ । 

कश्चिदोशवर एवेह कर्तां भोक्ता तथाविदाम्‌ ॥४४ 

सर्शेमेत्र पदे तस्मिन्संभवत्युत्त मो त्तमे । . 

विधयः प्रतिषेधाश्च के ते सन्ति न सन्ति के ॥४५ 

इस प्रक्तार जितनी वस्तुएं हैं, उनमें प्रत्ये # ही कर्ता, भोक्ता और 
उत्तरोत्तर श्रष्ठ है (अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु की अपनी-अपनी विशेषता है) 
तथ। अनादि, अवनाशी एत्र धाता है, क्योंकि यह सभी कु? ब्रह्मात्मक 
ही है ॥४१।। यह तृण ओर कुम्भ भादि प्रत्यगात्म रूप विभुता के 
कारण विभु ही हैं।जिस रूप में क्षय और प्रलय का भास होता है 
2 मॐ/ रूप इस प्रकार के विभुत्व से ही विद्यमान है।।४२।। विज्ञान 
न बाह्य अथ वाली बुद्धि से वही कर्ता, वहे भोक्ता है, किन्तु 
शान मात्र के मत वालों को दृष्टि मे विज्ञान मात्र ही कर्ता एव 
क्ता है। शुन्य वादी लोग कत्ता और भोक्ता दोनों को ही शुन्य 
( अर्थात्‌ कुछ नहीं ) मानते हैं। कुछ लं.गों क मत मे ईश्वर है कर्ता 


ओर भोक्ता है ॥४३-४४॥ उत्तमोत्तम सव शक्ति न उस सर्वात्मक 
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पढ में सभी कुछ संभव है। उप पद में उन-उन मतावलंबियों द्वारा 
भंगीकार ये हुए विचित्र पदार्थ प्रक्रिया के साधनादि विधयों ओर 
परस्पर के प्रत्रिषेधों का होना पृथक पृथक अविरोध रूप से संभव 
चे र ठे 

है ॥४५॥ 


शुद्ध दृष्ट चिठ्योम हृश्यतामिव भासयत्‌ । 
स्वमात्मान जगदिति पश्येत्तिष्ठ दनामयम्‌ ।।४६ 
सर्वा रशो विधिनिषेधहशश्न सर्वा; 
संकल्पवेदनविशेषसशेषपूर्वा: 
सत्यात्मिका; सततमेव न चेव सत्या 
रूप यथानुभवमत्र यत: स्वरूपस्‌ ॥४७ 
इति त्वया शिष्यतया मदन्तिका- 
च्छ त पुरा तेन न चाऽसि बुद्धवान्‌ । 
पतोऽनुभूयान्यजग-द्भवा-द्भवा- 
निहाद्य जातोऽसि तदेव पुच्छसि ।।४८ 
शान सदेतदखिलं श्रतमुत्तमं चि- 
(ससारदी घंरजनीसितरश्मिबिम्बम्‌ | 
जातस्त्वमभ्युदयवानमल॑कबोध _ 
उत्साय मोहुमनुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌ ॥४४ 
तिष्ठस्तदात्मनि परे विमलस्वभावे 
| सर्वात्मके उपति सवंपदाथ मुक्त: । 
नव ण शान्तर्मातरम्बरकोशक्रान्तो 
असण राज्यमनुपालय तींतुष्ण; ॥१५ 
ड ee ट Fe ४ ड ध वासनाओं के अनुसार 
८ 2 गले आर्य को ही जाप भे 
हत ह में न अवस्थित रहता है । ।४६।। सभी 
ks मली क द्या, विभिन्न संकल्प, अनुभव, , 
होने .से उन-उन ब्यव री में, इन उदत ० 
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क्रियाओं में समथ" होने के कारण सत्यात्म 3 किन्तु आत्म-दि 
देखने पर असत्य हैं, क्योंकि प्रत्य गात्मा निज] र के न कि 
धारण करता है ।।४७।। है राम | i | व 
सरे न्य इस मर पूव काल में आपने शिष्य 
र nh र मुख से निकले इभ वचनों का अवण किया था, फिर 
बोध नहाँ हो सका । उसी अज्ञान-दोष से पुनर्जन्म रूपी यह 
गत्‌ आपको प्राप्त हुआ है। इसीलिए जो आपने पृजन्म में र 
था, वही भाज पूछ रहे हें ॥४८॥ अब, इस जम्म में भी आपने इस 
श्रष्ठ जा को, जो जगद्रपी घोर रात्रि के अंधकार को नष्ट 
करने वाले पूर्णचंद के समान है, मुझ से पूर्णतया सुन लिया हैं। अब 
भाप अभ्युदय से उम्पन्न और बोध स्वरूप होगए हैं। अतः अब आप : 
अपने प्रजापालनादि वंश-परम्परा के कार्य का मोह-रहित रूप से निर्वाह 
कोजिए ॥। ४ॐ।। आप सब हश्य पदार्थों से मुक्त होकर सवत्र अक 
यथाथ, निमल आत्मा में स्थित होते हुए शान्त, निर्वाण रूप से आकाश 
कोश के समात तृष्णा-रहित होकर अपने राज्य का धमं पुत्र क पालव 
करिये ॥५०॥ 


१२१-कथा के अन्त में महोत्सव-वर्णन 


इत्युक्तवत्यथ मुनौ नभसो ननाद 
वर्षामृताभ्रमिव दुन्दुभिरामरो द्राक । 

शुक्लीकृताखिलककुब्वदना तुषार- 
वर्षोषमा भुवि पपात च पुष्पवृष्टिः ॥१ 


किजल्कजालदिवसान्तघना ङ्क रागा 
वादावधूतसितकेसरगौ रहा रा । 
पुष्पोद रोत्यमृढुसीकरशीतलाङ्गा 


त्राप्वा स्वय सुरपुरादव पुण्यलक्ष्मी: ॥२ 
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कल्यान्तकालक पिक स्पितेशुषक्रशाख- 
त्स्वगंद्र मात्पतितमाशु विडम्बयन्ती । 
तारागणं प्रथितभासमनलपद्वास- 
माशामुखप्रसृतभरवमम्ब रस्था ॥३ 
सा पुष्पवृष्टिरथ दुन्दुभिनादमर्ज- 
त्किजल्कपुज्जजलदा शममाजगाम । 
आपूरिताखिलसभा हिमहारिपुष्य- 
प्रेण कोतुकविकासकरी क्षणेन ।।४ 
तानि दिव्यानि पुष्पाण यथास्थानमधः स्थिताः । 
वसिष्ठा4 नमस्कृत्वा सभ्याः संशो#तां जहुः ॥।५ 
अहो नु सावशात्मा नः संसारवितताकृतेः । 
विश्रान्ताः स्मश्चिरं श्रान्ताः शुद्धा मेघा इवाऽचले ।।६ 
कमणामवधिः पूणो दृष्टः सीमान्त आपदाम्‌ । 
जातं ज्ञ यमशेषेशा विश्रान्ताः स्मः परे पदे ।।७ 
श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--हे मुने ? वसिठ्ठजी द्वारा इस प्रकार वहे 
जाने पर आकाश से वर्षाकारी मेघों की ध्वनि के समान दु दुभि 
बजने लगीं ओर हिम-वर्षा के समान पृष्प-वर्षा होने लगी, जिससे सभी 
दिशाए श्वेत होगई ॥१॥ उस बर्षा का रंग लाल केसर पुज के समान 
अथवा सांध्यकालीन मेघों जसा था । पुष्पों के भीतर से निकले हुए 
जलकण ही उसके शीतल अग थे । वायु के द्वारा हिलते हुए श्वेत केसर 
ही मानों उसके मुक्तह।र थे । इत प्रकार ऐवा प्रतीत होता था कि पृण्प- 
लक्ष्मी ही साक्षात्‌ मे सुर पुर र्य सं उतर आई हो ।,२।। वह॒ . उष्प-वर्षा 
ह रूपी बन्दर के द्वर। झ झोरी हुई शुष्क शाखा ओर «वर्ग रूपी वृक्ष 
स पृथिवं पर पतित तारों का, ।जन्हें गिराने के लिए दिशाओं की ओय 
मुख ह भरव झपटे, मन्द हास्य से मानों इसी उड़ा रही थी ।।३।। 
दुन्दुभि की ध्वनि से गजत करती हुए कसरराशि ही जिसक! मेघ था 
ऐवं। पुष्पवृष्टि ने हिम के समान श्वेत पुष्पों से सम्पृण सभा रत 


करदो हँ ८ ] में । दै = 
` १ बहे कुछ देर में दां शान्त होगई ॥४॥ यथा स्थान बैठे हष 
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कथा के अन्त में महोत्सव-वर्णन ] [ ५८७ 


सभाजनों ने उन दिव्य पुष्पों की अंजलियाँ भर-भर कर वघिष्ठजी को 
सर्मापत कर नमस्कार किया, जिससे उने सभी शोक नष्ट होगए ॥।५॥। 
तभी दशरथ महाराज ने विनय पूव क कठा--हे भगवन्‌ | आपके 
उपदेश से, संसार के दुर्गम पथ से श्रान्त हुए हम परमपद में उसी 
प्रकार विश्राम को प्राप्त हो चुके हैं जिस प्रकार कि स्वच्छ मेघ पतों 
पर विश्राम प्राप्त करते हैं ॥६॥ आपकी कृपा से हमारे 5त्तव्यक्मों 
को अवति पूर्ण हो च्‌ री और हमारे दुःखों की चरम सीमा आच ही दै । 
अब हम ज्ञय को भले प्रकार जान कर परमपद में स्थित हैं ७ 

ध्यानलब्धपरव्योमचिरानुभवनश्रमंः । 

धारणाधारविश्रान्त्या देहसन्त्यजनक्रमेः !।८ 

सकल्पनवनिर्माणः स्वप्नहष्टजगज्‌ज्वरेः । 

शुक्तिरूप्यानुभवनेः स्वप्तात्ममृतिदशनो: ॥ॐ 

भनच्येः पवनस्पन्दे रनन्ये। सलिलद्रवेः । 

इन्द्रजालपुरापूरर्गन्धवनगरोत्कर; ।१० 

मायापूणपुराभोगैपृ गतृष्णानदी रयेः। 

आयतो पवनस्पश द्विच न्द्रानुभवोदये: ।।११ 

मदश्रशपुरस्पन्दधु घा त्ववनिकम्पने: । 

ब्रालयक्षायनुभव: खकेशोण्ड कदर्शन : ॥१२ 

एवमादिमिरन्यश्च दृष्टान्ते: स्वानुभ्‌ तिदे: । 

अहो नु माजिता हृश्यहृष्टिभंगवता मम ॥१३ 

ध्यान जन्य अव्य ध्योम में विहारादि को चिरकालीन अनुभूति के 
भ्रम से, धारणा से सर्वाश्रप ब्रह्म में विश्राम करने से, देह़ाःत के क्रमों 
न्‍ से, संकल्प वाले नव निर्माणों से, स्वप्न में परिलक्षित स॥रों के ताप 
से, शुक्ति रजत के अनुभव से, स्वप्न में अपना मरण देखने से, अनन्य 
पवन के स्पन्दनों से, अभिन्न जन के दरों से, इन्द्रजालात्मक पुरियों की 
परिपूणंता से, गंधव नगरी से, माया से परिपूर्ण नगरौं प्रौर मृग- 
तृष्णा रूपी नदी के वेगो से, सर्गांतर काल को वेगवान्‌ झझा के इटकों 
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से, द्विचन्द्रों के उदयानुभव से, मद से, नगरों के कम्पनों से, बालकों के 
यक्षादि के अनुभवों से, केशोण्डूक के दर्शन से तथा स्वानुभूत अन्यान्य 
दृष्टान्तो से आपने मेरी दृश्य-दृष्टि परिमाजित कर दी है, इसे मैं अपना 
सोभाग्य ही मानता हूँ ।।८-१३॥ 

नष्टो मोहः पदं प्राप्तं त्वत्प्रसादान्मुनीश्वर । 

संपन्नोऽहमह सत्यमत्यन्तमवदातधी; ।।१४ 

स्थितोऽस्मि गतसदेहः स्वभावे ब्रह्मरूपिणि । 

निरावरणविज्ञानः करिष्ये वचनः तव ।।१५ 

- स्मृत्वा स्मृत्वाऽमृतासेकसौख्यद वचनं तव । 
अहितोऽपि च शान्तोर्शप हृष्यामीव मुहुमु हु: ॥१६ 


नेव मेऽद्य कृतेनाऽर्थो नाऽक्ृेतेनेह कश्चन । 

यथास्थितोऽस्मि तिष्ठामि तथेव विगतज्वरः ।।१७ 
अ त॑था तेन दृष्टिर्वाऽस्तीह कीदशी । 

अहो नु वितता भूमि। कष्टमेतादशी दशा ।। १८ 

न शन्रुने च मिल्ने मे न क्षेषं दुर्जनो जन: । 

दुर्बोधिषा जगतक्षुब्धा शान्ता सर्वाथसुन्दरी ॥१७ 

कथमेतां जनो वेत्ति विना भवदनुग्रहम्‌ । 

विनव सेतु पोतं वा ब।लोऽड्धि लङ्घयेत्कथम्‌ ।।२० 

श्रीराम बोले--हे मुनीश्वर ? आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो 
गया और में परमपद को प्राप्त होगया हूँ । निमल बुद्धि से न 
होकर साक्षात्‌ ब्रह्म ही होगया हूँ ।।१४॥ मेरे सभी संदेह नष्ट होचके हैं 
ओर अपने प्वभावभूत ब्रह्म में स्थित होकर अज्ञान के पट से रहित 
होगया है । अब आपके आदेशानुसार सब व्यवहार करूंगा ॥॥१५॥ 
आपके उन वचनों का बारम्बार स्मरण करता हुआ, जो अमृत से 
हिचन करने के समान एव' सुखदायी थे, मैं अपमानित होने क 
रहता हुआ प्रसन्न * समान अवस्थित हूं ॥१६॥॥ आज मेरा यहाँ किसी 
कुन था अकम से प्रयोजन नहीं है, तो भी मैं सब संतापों से मुक्त रहता 
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हुआ प के समान हो मैं अपने व्यवहार में स्थित हूँ ॥१७॥ उन 
ह के रय र ग्र कि पाइ संसार-दशा कष्ट 

2 पे भिन्त ) अधिक विस्तार वाली 
भूमि ( अर्थात्‌ सुखद।यिनी भूमि ) प्राप्त हो गई है ।।१८।। न कोई मेरा 
शत्रु हे, न मित्र है, न क्षेत्र है, न दुजन अथवा सज्जन है। जब तक 
यह आत्मवित्‌ दुर्गोध रही, तब तक्र दुःखदायिनो थी, किन्तु अब बोध 
होने पर तो सर्वार्थ सुन्दरी होगई है ॥॥१३॥ आपके अनुग्रह के बिना 
इस ज्ञान को प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? कभी सेतु अथवा 
पात ( जहाज) के बिना कोई बालक समुद्र को भी लाँध उकता 
है ? ।।२०॥ 
जन्मान्तरोपचितसंशयनाशनेन 

जन्मान्त रोपचितपूण्यशतोदितेन । 
जातोद्यमे पुनिवच:परिबोधनेन 
जातोऽद्य मे मनसि चन्द्र इव प्रकाशः ।.२१ 

इहृश्यां हश्यमानायां हशि दोषदशाशतेः । 
क।५वहूह्यते लोकः स्वदुभगतया तया ।।२२ 
अहो बत महत्पुण्यं श्रुतं ज्ञान मुनेमु' खात्‌ । 
येन गङ्गासहस्र ण स्ताता इव वय स्थिताः ।।२३ 
संपदामथ हष्टौनां शासतराणामापदां गिराम्‌ । 
दशानामथ हृष्टानां दष्टः सीमान्त उत्तमः ।।२४ 
यन्न श्रुत ब्रह्मलोके स्वगं भूमितले तथा । 
कणा तज्ज्ञानमाकण्यं यातो मेऽद्य पवित्रताम्‌ ।।२५ 
हाद ब्राह्म च तिमिरमपमृष्टवता त्वया । 
मुंने परमभानुत्व नून न: संप्रदशिपम्‌ ॥२६ 
लक्ष्मणजी बोले-जन्मान्तरों की प्रवृद्ध दुर्वासनाओं से उत्पन्न 
संशयो के नाशक तथा जन्मान्तरों में संचित संकड़ो पुण्यफलों को उदित 
करने वाले मुनिवचनों से प्रबोध को प्राप्त हुए मेरे मन में आज चन्द्रमा 
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के समान परमानन्ददायक्र आत्म-प्रकाण उदित होगया हे ॥२१॥ हे 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार उपदेश आत्मद॒ष्टि के साक्षात्कार से दश्य रूप 
होते पर भी दुर्भाग्यवश रागादि में पड़ कर सकड़ों दोषों से युक्त दशा 
में काष्ठवत्‌ दिन-रालि जनते रते हैं।।२२।। विशत्रामित्रजी ने कहा-- 
अहो | मुनिवर वसिष्ठजी के मुख से जो पुण्यम ज्ञान सुना है, उसके 
प्रभाव से हुम सहस्न बार गंगा में स्नान करने के समान पवित्र होकर 
स्थित हैं ॥२३।। श्रीराम ने कहा--सम्पत्तियों के उत्कर्ष वाली आ।नन्द- 
मधी दृष्टियों से शास्त्रों की चरम सीमा सं विनाश रूपी आपदाओं की 
चरम सीमां रूपी सव॒ संसार का नाश देखा जाता है और सुख- 
विश्रान्ति के कारण रूपी प्रदेशों की चरमसीमा रूप स परम विश्रान्ति 
का हेतुभुत परमात्मरूप प्रदेश देखा गया है ॥२४॥ नारदजी ने कहा- 
ब्रह्मलोक, स्वगं तथा पृथिवी पर भी जो श्रेष्ठ तत्व सुनने में नहीं 
आया, उस ज्ञान को भुनऊर मेरे श्रोत्र परम पावन होगए हैं ॥२५॥। 
लक्ष्मणजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ? हमारे हुदय का बाह्यान्धकार टूर हो 
गथा है, क्योंकि आप इस सुं की अपेक्षा परम सूयं हैं, जिनसे सम्पण 
भधकार नष्ट हो चुहा है ॥२६॥ 


निवृ तोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि परमं पदम्‌ । 
चिराय परिपूर्णोऽस्मि सुखमासे च केवलम्‌ ॥।२७ 
बहुजन्मोपलब्धेन पुण्येनाऽयं मुतीशवरः । 

धीर: कथितवान्नस्तद्येन पःवनतां गता! ॥२८ 

इति तेषु वदत्स्वत्र सभ्येषु सह भूभृता । 

वसिष्ठ; स उवाचेदं ज्ञानपावनया गिरा ।।२ 
राजत्रवुकुले केन्दो यदह वच्मि तत्कुरु । 
इतिहासकथान्ते हि पुजनीया द्विजातयः ।।३० 

तदय ब्राह्मणोघांस्त्वं सवकामै; प्रपूरय । 
वेदार्थसमनुष्ठानफलं प्राप्स्यसि शाशवतम्‌ ।।३१ 
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सोक्षोपायकथावस्तुसमाप्तो द्विजपूजनम्‌ । 
शक्तितः कीटकेना5पि कार्य किमु महीभृता ।॥३२ 


शत्रुध्नजी बोले--हे ब्रह्मन्‌ ? आपके प्रसाद से निरतिशय आनन्द 
को प्राप्त हुआ में अत्यन्त प्रशान्त हुआ परमपद में स्थित, पूर्णकाम 
एव Re हैं ॥२७॥ महाराज दशरथ बोले--बहुत जन्मों के सचित 
3 या स सम्पन्न इन गुरुदेव ने हमें जो आध्यात्मोपदेश दिया है, उससे 
हम पवित्र होगए हैं।।२८॥। वाल्मीकिजी ने कहा--हे भरद्वाज ? महा- 
४ दशरथ के सहित सब सभासद जन इस प्रकार स्तुति वचन कह 
रह थे, तब वृसिष्ठजी ने ज्ञान से पत्रित्र अपनी वाणी से कहा ॥२&॥ 
है राजन्‌ ? हे रघुकुलरूपी चन्द्र ? मैं जो कहता हुँ, आप उसके अनु- 
सार करिये। इतिह।स-कथा की समाप्ति पर द्विजो का पजन कः को समाप्ति पर | रना 
उचित है ॥३०॥ इसलिए आप ब्राह्मणों की सब इच्छाओं को परिप्णा 
करिये, इसस आपको वेदार्थ के श्रवण का शाश्वत फल प्राप्त होया 
।।३१।। मोक्ष की उपायभूत कथा की समाप्ति के पश्चात्‌ कोट के समान 
तुच्छ दरिद्र का भी कर्तव्य ब्राह्मण-पूजन करने का है तो आप जैसे 
प्रथिवीपाल के तो कहने ही क्या हैं ॥३२॥ 


इति मौन वचः श्रत्वा सहस्रारिण नुपो दश । 

दूतराकारयामास द्विजानां वेदवादिनाम्‌ ॥३३ 

मधुराय। सुराष्ट्र षुगोडेषु च वसन्ति वे । 

तेभ्यः कुलेभ्यः सोऽभ्यच्य समानीय द्विजन्मनाम्‌ ।.३४ 

अधिकात्यधिकज्ञान प्रकृत द्वि जभो जनः । 

तदा दशसहस्रारा भोजयामास भूपतिः ।।३५ 

यथाभिमतभोज्यान्नदानदक्षिणया तया । 

स सपूज्य तान्विप्रान्वितृन्देवान्तृपांस्तथा ।।३६ 

प्‌ बज थ ii र ~ न्ध ७ 

नल भृत्यान्दीनार केपणांश्र तान्‌ । 
च्दशरथो राजा दिने सह सुहुज्जन: ।। ३७ 
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लब्धसंसतिसो मान्तश्चकारोत्सवमुत्तमस्‌ । 
तथा नृपगृहे तस्मिन्कौशेयमरिएका चने ।। ३८ 
भूषिते नगरे चेव गीर्वाणनगसुन्दरे । 
नतृतुमंत्तकामिन्यो विलासिन्यो गृहे गृहे ॥३५ 


मुनिवर का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने दस सहस्र वेदवादी 
ब्राह्मणों को दूतों के द्वारा निमंत्रित किया ॥३३॥ मथुरा, सीराष्ट्र ओर 
गोड़ आदि देशों के श्रेष्ठ ब्राह्मणों क। पजन करते हुए, उनकी प्रमुबता 
सहित दप्त सहस्र ब्राह्मणों को विधि सहित भोजन कराया ।।३४-३५।। 
जिसको जो इच्छा थो उसे उसके भनुमार ही भोजन, अन्न, दक्षिणा 
भादि के द्वारा संतुष्ट किया तथा पितरों, देवताओं, राजाओं, प्रजा- 
जनों, अमात्यों, भृत्यों, दीनजनों, अन्धे आदि भ'गहीनों का सत्कार कर 
संसार को सीमा को प्राप्त हुए महाराज दशरथ ने सुहृदजनों के सहि 
श्र ष्ठ उत्सव मनाया । उस अवसर पर रेशमी वस्त्रों, मणि-रत्नों ओर 
स्वरा से सजाये गये सुन्दर राजभवन में ओर सुमेरु के समान चमकती 
हुई अयोध्यापुरी में, योवन से उत्मत्त Hb नृत्य घर-घर में 


हुए ।।३६-३६।। ~ 


लसद्व शलताकांस्यवीणामुरजमदलभ्‌ । 

ताण्डवेनो द्धतारावमन्योन्येत रशेख राः ॥४० 
क्षुब्धोकृतापणकरश्रान्तिपल्लविताम्बराः । 
मुग्धाट्रहासविक्षिप्तदन्तेन्दुकिरणच्छटाः ॥४१ 
मदारकुलतहु कारा लीलासु तरलस्वराः 
एकपादतलाघातहेलाहतधरातलाः ॥४२ 
स्रग्दामतारविगलत्कुसुम।सारपाण्डुरा: । 
धारॉषातितवच्छन्नहारमुक्ताखलत्पदा! ।४३ 
लोलाभरणसाकार कामं ननृतुरङ्गनाः । 

पेठुः स्फुटपद' विप्रा वन्दिनो$प्यद्धुताश्च ताः ॥४४ 
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rT १ बासुरी काँस्यताल, वीणा मुरज, अर्दल आदि वाद्यों 
फे सहित ताण्डव नृत्य की ध्वनि उठ रही थी । नृत्य करने वालियों की 
चोटियाँ आभूषणो से सजी थीं। उनके हाथों के चलायमान होने से 
दे वस्त्र फेले हुए पत्तों जसे लग रहे थे। वे अपने हास्य, अट्टहास 
स, हु कार भरती हुई तरलस्वर से युक्त मुग्धा थीं । वे एक पांव के 
एलुए के आपात से धरातल को ब्याप्त कर रही थीं । वे पुष्प-मालों 
क झटकते से नक्षत्रों के समान विखरती हुई पुष्प-वृष्टियो से खेत थीं, 
जितके व जलधारा के समान गिराये जाते हारों पर पड़ कर फिमलते 
र । वे अपने चंचल आभुषणौं से मानों कामदेव को ही मूत्त रूप देर ही 
हो, उन ललनाओं का नृत्य, विप्रो के वेदपाठ और वन्दियो के प्रशस्ति- 
गान तथा नारियों के गायन चल रहे थे। आमबादि तथा मादक 
दरत्यो का पान चल रहा था। वस्ल्लाभूपण से युक्त भोजनार्थी ब्राह्मणों 
ने विविध व्यंजनों का ग्रहण किया ।।४०- 5५ 

सुधादिपरिलेपेत रञ्जिता गृहभित्तयः । 

रेजू रामेन्दुभानेन पुष्पधूपविलेपन: ।।४६ 

चासांसि वसिताश्रित्रा प्युत्तमस्रग्विभुषणा: । 

चेरुः परिच राश्चं ट्यश्चारुगन्धा नृपाध्वरे ॥४७ 

देह्यष्टिषु संयोज्य वनिता यक्षकदंमम । 

जग्मुर्ताण्डवनतक्यः शुङ्गा रात्मा द्गणान्त रम्‌ ।, ४८ 

भवबहुलनिशावसान हर्षा 
दिति घनमुत्सवमेव सप्त राज्ञम्‌ । 

दशरथनृपतिः सदानभोग- 

श्रियमकरोत्पदमक्षयं समेतः ॥४९ 

चूणक आदि से पुत कर स्वच्छ हुई घरों की भीते, राम रूपी 
चन्द्रमा को देढ्- कान्ति रूपी ज्योत्स्ना से पुष्पों ओर रंगों के लेप से तथा 
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धूप से चमचना रहीं थीं ॥॥४६॥ राजा दशरथ के उस उत्सव रूपी यज्ञ 
में विभिन्न प्रकार के परिधान धारण किये, ओर श्र प्र मालाओं से विभुर 
षित तथा मनोहर सुगन्ध से समन्वित परिचर ओर परिचारिकाए 
इधर- उधर चल फिर रहीं थीं ॥४७॥। कपूर, कस्तुरी, चंदन भादिसे 
चचित देह वाली ताण्डेव नृत्य करती हुई रमणियाँ अत्यंत सुसज्जित 
राजसभा के दुपरे आँगन में पहुँचीं।॥४८।। बोध रूपी सूर्य के उदित होने 
पर अविनाशी पद को प्राप्त हुए महाराज दशरथ ने विश्वरूपी कृष्णपक्ष 
को रात्रि की समाप्ति से उत्पन्न प्रसन्नता के कारण दान, भोग ओर 
शेएवयं से सम्पन्न महोत्सव निरन्तर सात रात्रि तक किया ॥४&॥ 


Fer SS ति 


१२२---शिष्यो द्वारा आत्मनिवेदन 


एतत्ते कथितं राजन्कुम्भथोनेः सुभाषितम्‌ । 
अमुना तत्त्वमागरा तत्पद प्राप्स्यसि ध्र वम्‌ ।॥॥१ 


भगवन्भवतो दृष्टिभंवबन्धविनाशनी । | 
अआलोकितो यया चाऽहमुत्तीर्णोऽस्मि भवाम्बुधेः ॥२ 
इत्युवत्वाऽसौ ततो राजा विस्मयोत्फुल्ललोचन; । 
उवाच वचनं मां तु मधुर इलक्ष्णया गिरा । ३ 
देवदूत नमस्तुभ्यं कुशल त्राऽस्ठु ते विभो । 

सतां साप्तपद मेत्रमित्युक्त' तत्त्वया कृतम्‌ ॥४ 
इदानीं गच्छ भद्र ते देवराजतिवेशनस्‌ । 

अनेन श्रकणेनाऽह' निवृ तो मुदितोऽपि च ॥५ 
श्रतार्थ चिन्तयन्नल स्थास्यामि विगतज्वरः । 
इत्युक्तोऽह ततो भद्र पर विस्मयमागतः ।।६ 

न श्रुत पूवमेवेतज्ज्ञानसार' श्रत मयाः । 

तेनेव मुदितश्चाऽन्तः पीतामृत इवाऽधुना ॥७ 
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प 


वाल्मीकिजी बोले-हे राजन्‌ | मुनिवर वसिष्ठ का राम से ओर 
अगस्त्य का सुती्षण से कहा हुआ यह उपदेश मैंने आपको सुनाया ठ 
इस तत्वमाग के द्वारा आप उस सत्य पद को प्राप्त होंगे ॥१॥ राजा 
ने कहा--हे भगवन्‌ | आपकी भवरूपी बंधन को काटने वाली दृष्टि से 
मैं भवसागर से पार होगया हूं ॥२॥ देवदूत बोला--ऐसा कहकर राजा 
के नेत्र विकसित होगये ओर वह मधुर वाणी में कहने लगे ॥।३। हे 
देवदूत | हे विभो ! तुमको नमस्कार है, तुम्हारा कल्याण हो, सज्जनों 
की मत्री सात कदम तक चलती है, यह कथन आपने चरिताथ कर 
दिया ।।४॥। अब आप देवराज के भवन में जाइये आपका कल्याण हो । 
मैं भी इस कथा को सुन कर सब तापों से शुन्य और अत्यन्त मुदित 
होगया हूँ ॥५।॥। अब मैं सब तापों से शुन्य हुआ मुति-मुख से श्रवण किये 
अथं का चिन्तन करता हुआ यहीं रहूँगा । राजा के इस प्रकार कहने 
पर मैं अत्यन्त विस्मय में डूब गया ॥६॥ यह पहिले कभी भी न सुना 
हुभा शास्त्र सत्क्षंगवश ही सुत सका हूँ । इसके द्वारा प्रसन्न अन्तःकरण 
वाला हुआ मैं अमृत पीकर तृप्त हुए के समान ही परितृप्त हो गया 
हूँ ॥७।। 


ततो वाल्पीकिमापृच्छय आगतोऽस्मि त्वदन्तिके । 
एतत्ते सवेमाध्यात त्वया पृष्ट ममाऽनघे । 

इत! पर गमिष्यामि शक्रस्य सदन प्रति ॥5 
नमोऽस्तु ते महाभाग देवदूत त्वया मम । 
श्रावितादथेविज्ञानात्परां निवृ तिमागता ॥& 
कुतार्था त्रीतशोकाऽस्मि स्थास्यामि विगतज्त्ररा | 
इदानीं गच्छ भद्र ते यथेच्छं शक्रसंनिधो ।।१० 
ततः सां सुरुचिः श्रेष्ठा तमेवाऽथमविन्तयत्‌ । 
स्थिता सा हिमवत्पृष्ठे समीपे गन्धमादने ।।११ 
कञ्चिदेतच्छ तं पुत्र वसिष्ठस्योपदेशनम्‌ । 
तत्सवेमवधार्याऽथ यथेच्छसि तथा कुरु ।।१२ 
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स्मृतिर्वाग्हृष्टिसेता च स्वप्ने वः्ध्यासुतेऽजले । 
मरीचिका यथा तद्वज्ज्ञानात्सांवा रिकी स्थिति: ।।१३ 
मम नास्त क्रतेनाइर्थो नाऽक्ृतेनेह कश्चन । 
यथाप्राप्तेन ति्ामि ह्यकमरिा क आग्रहः ॥१४ 


है भनघ ! फिर वाल्मी केजी से अनुमति लेकर मैं तुम्हे सदुपदेश 
दैने के लिए तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे चुका 
हैं । अब मैं इन्द्र भवन की ओर जारा हैं ॥८।। अप्परा ने कहा- हे 
मह।भाग ! हे देवदूत ! तुमको नमस्कार हे तुम्हारे हारा सुनाये हुए 
इस शास्त्र को सुनकर मैं भी दुःख शोक-रहित सुख में विश्रान्ति को 
पागई हूँ, सभी ताप मुझे दूर होगए हैं। अब तुम अपनी इच्छ'नुसार 
देवराज के पास जाओ, तुम्हारा कल्याण हो ।॥।8-१०।। अग्निवेश्य ने 
कहा--फिर सुरुचि नाम की वह अप्सरा गन्धमादन के निकट हिमालय 
की पीठ पर बेठ कर देवदूत के उपदेशानुसार तत्वार्थ का चिन्तन करने 
लगी ।।११।। हे पुन्न ! क्या तुमने मुनि वसिष्ठ का वह उपदेश सुना ? 
मोक्ष का साधन कर्म है अथवा ज्ञान ? तुम्हारे उस संशय का समूल 
नाश होचुका, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार करो ॥१२॥ कारुण्य 
बोला--है भगवन्‌ ! |वर्षयों से मेरी ' वाणी ओर दृष्टि स्वप्न में 
दिखाई पड़ने वाले वन्ध्या-पुत्र के समान विषप्र-र हित होगई हे । मरी- 
चिका के समान मेरी सांसारिक स्थिति होई ओर मैं सब प्रकार के 
सदेहों से शुन्य होचुका हूं । इस जगत्‌ में मेरा कमं या ज्ञान, किसी से भो 
कुछ बा गो है । अब में यथा प्राप्त के अनुकूल व्यवहार करता 
रहुगा, क्योंकि कम त्याग में ही मेरा क्या आग्रह है? ॥१३-१४॥ 


इत्युक्त्वा नाम कारुण्य अर्निवेश्यसुतः कृतो । 
भापपकर्मा पथान्याय काले काले ह्य पाहरत्‌ ।।१५ 
सदेहोऽत्र न कतंब्यः सुतीक्ष्ण ज्ञानकमंणि । 
परायाद्ध्रश्यते स्वाथात्संशयात्मा विनश्यति । [१६ 
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एतच्छ त्वा मृनेर्वा्यमनेकार्थेक्यबोधनम्‌ । 

नमस्कृत्य गुरु प्राह अन्तिके विनयान्वितः ।,१७ 

नछ्टुमज्ञानतत्कार्य प्राप्तं ज्ञानमनुत्तमम्‌ । 

साक्षिणि स्फुरिताभासे ध्र वे दीप इव क्रियाः ।।१८ 

सति यस्मिम्प्रव्तन्ते चित्तहाः स्पन्द मूर्त यः । 

कटकाङ्गदकेयूरनूपुरेरिव काञ्चनम्‌ । १९ 

पयसीव तरङ्भाली यस्मात्फूरति हृश्यभू: । 

तदेवेद जगत्सर्व पूर्ण पूणं व्यवस्थितम्‌ ॥२० 

अगस्ति ने कहा--अग्निवेण्य-पुत्र कारुण्य ने यहे कह कर जब-जब 
जिस-जिस कम की आवश्यकता हुई, वही यथा न्याय करने लगा ।।१४।। 
हे सुतीक्षण ! ज्ञान और कमं के विषय में कुछ सन्देह करना उचित नहीं 
है, क्योंकि संशय वाला जीत्र परमार्थं छूपी स्वार्थ से 5 हो जाता है । 
कहा गया हे कि संगयात्मा विनाश को प्राप्त होता है !।१६।। 


अगस्त्य का यह वाक्य सुनकर सुतीक्ष्ण ने विनयपूर्वक नमस्हार/ करकरे 

गुरुजी से निवेदन किया ।॥१७॥ पुतीक्ष्ण बोला--हे भूँगवन्‌ / आपकी 
म ज्र क 

कृपा से मेराएज्ञान नष्ट होकर श्रो ज्ञान की प्राप्ति होगई है । जपे 


रंगशाला में दीपक के प्रकाश में ही अभिनयादि क्रियाए होती हैं, वैसे 
ही ब्रह्म के स्वयं ज्योति होने से सब स्पन्दमधिर्यां तथा क्रियाए होती 
हैं । जसे स्वणं ही कटक, अ'गद, केयूर और नूयुरादि आभूषणो के रूप 
में या जल ही तरंग रूप में स्फुरित होता है, वही यह्‌ दृश्यमान सम्पुर्ण 
जगत्‌ पूणां रूप से व्यवस्थित है ॥१५-२०१। 

यथाप्राप्तोऽणुवर्तामि को लङ्घयति सहंच: । 

भगवस्त्वत्प्रसादेन ज्ञातज्ञ योऽस्मि संस्थितः ।।२१ 

कृतार्थाउह' नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो भूति । 

गुरोरुत्तीर्णता केन शिष्याणामस्ति कर्मणा ॥२२ 

कायवाङ मनसा तस्माच्छिष्यं रात्मनित्रेदनम्‌ । 

गुरोरुत्तीर्णता सैव न ऽया केनाऽपि कर्मणा ।।२३ 
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स्वामिस्.व प्रसादेन उत्तीर्णोऽह' भवाम्बुधे: ! 
आपूरितजगज्जाल' स्थितोऽस्मि गतसशयः ।।२४ 

यत्सर्वं खल्विद' ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम्‌ । 

श्रत्वा ह्य दीयते साम्नि तस्मे ब्रह्मात्मने नम] ॥२५ 


ब्रह्मातन्द परमसुखद' केवल ज्ञानर्मूति 
रन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एक नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं लिगुणरहितं श्रीवसिष्ठ नताः स्म। ॥२६ 

इसलिए जब जैस प्रत होता है, वेसे ही व्यवह! जब जेस ता है, वैसे ही व्यवहार-का-में अनुसरण 
करता हूँ । सदूवचनों का उल्लंघन कौन कर सकता है ? हे भगवन्‌ ! 
आपके प्रसाद से मैं ₹ ज्ञ ये तत्व को-जाताकर प्ले प्रकार स्थित हूं ॥२१।॥। 
हे गुरो ! मैं भूमि में दंड के समान गिर कर आपको नमस्कार करता 
हुं । गुरु के उपकार से शिष्य किस प्रकार उऋण हो सकते हैं? उन्हें 
तो शरीर, वाणी ओर मन से गुरु के सम्मुख आत्म-निवेदन कर देना 
चाहिये, वही गुरु के उपकार से उऋण होता है, अन्य किसी भी कम 
से उऋ्रण होना सभव नहीं है ॥२२-२३।। हे स्वामिन्‌ | आपकी कृपा 
से में भव-वारिधि से पार होगया ओर संशय-विहीन होकर जगत्‌-जाल 
को पूर्णानष्द से व्याप्त करके स्थित हूँ ॥२४।।-जो ब्रह्म अधिकारी जनों 
के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपदिष्ट है, उस रूप वाले ब्रह्मात्मा के लिए 
नमस्कार हे ॥२५॥ परम सुख के देने वाले ब्रह्म;नन्द रूप, अद्वितीय ज्ञान 
मूत, दन्द्रौं से शुन्य, आकाश के समात स्वच्छ, तत्वमसि आदि वाक्यों के 
लक्ष्यरूप, एक, नित्य, विमल, अचल,मब बुद्धियों के साक्षी, भव से अतीत, 
तीनो गुणों र रहित उन महामुनि वसिष्ठजी को नमस्कार है ॥२६॥ 
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